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संसार में प्रचि्ठा क योग्य नहीं गिना जाता । इस अवस्था कों 
रखकर प्रत्येक ब्राह्मण, साधु जन, गिनके धर्म म रुपये रखना 
भारी पपसममा जात्ताथा, बही घन के कमानेमें लगे हुये ह । ताप्य 
यह ह कि वडध-वडे धर्म-भचारकों को भी धन कमाने की धुनि ने 
धर्म के मार्ग से प्रथक्‌ कर चरधर्म के मागं कः यात्री बना दिया। 
जिनके विश्वास प्र लोग अपनी चायु की नाव को संसार- 
सागर से पार लगाने के विचारमें मग्नये,वेलोगमभीटकेके 
ध्यान में फँसकर स्वयं अपनी आयु को भवर में फसा वैटे। 
एेसी अवस्था को देखकर इस वात की च्रावश्यकता मरतीत हुदै 


कि समस्त दिन्दी जानने बालों को दंश्र, जीव श्चौर कृति का 
ठीक-ठीक ज्ञान कराने फ हेतु उपनिषदों का; जो ईश्वर के बनाये 


हए वेदन्तसें केठ्याख्यान दै उनका हिन्दी मे दुवाद कियाजाये 
अर इल मित्रों के कहने से यदह भी प्रतीत इचा कि यद्‌ श्रलुवाद्‌ 
संकतेप शरीर केवल शब्दार्थं रूप में दी न किया जावे; किन्तु जह 
तक हो सके, पूर्णं विस्तार के साथ ठीक प्रकार से नौर ऊद्‌ 
स्थानों पर ्रावश्यकर आयोजन के साथ चलाया जावे । यथपि 
मेरी शिद्या की योग्यता इस श्रकार नहीं कि मँ इस प्रकार के 
चोमं चौर उत्तर-दायित्वपूर्णं कार्य कों सहन कर सकं, तथापि 
परमात्मा की सहायता के विश्वास प्रर चलाने का उद्योग किय है । 
ईशोपनिषद्‌ वास्तव में यजुवद का चालीसा अध्याय है 1 
इसमे सव मन्त्र ज्ञान-काणड के हैँ । जहो तक विचार पड़ता है, 
सथ उपनिपदोका मूज्ञ यदी उपनिषद्‌ दै; कर्यो कि यदह उपनिष 


(४.1 
वेद के श्रन्तमेंह। इसी कारण इसका नाम वदान्त रक 
गया द नौर शेष उपनिपदूभी इसी कारण वेदान्त कट जाते ट 
व्यासजी ने त्रदय-सूत्नो मे भी दसी क पिपय से वदम-सिद्धिको. 
लिया; इसीलिये उसका नाम भी वद्रन्तशास हुश्या । दसस 
कार इनको वेदान्त कदमे का यह भी द किवेद्‌ नामल्लानका. 
दे त्रौर ब्रह्म के जानने में पुद्धि स पूरा का नही चलता । चहम- 
ज्ञान-ज्ञान कौ सवमे च्रन्तिम श्रेणी ष; क्योकि प्रेति से जीव 
सदम दे ओर उसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा नदरी द्योता, परन्छ 
उसके कार्य शौर ज्ञान के प्त्यक्त ने से उसक्रौ सत्ता क क्तानं 
सर्वसाधारण को हो सकता दै । तरह पेसी सूदम वु द कि 
जिसका ज्ञान इन्द्रियों सेतोलयोही नीं सकता) इस कारण 
शब्द्-परसाण ( वेद्‌ ) कौ अवश्यकता है श्रौर आचार्य लोग येद्‌ 


` को सबसे अधिक स्वतः प्रमाण मानते है । इसक्तिये येद फ नद्य 
विपथक मंब त्र उनकी व्याख्या का नाम वेदान्त ड्श्रा। ` 


- स्वामी दश्वनानन्द्‌ सरस्वती 
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भणम्ध परमात्मानं, भिरानन्दं च सदूथ॒सम्‌ । 
ईैशोपनिपद्‌ विवेकाख्यं, चिस्तरते विशद भाषया ॥ 

हेशावास्यमिदथं स्य यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तिन त्यक्तेन सुज्जींथा सा शरधः कस्य स्विद्धनम्‌॥ १॥ 

प० ऋ०--( यत्‌ ) जितना भी । (किञ्च ) कु । (जगयाम्‌) 
संसार मे । ( जगत्‌ ) उत्पन्न श्रीर नाशमान्‌ रूप से निथमान 
दे । ( इदम्‌ ) यद । ( सर्वम्‌ ) सव । ( ईशावास्यम्‌ ) देश्वर से 
तमत हें । ( तेन ) उस परमेश्वर प्रदत्त से । (त्यक्त न ) , 
घस्तुच्मों से । ८ भुञ्जीथाः ) भोग करो । ( कस्यसित्‌ ) किसी 
का ! ( धनम्‌ ) घन । ( मा गृधः ) मद लालच समष्टि अरथा 
व्यष्टि कते । 





~~ ५2-----~ 


२ दर्धनानस्द उपनिपद्‌-समु ५ 


थ--जो छु इस संसार मे अपूरां श्रथवा पूण बष्तुष 

है, ऽन सव मेँ हृश्वर का निवास हं अथवा वर सं ठका 
हद है अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु मे चत-प्रोत द । किसी पर्वत की 
गहरी से गहरी एसी गुफा नदी, जिसमे इश्वर विद्यमान न ह 
कोद समुद्र की गहरी से गहसे एसी तह नदी, जदा ईश्वर न 
हो; कोर पर्वत की चोटी रेसीं नद्यै, जहां परमात्मा न ह्य । 
सू््यलोक, चन्द्रलोक, तारागण इतयादि जितने भी लाक- 
लोकान्तर है, सव स्थानों मे परमात्मा बियमान हं । किसी 
स्थान पर मनुष्य परमात्मा से दिप नदीं सकता । जा ईश्वर 
कौ याज्ञाके विरुद्ध करते है अथीत्‌ `दश्येरं को यला देते है 
बे जन्म-मरण के दुःखों को भोगते हैँ । इसलिये प्रवयेक मनुष्य 

को चाहिये कि परमात्मा को सव जगह उपस्थित जाने, तव, 
उसके विरुद्ध करने से दुःख की उत्पत्ति का ज्ञान होने से कमी 
पाप करने के लिये उद्यत न हो । किसी का धन जेते की इच्छा 
न करे; क्योकि परमात्मा का नियम है किं प्रत्येक मनुष्य को 
उसके कर्मो के अनुसार भोग देता है किसी मरुष्य को उसकं 
विरुद्ध स्वेच्छा से भोग प्राप्र नदीं द्य सकता । श्रतः दृलरे का 
धन लेने की इच्छा से पापतो अवश्य होगाद्दीश्रौर भोगमें 
हृं मो अन्तर नदीं आयेगा । इसी को लोमान पापान कदते है । 
प्रन--यद्यपि इस वेद-मन्त्र से इश्वर का सर्व-व्यापी होना 

पाया जाता हं; परन्तु हम देश्वर को कीं नरी देखते । अव 
हम तुम्हार देस वेद्‌-मन्त्र को सनिं या पनी आंखों से देखी 
इ स्तु का विश्वास करं । यदि ईश्वर है, तो बता्मो कं है ? 
उन्तर--बहुत.सी एसी बस्तु दै जो सुदमवा श्रौर्‌ दूरी 
आदि. कारण दिखाई नहीं देवी, परन्तु उनकी सत्ता को सब 
मलुष्य मानते हे जेसे बुद्ध; त्मा, दुःख इत्यादि दै । इससे 


ईशोपनिषद्‌ - ३ 
सिद्ध हा किं संसार मे टेसी वस्तु वि्यमान दै, जिनको 


मटुष्य इन्द्रियों स नहीं जान सकते । उनमें से एक दंश्वर भी 
द । यदि म्न यददो कि ईश्वर कँ हे, सर्वथा श्रसंगत हे; 
क्योकि कों शष्द एक देशी के लिये ्राता है श्रौर बेद मन्त्र 
मे इश्वर को सर्वव्यापक बताया ह! जसे कों कहे किं दृधे 
घीया मिश्री मे मिटासर कँ द, तो उत्तर दोगा, सर्वव । इससे 
कां का श्रात्तेप एक दशी वस्त॒श्नों के लिये उचित प्रतीत होता 
ह्‌, सच उ्ापी के लियं नहीं । 

प्रश्न--नो मयुप्य ईश्वर को नदीं मानते, वे अधिक धन- 
चान प्रतीत हते ह, जसे चीनी च्रादिं नास्तिक जातिया । इससे 
प्रतीत होता द कि ईश्वर कं मानने से दरिद्रता ओर 
दुःख प्राप्न होते है। 

उत्तर--प्रथम तो यह्‌ प्रश्न ष्टी ठीक नहीं किं नास्तिक 
मलुप्य ्रधिकर धनवान ह्येत ह, क्योकि इंसाद, यदूदी जो देश्वर 
छी सत्ता को मानत दैः, वड़े वड़े धनवान है । दूसरे धनी दोना 
कोड च्छ वात्त नहीं; किन्तु जितने धनिक देखे जाते है उन 
सवम अन्य श्रधिक वुराष्याँ देखी जाती है । वेदों के माननेवाले 
ता इस प्रकारके धन को, जिससे सक्ति मार्य मे वाधा के च्रति- 
रिक्त श्रन्य कोई लाम नदीं होता › बुरा मानते है । 

प्रन--क्या कोटं मनुष्य निना धन कं सिद्ध-मनोरथ हो 
सकता द! 

उन्तर--संसार मे तो मयुष्य के लिये धन की श्रावश््यकता 
होती दै, परन्तु उससे ममुष्य श्रपने -लकतय स्थान" से सर्वथा 
दूर द्य जातादै। जो लेग संसार ओर धर्म, दोनों एक साथ 
प्राप्त करना चादते दै, ये बडे मूर्ख हे । 

प्रश्न--क्या वेदो मे धन कमाने की च्राज्ञा नहीं है ? 


ट दर्मनानन्द्‌ उपनिपदू-सशय 


५. = ०५ 


उत्तर-येदों सं प्रत्येक वस्तु के चिपय मं, सिनका जीवेन 
मे काम पड़ता दै, वर्णन ई ! नीच मनुप्य ही धन की चिप्तेष 
इच्छा करते हैः परन्तु वेदों मे थन काकी रुषि कां साधन 
नदी लिखा; किन्तु योगाभ्यास श्चौर वरस्य का सु्तिकां 
साधन वताय हे 1 वेराग्य का चरथं सव संसारिक वस्तुश्रों कौ 
इच्छा का त्यागन दे । जो महुप्य संसारिक पदार्थो कौ इच्छा भं 
पसे है, बही दैश्वर की श्राज्ञा क विरुद्ध वार्यं करत टै । जितने 
मगडे संसार मे फैले दै, उन सवका मूल कारण दृससे "का 
अधिक्रार द्धीनना दं । यदि मनुप्य कवल इसी वेद मन्व के 
समान.श्राचरण वाले दो जावे, तो लङा मगदे सव दूर हो 
जाँ । चोरी लूट मार दम श्रीर्‌ ठगी का सर्वधा श्नन्त हो जवे, 
पुक्तिस शरीर सेना कौ घाधश्यकता दी न रटे, न्यायालय वन्द्‌ 
दिखाई दे । तापपरय यह हे कि जितनी वुराश्याँ श्ाज संसार मे 
दिखाई देती है, कहीं उनका निह भी न दिलाई द शौर प्रत्येक 
मनुष्य संसार में स्वर्गं से वद्‌ कर आनन्द्‌ च्टानि क्ते । 


ब्‌ 
४ 


प्रश्न -क्या ईश्वर फे भय से येराग्य महश्‌ करफे करमां को 
सर्वथा त्याग देना चादिये। 


, न्तर - इवे बेह्‌ कम्मीणि जिजी विपेच्छत 


थ समाः । एवं त्वयि नान्ययेतोऽस्ति नं कम्प 
लिप्यते नरे \२॥ 


` प९ क०-( छर्वन ) करता श्ना । ( एव ) ही । (इद) 
इस संसार में । ( कम्मांशि ) करमो को । ( लिजीविपेत्‌) जीना 
चाहे। (शतम्‌ ) सौ । (समा) बर्प] (एवं ) इस भति । 
(खयि ) `ुममे । (न ) ` नहीं । ( अन्यधा ) अन्य भरकार।. 


देशोपनिषद्‌ 1 


(इतः ) इसके सिवाय! ८ असिति ) है (न ) नदीं । ( क्स्म ) 
कार्यं । (क्लिष्यते ) आरेपन-करता दै ( नरे ) मनुष्य में ! 

` . , अं्थ--इस वेद मन्त मेँ परमात्मा जीव को इस बात का 
उपदेश करते है कि हे.जीव ! तू .इस संसार में सौ वर्ष तक 
कर्म. करता हच्ा-जीने की इच्छा कर अर्थात्‌ यावञ्जीवन पर्यन्त 
कर्म करता रद `। तेरे किये सव से उत्तम मार्गं यदीह 
क्योकि .शुभ कमं जीव के . बन्धन का. कारण नदीं होते। ` 
बहुत-से मनुष्य यद््‌कटेगे कि मंत्र मे तो केवल क्म करने का विधान 
है, तुम शभ क्म किस प्रकार कहतेहो । तो इसका उत्तर यहंटै कि 
इश्वर 'की आज्ञा क विरुद्ध दूसरों का अधिकार करने वाले कर्मो 
केˆकरने की मनाई पिद्धले मंच में हो चुकी दै । उनके सिवाय 
जो'कर्महै, चह सध दैश्वर की राज्ञा फे -अनक्कूल ` होने से 
शभ ह्वी दै] किसी.भकार की बुराईंहो नदीं सकती; क्योकि इश्वरः 
कमी दुःखदायक कर्म के करते का उपदेश जीव को नदीं करतें 
श्योर कमं के उपदेश का भ्र्योजन भी यदी "है. । मयुष्य सदा 
भलां याः. बुस क. न "कुं , कर्म करता रहता है, अतं; : 
कर्म के उपदेश की कोटे आवश्यकता न थी। परन्तु. पूर्वं संतर 
मं किसी का अधिकार श्रपहर्ण करने वाले कमों का उपदेशं 
कारणं किया.कि चिना शुभ.कमो के किये मनुष्य अरशुभकर्मोसि, 
चच नदीं सकता 1 बुरे कर्मो से सदा दुःख उत्पन्न होता है परन्तु 
कोड सनुष्य-दुखः की इच्छा.से कोद कार्यं नदीं कृरता ` । इस 
सब बुराई को दूर कृरनेःके;लिये.उपदेश किया कि किसी -रमय 
भी शभ-कार्य चे रहितं न'रदयो, जिसमे श्नवकाश नः मिलने से 
श्रशभःकर्म करा विचार दी उत्पन्न न दो । क्योंकि मन सदाकर्म 
करता .रहरता है, .बद..किसी,. समर्थ. भीः कर्म .से.-भिन्न ` नदीं 
हता-। -पेसी दशा. भे.-जघकिं, सनः की 'शक्ति को. समाधि या 


8 दर्तनाचन्द्‌ उपनिषदू-सयुचय 


स॒पुष्वि फे द्वार सर्वथा रोक द्विया जाय, भलुप्व का तवस 
न ४५ ५ 


चटकर कर्तञ्य यह दै कि वह मनका श्चकशि नदं । दसरलिय 
एक दष्टा लिखते दैः-- 


एकत समय किसी धनी कं यां पक मनुप्य न श्राकर 
निवेदन किया कि में नौकरी चाहता ह । धनी ने प्व 
वेतन लोगे सेवक ने कदा- “मेया वेतन वर्ह द्‌ किः.युमः सदा 
काम करने को मिला ददे । जवर ही काम न दोग, भ म्द मार 
डाग" धनी ने.सोचा कि सेवक तो वहत च्रच्छा द्‌ जाक 
वेतन नदी चाहता ओर काम करने के लिये सदव तत्परद्श्मार 
कमी.लिश्रामलेनेकानाम भी नदीं लेता। हमें श्रपने कामो क लिये 
वहु्-से मनुष्यों की ्रावक्यकता पड़ती दे । जव काम दर्ग उसका 
काम दत रंगे; रोप नोकरों को निकाल देंगे तात्पर्य च द कि उस 
धनी सै सेवक की प्रतिज्ञात सेचा श्॑गीकार करली । सेवक वदङ़्ा 
फर्तीलाथा। काम जिद्ा से निकला नीं कि कट पृं फिया। एक 
दो दिन मेही धनीके सव काम समप्तदो गये ।श्चव्र उप्त चिन्ता हं 
कि यदि इसे काम नदीं देते, तो यद्‌ अवश्य मार डालेगा। यदि काम्‌ 
दै, तो इतना कौम कषँ से लावे । इस चिन्ता ने यनी केचित्तका 
सव प्रकारं अशान्त कर दिया । खाना-पीना सच चन्द्‌ दौ गया] 
एक विन्‌ किसी विद्धान्‌ ने घनी से पूछा फि श्रापके पास इतना 
धन दहै, तो भी श्राप इतने दुर्बल क्यों होते जते दो । धनी ने 
सय -त्तान्त वर्णन किया । विद्धान्‌ ने कदय कि तुम्‌ अपने कारो 
पर ही उसे निर्भर क्यो रखते दो ?उसे सुह श्योर शहर फे 
मनुष्यों केकामो परलगा दो) यदि वह्‌ उसे भी पूरा कर दिखाये, 
तो सव म्ु्य के हिते के कामों पर लगा दो! यदि इससे 
भी निरत दो जाय; तो प्रत्येक जीन की-सेवा का काम क्ते । 


ईशोपनिषद्‌ , । ७ 


यद असीम (वड) काम उससे जन्म भरमें पूरा न होगा श्रौर 
तुमं उसके हाथ से वच जाओगे । 8 


यदी दृशा भाणियां क मन की हे। जिस समय उसे शुभ-कार्य 
से समय मिलेगा उसी समय मनुष्य के नाश करने बाले कामों 
मे लग जवेगा । इस कारण उस मन को परोपकार के कार्यमें 
लगाये विना संसार की युराहयों से वच नदीं सकते । न बुरा 
काम करके चरिपत्ति रहित श्रीर क्ष्टसे सुक दयोकर किसी 
शुभ परिणाम की शादी कर सकतादह। मनुष्य के. अपने 
कराम इतने थाड़ं हं कि मन उनको अति शीघ्र पूराकरलेता 
ह । भगवान्‌ रामचन्द्रजीने भी वीर हनुमान्‌ को यदी उपदेश 
फियाथाङि इच्छांरूषी नदी शुभ ज्रौ च्रशुभरूपी दो कर्म 
मागाम बहती ह। जा इच्छा इश्वरकी श्मज्ञाकं अनुसार 
हो, बह शुभदहे शरोर जो उसके विपरीत दहे, वुरी कामना है। 
इसलिये इश्वर को सवं व्यापी समम श्रौर यद्‌ सोचकरकि 
उसकी श्यज्ञाकं विरुद्ध कर्म करनेसरे दुःख भोगना पड्गाः 
स्वाथपरता आर दूसरों का श्रधिकार दीननें की भावना 
छाडइकर परोपकार श्यौर दूसरों की भलादे के काम करना 
चाहिये । जा मनुष्य दूखरों की भल्लाद कं काम करते दै, चह 
सदेव सुख से रहत हे । इसलिये परोपकार की इच्छाजो 
शुभ दहे, सदा मन में रखकर संसार के उपकार पर कमर 
सनी चाहिये । जव तक प्राण रह कभी `उस उपकार के 
कामसे दूर द्योकर जीवन न व्यतीत करना चाद्ये, क्योकि 
मनुष्य-जीवन इतना श्चमूल्य हं कि उसका वारःवार मिलना ` 
त्यन्त कठिन है ¡ जो मनुष्य ईश्वर के नियमों की चिन्ता 
न करके मयुष्य-जीवन को बृथा कामोंमे खो रहे दै 
उनसे वदृकर मूर्खं कोई नदीं; ओर ओ दुसरों को हानि पंचा 


द दुर्शनानन्द्‌ उपतिपदू-मसुश्चय 


कर निज कलाम प्राप्त करना चाद दै, वद्‌ पृं पण है 1 शरहप्य 
बही बुद्धिमान कलते दँ जो सदा परोपकार क ऊमो मे लने 
रहते ह । जिनके जीवन का ध्येय ही दूसरा की भलाद्‌ करना 
दे प्रौरजो संसारके उपकारे लग रहतेदटै, षी भाणी 
देश्वरज्ान पात करेदहै। जाश॒भ काम दृससेंकं दितिके 
लिये किये जति है वह कमी वंधन के निभित्त नदीं दात 
वधन ऊे हेतुक बही कर्मं दाते, जा ईश्वर की श्रान्नाके 
प्रतिकूल किये जाते है रौर लिनमें दुसंसें का खत्व (शरधिकार) 
छीनने {का भाव विमान ह! श्रत्छ, जा मनुष्य श्रपने 
जीवने का परोपकार में पूरा करेगे, वदी संसार फ वुरे कमा 
से वचकर शुभकर्म दारा मन को शुद्ध करफे तन््वलान प्राप्त 
कर युक्ति के अधिकारी दगे। इस वदृन्स॑त्र का यही 
ताच्प्य है । 


असुर्यीनाम ते लोन्ता ्म्पेन तमसाऽऽ्वुताः । 
तास्ते प्रेत्यापिगच्चन्ति ये के चात्महनो जना; ॥२॥ 
प० ऋ०-( सु्योन ) भरकाश-रदित । ( नाम ) नाम 


क १.१ (3 नव धं 
बाले है । (ते) वे। , ( लाकाः ) शरीर । ( अन्धेन ) वोर । 
( तमसा ) अंधकार से । ( आवताः ) देके इएहै। ( चान्‌ ) 

[र एन्य ५५ भ ¢ [५५ 
उनको ! (त ) चे । (परेत्य ) सरकर । ( अपि ) भौ (गच्चन्ति) 
जति हे। (ये )जो 1 (क च ) कों । (आस्महनः) आतमा के 
विरुद्ध करने वाले । (जना) मवुष्य है । 


अर्थ--वे मनुष्य महा तामस शरीरो मे मरने २ 
. अर्थ-- के पश्चात्‌ 
जाते जोकि अपने आप को मार.डार्ते दै ¦ अन्धकारवाले 
शरीर का शर्थं जिने जाने से जीव के ज्ञान की शक्ति बहुत ही 
न्यून हो जाती है; क्योकि सूरय ह श 
; भकाशक शक्ति है चौर भरकाश 
प 1 

८ ५ । 


1 


क 


देशोपनिषद्‌ पनिषद्‌ । | स 


॥ 


पृ ज्ञान को भीःकहतें है, तः सूर्यं ( ज्ञान ) से रहित अन्धकार 
वाले ल्लोक ( शरीर) का तष्पयं ज्ञान से रहित योनिसेदे; 
क्योकि ज्ञान का श्रर्थं शुभाऽश्युभ को जानकर उसके द्वारा दख 
से छक्र सुख राप करना हं । जिन यानियों मे सुख के प्रप्त 
कर्ने के लिये रीर दुःखसे छूटने फे लिये जो साधन दहै 
उनका. ज्ञान न ददी, वह स्व योनिर्यो ज्ञानके प्रकाश स्‌ 
रदित द श्रीर्‌ क्ञान के प्रकाश का र्थं वेदों की शिक्त 
सें; क्योकि वेद्‌ काश्र्ज्ञान दे र सृष्टिके श्रारम्भये 
हाने स उनका स्वतः प्रकाश श्र्थात्‌ चिना किसी अन्य शित्ता 
कं मकाशित हाना भी माना गया ह । चरतः जिन लोकों (शरीर) 
मं वेदां की शिन्ञा नदीं दी जा सकरी, वह लोक ( शरीर ) सूर्यं 
अथात्‌ ज्ञान क प्रकाश से रदित हं ; परन्तु वेद-सन्र "ने अंध- 
कारसं पूणं दाने का समथन किया हं । कृद मनुष्यों का यह 
विचार दा सकता ह क्रि जव सूर्य का प्रकाश दही नदीं दोगा, तो 
मयुष्य स्वयं दी श्न्धकार से भरपूर होगे, फिर वेद्‌ मे एेसे शब्द्‌ 
क्यों प्रकट किये । परन्तु ज्ञानी मयुष्य,जान सक्ते हैँ कि सूर्य 
केन होने की अवस्था मं सवर्था चन्धकार दी नहीं वना रहता 
किन्ु दीपक के प्रकाश की दशा में भी. सूर्यं नदीं होता । इस 
लिये वेद्‌ ने चता दिया कि जिन लोकों मे सूयं ( ईश्वरीय प्रकाशं 
वेद ) ओर ( दीपकं ) श्र्थात्‌ मानुपी शिकला, किसी भकार 
का (ज्ञान ) नदीं दोता, आत्मा को नाश करने वाले मनुष्य 
उन लोको ( शरीसें ) में पवेश करते है । । 


प्रश्म-जव करि तुम श्चाद्मा की उत्पत्ति ही नहीं मानते, 
तो नाश भी किसी माति नदीं दयो सकता । यह उपदेशजोकि 
उसकी श्रात्मा को नाश करने के अभिप्राय मे हे, किस 
अरक्रारं ठीक दो सकता है; क्योकि ` अविनाशी अत्माकानाश 


१० दर्शनानन्द्‌ उपनिपदू-ससुश्य 


तोहो दी नही सकता। जवरकि इस श्रपराध का दाना प्रसस्मव्र, 


हे, ता उसका दण्ड विधान प्रत्त मृताह } 


उत्तर-नाश करने से ताद्पर्य उस ८ श्नास्मा के ) अधिकार 
नष्ट करने से दै, क्योकि जीवात्मा को परमात्मा ने मन इयादि 
पर श्राधिपदय दिया द श्रौर यह सव इन्द्रिय, मनश्यार स्तर्‌।र 
श्मात्मा को ध्येय स्थान तक पर्हैचान के क्तिवे साथनदिवेद्‌। 
्रतएव जो मनुष्य श्राद्मा को इस ल्य पद्‌ स गिराकर मनः 
इन्द्रिय ओर शरीर करा दास वना देते र, वह सचमुच त्मा 
का हनन करते दँ । 

प्रन- जव किं परमात्मा ने श्रात्मा को शासक आर सनं 
च्रादि को दास वनचाद्ेः तो मवुप्य उसके धिमद्ध किस 
प्रकार काम कर सकता हं ? 


चत्तर-- मनुष्य क्म करने मे स्वतन्त्र हेः परन्वु जिस समव 
५ (= [न ५ ४९ 
परमात्मा के विरुद्ध करतार, तो खमे दुःख भिलता हे श्मौर 


जव परमात्मा की आज्ञा के च्युद्ल कार्यं करता, तो उसे 
सुख प्रप्र होता 


` प्रश्न-तुम जो “नाश” करने का श्चर्थं (नअयिकार-नाश 


` शेतं हा, उसमे स्या प्रमाण? क्योकि सन्नमेते आत्मा 
का सारना लिखा ह । 


उत्तर--यदां अथं करने में लक्तणा शक्ति का ्राश्नय किया हे, 
क्योकि जहां अक्षरो से असम्भव र्थं निकले व्यँ लक्तशए-शक्ति 
से काम लिया जाता इ । जसे किसी ने कटा “सचान पुकारते 

1 इस वाक्य मं मचान-में पुकारने छौ शक्ति का दोना 


असम्भवे है, इसलिये वहा यद्‌ लतेणा करतें है करि मचान पर 
इए सञुष्य पुकारते दै 


ईशोपनिषद्‌ १९१ 


-' -प्रश्न-तुम्दारा यहे प्रमाण ठीक नही, क्योकि एेसा कथन 
हमने कभी नदीं सुना । दृष्टान्त वद होता दै जिसे भत्येक 
मूचुष्यक्षान ले । ॥ 


उत्तर--जव मनुष्य रेलगाड़ी पर वेढे हृष्ट कते है कि 
मेरठ श्रा गया, तो बुद्धिमान्‌ जानता दहै कि मेरठ तो जड़ 
पदार्थं हे, उसमें त्राने की क्रिया का होना असम्भव है । इसल्ियं 
वह उसके श्र्थं यह सममता है कि रेलगाड़ी मेर पहुंच गई, 
छर माने की क्रिया को मेरढ के स्थानम रेलगाड़ी पर लगा 
दतादह्‌। 
, प्रश्न--यदि इस प्रकार मन-माना अर्थं करियाजाय, तो 
किसी शब्द का-कोईं ठीक श्र्थं कुं मीन दोगा; किन्तु जां 
जो चादो, कर्लो। ति 


उत्तर- नदी, शब्दां के यथार्थं सममन के लिये दी यह 
शक्तियो नियत की गई दै जिसमे कि कने वातो का ठीक-टीक 
प्रयोजन सममे श्रा जायं श्रौर मनुष्य भ्रम-जाल मेन. 
पड़ रहें । 


प्रन- तुमने श्लोकः शब्द का र्थ शरीरः (योनि) 
किस प्रकार शिया; क्योकि किसी कोपमे लोक कार्थं 
शरीर" नदीं क्रिया गया 


उत्तर- शलोक" शब्द का चरथं दृश्य-पदार्थं है! देहके 
दश्यमानं होमे से पिंड अर्थात्‌ जगत्‌ की तुलनां की जाती है । 
इसक्तिये “लोकः शब्द का र्थं शरीर करना ठीक है, ओर 
प्रेत्यः शब्द्‌ अर्थात्‌ मरते के पश्चात्‌ प्राप्न होने से अनन्य योनि 
(देह) का नाम भी लोक ठीक दो सकता हे । 


[१ 
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अतेजदेकपनसो जवीयो सनदे वा चाप्ठुचन्‌ । 
पूर्वमर्षत्‌ ! तद्धावतोऽन्यानस्येति ति्ठत्तस्मिन्पो 
मातरिश्वा दधाति 1 ४॥ 


` प० कऋ०-{ अनेजत्‌ ) अकरंपन = श्रभव ¦ ( एकम ) 
उपमा रहित । ( मनसः ) मन स ( जवीयः) शीघ्र नामा) 
(न) नहीं । ( एनत्‌ ) इस ।! ({ दवाः ) सकाश करत वल्लि | 
{ श्राप्तुवन्‌ ) माप्त कर सके । (पूर्वम्‌ ) प्रथम ही । (अपत्‌ ) 
विद्यमान हने से! (तत्‌) वह्‌ } ( धावतः) दाइतं हुर्‌) 
( अन्यान्‌ ) च्नौरो को । ( अत्येति ) उलो कर । (तित्‌) 
ठहर हुश्रा। ( तस्मिन्‌ ) उसमें । (श्रपः) जरला का) 
( मातरिश्वा ) चायु । ( दधाति ) धारण करता द । 


चर्थ --उपयु क्त तीनों मन्त्रो मे इरवर का सवे उयांपकस्य 
श्रोर्उसकी आज्ञाचुसार याचजीवन कमं करने का उपदंश श्र 
उससे विदध त्मा कं अधिकारका नाश करने वालांको 
द्ण्ड विधान वताकर, श्रव दैश्वर की परिभाषा कसते दै । 
कयोक्रि विना ठीक-ठीक परिभापा जाने हुए उससे जो ललाम 
लेना चाद्ये? उसमें मनुष्य नदीं लगते; जिससे युख की सामग्री 
उपरिथित दोते हुए भी सुख से रदित रहते.दे । इस सन्त्र का 
यह र्थं हे किं वह परमार्मा सर्वव्यापी होने से कभी. 
कोपिता या क्रिया शील नदीं रौर एकं होने के कार्ण कभी भय 
मी उसके समीप नदीं श्चाता; स्योंकि जिसकं वरावर कोह 
नदोश्मौर्‌ न उसमपरेकोहै बडा, तोउसे किससे भयदो 
सकता दै । वह्‌ परमात्मा सर्वव्यापक होने से मनसेभी 
अगे चलनं बाला हं । जहाँ मन जावा है, परमात्मा वदँ उससे" 


पू उपस्थित पराया जाता क्योकि परमात्मा सर्वक्ञ होने से 


; 
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पिले सव स्थानों मे विद्यमान दोता है, इसलिये इन्द्रियों 
उसको न्दी -पा सकतीं अर्थात्‌ उसका अनुभव. नहीं कर 
सकतीं । जो परमात्मा को जानने के लिये इधर उधर दौड़ते 
दै, बद परमात्मा को कदापि नहीं पा सकते श्र्थात्‌ जजँ 
इन्द्र्यो. विषयों के लिये जाती ईै,- वँ वर्ह परमात्मा उनसे 
श्रागे पूर ही विमान होते है । इस सव का यह्‌ -तात्पर्य है 
कि ब्रह्म इन्द्रियों . हाया श्रलुभव नदीं किया जा सकता श्नौर 
जो लोग इन्द्रियों से इश्वर का दर्शन करने ऊ लिये चां 
अर दौडते.हे, कभी परमात्मा को जानने के अधिकारी नहीं 
कहे जा सकते, जव तक कि वह संसार कं विषयों से सर्वथां 
प्रथकन दहो जाय । 


श्रश्नं--क्या नद्च क्रिया शील नदीं ? 
‡ ` ` उत्तर--त्रह्म सर्वव्यापी होने,से तनिक भी क्रिया नहीं करता 
परन्तु संसार की प्रत्येक वस्तु उसकी शक्ति सेः चलायमान दै । 
.“: भ्रश्न-नह्म साकार है रा निराकार! श 
उत्तर-~-अस्येक -साकार वस्तु परिधिन्न होती दै ओौर 
परिचिन्न पदार्थ. चल-फिर सक्ते दै, परन्तु मंत्र में वताया ` 
कि जहम सर्वव्यापक होने से.चलने चादि से रहितै, इसलिये ` 
चह “साकार नदीं ह्यो सकता, ` उसको शख मे निराकारद्धी 
लिखां हं । 
` ~ अरश्न~-त्रह्म निराकार दै, इसमें कोड.अमाण नदीं ; क्योकि 
्कारवाली वस्तु दी कार्य कर सकती हैँ बह्म ष्टि कीः. 
रचना ` इत्यादि का कार्य करता दै, इसक्तिये बह. किसी प्रकार. 
निगुण अर्थात्‌ निराकार नदीं हयो सकता । ' 
~ . ` उत्तर श्चकार जाति का चिह है भौर बह जाति उन पदार्थो 
सें रहती दै, जो एक से.श्वधिक हयँ । य॒तः जह्य एकः दै, -इसक्िये 
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उसमे जाति नदीं है । जव जाति नदी, ता उसका चि (श्राक्रार) 
भी नदी चौर यद्‌ श्यात्श्यक नहीं फि प्रत्यक सगु स्नु साकार 
ही हो, क्योकि रुरु प्रत्येक साक्रार च निराकार पद्ध मं रद 
सकते दै 
प्ररन--कोदं निराकार वस्तु काम करती हु दष्टिगाचर नदीं 
होती, इसलिये निराकार व्रद्म जगत्त का उतपन्न करना हे, यद्‌ 
श्रसम्भव द । 
उत्तर-जितनां काम करता ह, निराकार दी करता द । 
शरीर के अंग शरोर यन्त्र इत्यादि जिवनी साकार वस्तुणः ह, 
वह सव निराकार के कार्य करते कं साधन दै} क्या जीव 
साकार हे १ यदि वह साकार होता, ताद्‌ से निकलता हुषा 
द्मवक््य दृष्टिगोचर दोतता । क्योंकि जीव भीता शरीर के 
चलाने आदि का कार्य करता ह्‌, इसक्तिये निराकार चर भी 
जगत्‌ की रचना आदि ( कार्यं ) करता ह । 
परर्न-मन्त्र मे यद्‌ किखा ह कि ब्रह्म के क।रण जल वायु 
को धारण करता हे, इसका च्र्थं क्या हे ? 
उत्तर--चायु, जो मेष श्रादि जल के परमाशुश्रो का 
इकटूढा करता दै, सव व्रह्म की सदहायतासे ही करता हैःनषी 
तो जड़ वायु मेकं मी करन की शक्ति नही, क्योकि परमेश्रर 
सवस अधिक शक्तिशाली हे । कुट मघुभ्य इसका यह भो श्चर्थ 
निकालते हे किं माणगचायु, जो कि मालाके मरि्को मे घागकी 
सति शरीर की मत्येक इन्द्रिय अरर अवयव में पिरोया हुश्ना ~ 
» वह्‌ भी परमात्मा ही सहायता से सव कार्य्य करता दै, 
नदी तो भाणवायु में कोई शक्ति नही । माताकेगर्ममें ' 
जीवात्मा उस की सहायता स दी अपने कामों को पूरा करता 
दे। सारांश यह दै कि परमात्मा की सदायता के चिना कोद 


॥ 


1 
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इन्द्रिय इत्यादि वस्तु काम नहीं कुर सक्रती 1 इसी ' चिप को 


मे 


+ गल्ल मन्त्रम श्र मा पुर कस्तदह्‌। 
तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके । तदन्तर- 


स्थसब्वेश्य तडुसन्बस्थास्प बाह्यतः ॥ ५॥ 
प० क०-( तत्‌ ) बह ( इश्वर ) 1 ( एजति ) चलता हे । 
( तत्‌ ) वह । ( न ) नहीं । ( एजति ) चलता द । ( तत्‌ ) वदं । 
( दूर) दूर ह। (तत्‌ ) बह । (उ ) निचिवाद्‌ निस्सन्देह्‌ अन्ति 
के निकर इ । ( तत्‌ ) चह । ( छन्त: ) भीतर । ( स्य ) इस । 
( सवस्य ) सयं जगत्‌ के । ( तत्‌) वह्‌ । (ङ) निर्विगाद 
निस्सन्देद ( अस्य ) इस । सर्वस्य ) सव संसार के । (वाह्यतः ) 
वाह्र दै 
अर्थ --उस परमातमा का जिसक्रो मूर्खजन एक वस्तुमे दखक्रर 
- दृस्री वार्‌ श्नन्य वस्तुश्मों मे देखते हुये “चलता हा” जानते 
है छर विद्धान्‌ मयुष्य ऽसका सर्वव्यापक सममकर म्त्येक 
स्थान पर विद्यमान देखने से चकल्लने से रदित जानते हे, ब्रह 
मूर्ख लोगो के विचार से वृत दी दूर ह; क्योकि मनुष्य उसको 
संसारके दूरदूरं भागों मै दूढने जाते ह । जव वहाँ पर उसका 
चिह नी मिलता, तो संसार से बाहर चोथे सातवे आकाश, 
चैह्कन्ड, गोलोक, केलाश, क्तीरसागर, तात्पयं यदद किउसे 
वहत हीं दूर वताते दै ; परन्तु विद्वानों रौर योगी सन्या के 
चिचार मेँ उससे अधिक निकटतम कोड वस्तु नदीं; जीव सात्मा 
कै भीतर वार होने से बह चति सुमीप है। इसलिये योगी 
मनुष्य उसे बाहर दंढना छोडकर समाधि के द्वस अपनी 
आत्मा के भीतर उसे कंखते है । वह संसार कौ भ्रत्येक वस्तु के 
स वादर विद्यमान दै, कोद वस्तु उसको धेर नीं 
सकती । 


1 
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भरश्न--"वलनाः रौर शन चतन यद्‌ परस्पर विरोधी 
कर्म है । चद एक ब्रह्म मे केसे रह सकत रै ? \ 
उत्तरत्र मे चलने फा गु (निया). नी, किन्नु 
चरज्ञानी मसुप्य एसा विचार करते द । इसक्तिये दो विरोधी शख 
रहम में नहीं श्रत्ते | ध 
मरश्न-स्या चज्ञानी सुप्य दी च्च का क्रिया शील मानते 
है १ हमारी सम से तो सनुप्य त्र को जगत्कर्ता मानते 
उनको ब्रह्म क्रिया शौल मानना पडता द | ध 
उन्तर- जगत्कर्ता दोन के लिये तह्य को क्रिया सीजन टोनं 
की आवश्यकता नही, किन्तु वह्‌ सर्वज्यापक दोने से विना 
क्रिया शील हुये ही सव कार्य्यो को कर सक्ता दे शौर यद्‌ 
कहीं नियम भी नहीं करि फिसी कार्यं फे लिये करिया करना 
आवुश्यक ही हो ! 
प्रस्न-संसार मे कोद कार्यं विना क्रिया के चनता ह्या 
नदीं दिखाई देता ! इसलिये गति चौर क्म का दोना कार्य्य 
पूति के किये ्रावश्यक दी हो । 
उत्तर--क्या चुम्बक पत्थर को जो सेह को श्रपनी श्रोर 
खीचता दे, इसके लिये क्रिया की श्रावश््यकता हे १ कदापि नही 
जवे करि चुम्बक लोहे को चिना गति क्रिया के खीचता हुमा 
मरतीत्‌ होता दै तो इश्वर मे कार्यं करने के लिये क्रियात्मक गुण 
को आवश्यकं समना भारौ धम है । त 
मरश्न--नक्च जगद के भीतर तोदो सक्ता ट, जगत य. 
चाहर त्रच करा रहं सकता हे १ इसलिये यह विचार समीचीन 
नहीं कि वर्च जगत फ.भीतर वार सर्व विद्यमान &। 
उत्तर--यदि तुम (जगतः शब्द्‌ के चरथं को सममते, तो 
चदे इस आशंका का असर ही न मिलता ; चोगि जगव 


„~ ~~~ 
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का अर्थं उत्यन्न होने वाला श्रौर नाश दोने बाला दै, इसीको 


` भिरि कते है । संसार मेँ श्रकृतिः दो प्रकारकी है 


भरकृति दूसरी विङृति। परमात्मा श्रङृतिः के भीतर व्यापक है 
श्नार "विकृति भ्रकरृति का एक विकारांग दै, इसलिये परमात्मा 
जगत श्वयांत प्रकृति चिक्ति के भीतर वाहर दोनों शरोर 
छ्यापक दहं) 


यस्तु सन्ति भूतान्वात्मन्येवातु पश्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञशप्सते ॥६॥ 


प्रः ऋ०<-( यः) जा। (तु) तो, ( सव्वांणि ) सच। 
( भूतानि > प्राणियों को । ( च्रात्मनि ) अरपनेमें। (एव) दही 
( श्रल्ुपश्यति ) पृच्म टि से देखता दे । ( ततः ) फिर श्चज्ञान 
से! (न) नदीं । ( विञ्युगण्सते ) निन्दति काम करता ह । 


` श्र्थ--जो मनुष्य मव्येक प्राणी के दुखः को श्रषना दुःख 
सममकर, प्रव्येक जीव में श्पनापन श्चर्थोत््‌ श्रात्मभाव 
श्रता है, श्रथवा जो मदुष्य प्रत्येक जीवात्मा श्यौर प॑चभूतों 
के भीतर दशा परमात्मा को विधयामान देखता दै चौर सर्व 
संसार का परमात्मासे ह्छोरा होनें कं करण उस (त्र्य) कं 
भीतर विद्यमान देखता है बद्‌ मनुष्य कभी पापकर्म नहीं 
करता । क्योकि पाप सदा उसर्मे द्योता हःजच कि स्वरार्थवशदूसरों 
के धिकार च्रपदरणक्रा ध्यान लगा रहता दे। छन्यके अधिकार 
अपहरण का सादस तव द्योता है जव ्रपने से श्रधिक दण्ड देने 
वाली वलवती शक्तिन मानी जाय। जव श्चपमे से श्रधिक 
वलबाली शक्ति दण्ड देने चा्ली प्रतीत होती दहे) तव इस भय 
से कि पराध करमे के पश्चात्‌ दण्ड से वचा रदना बहुत 


कठिन दै शरीर दण्ड से क्तेश हदोतादै। फिर डुःख भोगनेकी 
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इच्छा.से कोर कर्म नहीं किया जाता! शयतः प्रत्येक वस्तुकं 
मीतर परमात्मा कोः सममने वाला मटुप्य कमी पप नदीं 
कर सकता । 

- प्रश्न--केवत पाप से वचने के लिये परमात्मा फो सर्च 
मानने की कोई आवश्यकता नही; क्योकि यद कार्यता 
` राज्ये भयसे मी च्ल सकता ट! देखो, श्राजकल श्चद्गरली 
राज्य के प्रवन्ध से पापों की कितनी कमी दो गई द) 

उत्तर--अल्पज्ञ श्रौर एक देशीय `जीवात्मा के भय से 
यह कास नदीं चल सकता ! इसका अत्यन्त परमाण आलकं 
मी मिलता है) अद्घरेजी गवर्जमेट के निचमों में रिशवत लेना 
अपराध है, परन्तु मत्येक न्यायालय के कर्मचारी दोनों हाथो से 
रिश्वत लेते दै । पुक्लिसे तो प्रायः रिश्वत लेकर श्रपराधियों 
को वचा निरपराधियों को फंसी तक दिला देती ह} जिस 
गनर्नमेण्ट फे भय से उसके कर्मचारी जिनका सम्बन्ध रात- 
दिन अफसरों से पड्ता है, डर न खाकर रात.दिन पाप फरते 
ह, तो उस गवर्नमेरद से भय खाकर गुप्त प्रकार से पाप करने- 
वलि किस भोति पाप करने से वच सकते दै। मनुष्य को पाप 
से वचानेवाला इश्वर के ज्ञान के सिवाय श्रौर कोई नदी ह ! 
्रश्न--यदि राज्य भय से पाप दूर नहीं हो सकते, तो फिर 
वेदों मे राज्य के नियम शौर राज्य कौ आवश्यकता स्यो वत्तलाईदे ! 
` उत्तर--परमात्मा सव जगत्‌ के भीतर रहकर भी कर्मो 
काफल दूसरों केद्वारा दिलाता दै, इसलिये राज्य-नियम का 
उपदेश किया गया । राज्य्‌-तियम का कमा का फलदाता माने 
सेदीपापदृर हो सक्रते है! 


भरन--ईसेका स्या कारण दे कि राभ्यके उधोगसेभी . 
| सेभी 
पप की जडं दूर नहीं हो सकती १ ॥ - 


स्ञ 


देतोपनिषद्‌. . - पः 


उत्तर--राजा श्रल्पज्ञ श्र्थात्‌ थोडे ज्ञानवाला होता है। 
उसकी शक्ति भी श्ल्पज्ञ च्रौर सीमावाल्ते शरीर पर प्रभाव 
रखती ह 1 सन श्रौर आत्मा पर उसका कु मी अभाव नहीं 
पड़ता । राजा के दण्ड से भी शरीर दी बन्दीगृह में होता दै; 
सन कद नदीं हयो सकता । पाप की जङ्‌ मन दै । अतः मनसे 
श्रथिक सदम परमात्मा ही केवल उसको नाश कर सकता दै । 
„ प्रगन--स्या शक्ति सूदम मे दी दोती ह १ दम तो यद्‌ देवते 
कि जो श्रधिक स्थूल वस्तु दै, बद्‌ अधिक शक्तिशाली दोती दै 
श्रीर साधरणतः स्थूल वस्तु दी शक्तिवाली देखी जाती दे । 

उनत्तर--शक्ति सदा सदम वस्तु मे रहती दै । जो जिसके 
भीतर प्रवेश कर सकता हे, वही उसका ठीक प्रकार से संशो- 
धन कर सकता दह । जलल भिद्धी की च्रपेत्ता सदम हे, वह मद्री 
की दीवार को गिरा सकता द; श्नग्नि जल कोच्डा सकती है 
वायु श्रग्नि को प्रथक्‌ कर सकती दे । इस प्रकार परमात्मा; जो 
सबसे सूदम है, वदी मन को शद्ध कर सकता है । चाने मंत्रे 
इसका श्यौ भी समर्थन किया दै 


धर्मिन्‌ सन्वाणि भूतान्यात्मेवाभद्धिजानतः। 


तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमरपश्यत्तः 1 ७ ॥ ` 

प० ऋ०--( यस्मिन्‌ ) जिसमें । ( स्वां ) समस्त । 
(भूतानि) प्राणियों को । (नात्मा) स्वयम्‌। (एव) दी। (श्रभूत) 
हुश्रा । ( विजानतः ) जानता इश्ना | ( तत्र) वदँ । (कः) 
कौन ! ( मोद ) मिथ्या प्रेम । (कः ) कौन । ( शोक ) दुःख । 
(एकत्वम्‌ ) सम भाव को ( अनुपश्यतः ) देखते हए । 

चर्थ- जिस दशा में मदुष्य के मन में यद विचार्‌ उत्पन्न 
होता दै कि सव जीव एक ही दै चौर उसी जीवात्मा ने कर्मो 
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का फल भोगने के लिये यह नाना प्रकार फे रूपों को .्रह्ण 
करिया है, तो उसको अपने च्रौर न्य पशुच्रो के वीच मे कोड 
मेद प्रतीत नदीं दयेता, उक दशामेनतो उसे कोद भ्रम दी 
उत्पन्न होता है न किसी को भित्र अथवा किसीको शतु दी 
मानता रहता दै किन्तु वह्‌ सव संसारम एकता को ही भलु- 
भव करता दै । 
अरत-क्या सब वसतु आत्मा से उत्पन्न नदीं हद १ यदि 
इर दै तो सब मे अत्मा कसे गुण ( चेतनत्व) होमे चादिये । 
त्तर--उत्पन्न होने का अर्थं प्रकट रोता है अत्तः सव 
वस्त आत्मा के प्रकाश से दी अ्रकट होती. दै; परन्तु उन्हे 
मात्मा का स्वरूप नदीं कह सकते! जैसे दीपक के प्रकाश से 
घर की सव वस्तु प्रकाशित होती है परन्तु वस्तुशनो मे दीपक 
के गुण नदीं आरा जाते । 
परश्न-क्या यह दशा सब को प्राप्त हो सकती है १ 
, उन्तर--निःसन्देह्‌, जगत के मरत्येक जीव का निथत स्थान 
यही है कि जो इसके लिए उद्योग करता है वौ इस' अस्था 
को प्राप्त कर सकता है] जिसे भाँति जो मलुष्य सीधे मार्ग 
पर चला जाता है वह नियत स्थान पर पहुंच जाता है ; परन्तु 
वी मुभ्य.थाङी दूर चलकर वैठ जावे; या -उलटी राह पर 
चलने लगे, तो निश्चय स्थान पर नहीं पहुंच सकता ! अतः जो 
साधनां को ठीक ठीक करता दै वह आत्मा शान्ति भाप्त कर 
सकेता ह्‌ ! 4 
` भरन--इस नियत स्थानःपर्‌ जाने के स्या साधन है ! 
, उन्तर-प्रथम साधन ज्ञान दै दूसरा कर्म तीसरे उपासना । 
जव तक यथाथ ज्ञान नहीं तव तक ठीक ठीक कम नदीं 
सकता ; ज तक यथातथ्य कमं न हो उपासना नहीं हो सकती 
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रौर जव तक उपासना न हो तव त्तक उस ( ब्रह्म ) के गुणों 
को भले प्रकार अपने आत्मा में अ्रचुभव नहीं कियाजा 
सक्ता । 


मश्न-सब मुष्य कर्म, उपासना रौर ज्ञान इस प्रकार 
वताते है श्र्थात्‌ कर्म को पहला, उपासना को दूसरा च्रौर ` 
ज्ञान को च्रंतिम साधन वतलाते है । अतएव तुम्हारा यह्‌ 
कना किंस प्रकार ठीक माना जाय ? क्योकरि सन विद्धानो की 
सम्मति के विरुद्ध हे। 

उत्तर--हमारा कहना सव महात्मानं के विरुद्ध नदीं ; 
किन्तु वेदों ओर सष्टि-नियम के श्रनुसार दै, इसमे बहुत-खे 
प्रमाण है । प्रथम ऋछगवेद्‌, यजुेद्‌ चौर सामवेद से मिलता है 
क्योकि ऋचा ऋग्‌ का अर्थं स्तुति हे, जिससे ज्ञान प्राप्न करके 
यजुर्वेद के श्रनुसार कर्म करने का उपदेश मिलता दै चौर साम 
से उपासना का ज्ञान होता है । दूसरे तीनों च्राश्रमों के क्रम से. 
भी ज्ञान होता है; क्योकि नह्यचर्य-्राश्रम मे शित्ताके से 
-ज्ञान श्नौर शेप आश्रमो में कर्म इत्यादि होते हैँ । तीसरे, वर्णो के 
अनुक्रम मे भी नाह्यण ८ ज्ञानवले) को पहले बताया दहै। 
संक्तेपतः जहोँ तक विचार किया जा सकता है, यदी प्रतीत होता 
हे कि पदतले ज्ञान रौर उसके पश्चात्‌ कर्म श्रौर फिर उपासना 
होनी चादिये । जब से ज्ञान को छोडकर पदले कर्म श्रौर फिर 
उपासना को स्थान दिया गया तव ही से अविद्या का अंधकार 
पौल गया । 

प्रन- ज्ञान से पले कर्म मानने मेक्या-क्या दोषै १ 

उत्तर-म्रथम तो प्राकृतिक नियम के विरुद्ध दै; क्योकि 
प्रकृति का यह नियम है कि मनुष्य श्नंख से देखकर चलता. 
न कि चलकर देखता है । दूसरे यदि ज्ञान बिना किंसी भी कर्मं 
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को कव्य क्स मान लिया जाय, तो श्चधर् चरी धरम मूलक 
कर्मो से पहिचान कठिन हो जायगी; चरतः तान कदास धर्म 
कर्मो को जानकर उसके श्रनुसार कामे करना चादिच । च 
परमात्मा फे क्ञान का उपदेश करते दै । 


ख परय्यगाच्छुक्रमकायमनरण्ररनाविर २ युद्ध 

© ह 
सपापविद्धम्‌ । कविभेनोषी परिभ; स्वयम्बुधाधाः 
तथ्यतोऽथोनञ्यद्धाच्चाश्चतीस्यः समाभ्यः ॥ २८ ॥ 
प० ऋ०-{ सः ) वह्‌ ( इश्वर ) । ( परि } सव अर से। 
{ आगात्‌ ) विद्यमान हे) { शुक्रम्‌ ) जगत्‌ कौ उत्पन्न करनं 
वाला । ( अकायम्‌ ) शरीर्‌रदित 1 ( छर्रणम्‌ ) रनर रदित 1 
( आस्नाचिरम्‌ ) नस-नाडियों के वन्धन से वार । ( शुद्धम्‌ ) 
पवित्र } ( अपविद्धम्‌ ) पापों से सक्त । ( कविः › तानी । 
( मनीपी ) मन के भीतरी भावों का ज्ञाता! ( परिभूः ) सव 
ठ्यापक । ( स्वयम्भूः ) जन्म रदित ( याथातथ्यतः ) ठीक-टीक। 
{ अथौत्‌ ) वसुं को 1 ( व्यदधात्‌ ) भले प्रकार उपदेश 
करता हे 1 ( शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ) सदेव निय जीबों के लिये । 
अर्थवद्‌ परमात्मा, जिसकी आज्ञानुसार कर्म करने से 
मनुष्य दुःख से चूट जाता है, सर्वञ्यापक है । उसका न कोई 
भतिनिधि हे, न्‌ सांसारिक राजाच्रों के खमान मन्ी, जागीरदार 
श्मौर सैनिक है। इन सव की ्नावश्यकता केवल एकदेशीय 
ओर शरीर-धारी के लिये ही होती है । परमात्मा शरीर रदित 
है रौर शरीर-थारी न होने से रन्ध ( रोम करूप ) इलादि से 
"रदति दे । जो किसी भ्रकार भी क्ततःवि्ठत दो नदीं हो सकता, 
क्योकि बह शरीर शरोर नाद्यो फे बन्धन में दी नहीं । बह 
-सव भकार कौ अपविन्नतार्नों से रदित होरे से शद्ध है, क्योकि 
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च्रश्ुद्धता सदा स्थूल पदाथा में घर करती ह ! यतः परमात्मा 
सव से अधिकं सृदेम दै; रतः वह्‌ तीनो काल मे शुद्ध रै मौर 

पापक फल (दुख) से भी रहित है, च्त्योकरि परमात्मा की 
ज्ञा फे विरुद्ध चलने का नाम पाप है। वह परमात्मा श्रपने 
विरुद्ध कभी नहीं वर्तता, एवं सर्वज्ञ होमे से प्रत्येक मेद्‌ को, 
जो जीवों की श्रोंल रोल ह, जानते दै । प्रत्येक वस्तु का 
न्दं ज्ञान दहे, भरत्येक मन फे भीतर भाव उनको ज्ञात है 
इसीलियं संसार मे चिना ज्ञान के काम करने से जीवोंको हानि 
पहु चती ट । इसी कारण परमात्मा ने प्रत्येक वरस्तु का टीक~टीक 
ज्ञान जीवों को युख रौर शान्ति के निमित्त उपदेश करिया दै । 

प्रश्न- परमात्मा ने किंस प्रकार जौबोंको ज्ञान का उपदेश 
क्षिचा दं श्रौर वह्‌ ज्ञान कौन-साहं? 

उत्तर-वद ज्ञान वेदों में ह्‌, जिसमें जीव को युक्ति लाभ 
के निमित्त परमात्मा ने उपदेश किया हे । 

प्रश्न--निराकार परमात्मा बिशेप कर वेदों की स्वना 
श्रीर उसका किंस प्रकार उपदेश कर सकता दैः १ उपदेश करना 
वाणीसे द्री दाता चोर जिसके वाणीनदहो, वह किस 
भ्रकार उपदेश कर सकता दे १ यद्यपि करिसी-किसी अवसर पर 
शरीर श्चौर इन्दरियादि से भी उपदेश फिया जा सकता दे; परंतु 
जिसके शरीर ही न दो, वह किस प्रकार उपदेश कर सकता हे ? चतः 
निराकार का वेदों के द्वारा उपदेश करना सर्वथा असम्भव है । 

उत्तर-शरीर श्यौर जिह्ठा तो केवल वाहरवालों को उपदेश 
हतक श्रावश्चक दै । परन्तु जो हमारे भीतर हे बह हमको तो 
विना शसैर श्रीर जिह्वा के ही उपदेश कर सकता ह । जसे, जव 
किसी मचुप्य का मन बुरे कार्य की चोर जाता, तो श्रात्मा 
उससे भय, लजना श्नौर शंका उत्पन्न काके रोकने का उपदेश 
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करती हे अथौत्‌ यह्‌ विचार उत्पन्न द्वात कि सम्भव दकि 
यदिकेदेखतलेतोक्यान दा जाय श्मार सफलना दू पथा 
नद) तः जो सवके भोतर विद्यमान द उसका उपद्श् 
करने के लिये शरीर धारण कौ च्रावश्यकता नहीं । 
प्ररन-निराकार विना शरीर फे जगत्‌ को केसं वना सकता 
ड, क्योकि हर एक वस्पुके वननि के लिये दाधन्पोँवकी 
आवस््रकता हे । यदि दाध-पोँब आर साधन (यंत्र) नोः 
तो यह्‌ साना प्रकार का जगत्‌ किस प्रकार वन्‌ सकता ह ? 
उत्तर-दाथ-पोँव या यंत्र की आवश्यकता भी प्करेशी 
कोदोती दे; जो सर्व व्यापक दा, उसे दाथ-पोँध श्रादि किसी 
भी अंग की श्रावश्यकता नहीं । पेड़ पर भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
चित्रकार हाथ-पोंव के चिना वन जाती दे, फलों कीं पंदर 
फूलों का रूपः मनुष्य का शरीरः; संेपतः लाखों वस्तु विना 
हदाथर्पोष केदहीतो वनी दहै, जिससे प्रतीत होता कियिना 
हाथन्पाव कं उसक्रे द्वार बनना संभव है । केवल प्कदेश्ी 
जीवत्मा को दाथ-पाव की आवश्यकता रोती है, सर्व-ज्यापक 
परमात्मा को वननेकं लिये हाथ-्पव श्ादि फिसखी साधन 
की ्ावश्यकता नहीं । इसके सिवाय हाध-पौव वाला सय कामो को 
कर भौ नदीं सकता, स्योकि कोद ठेसा मनुष्य दिखाई नहीं 
देता. जो परमाणु को पकडं सके श्रौर न इस समय तक 
कई एसा यंतर आविष्कार ही हुमा विदयमान दहै कि जिसके 
हारा परमार को पकड़ स्के । परमाणु के देखने-योग्य भौ 
कोई सूरमदरक यंन इस समय तक नहीं वना; जिससे अतीत 


होता दै क दो सकता है कि जिसफे हाथ-पोव 
शरोर शरीरन न्तु वह्‌ परमाणु से भी चधिक सृच्म 
शौर सर्वव्यापी हो । + र 
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^ अन्धन्तमःपरविशन्ति येऽविद्या्ुपासते ततो 
भूय इव ते तमो थ उ विद्याया रताः ॥ & ॥ 


प० कऋ०-( अन्धम ) घोर । ( तमः) अन्धकार में। 
. ( भ्रविशन्ति ) जाते दै । (ये) जो । ( अविद्याम्‌ ) अविद्या 
की 1 ( उपासते ) उपासना करते ह । ( ततः ) उससे । ( भूयः ) 
अधिक । ( इव% ) समान । (ते) वे। (तमः) अन्धकार 
को। (ये)जो।! (उ२) जो। (विद्याम्‌) विद्या मँ। 
(रतः) लगे हण दै 
भ्रश्न-जो मनुष्य अज्ञानी है, वह अज्ञान के कारण 
जीवात्मा के प्राकृतिक ज्ञान के विरुद्ध दैः! यदिवेगिरी हु 
दशाको भ्राप्रहो,तो ठीक दही दहै; परन्त विध्या मे लगे हए 
मनुष्य उससे भी नीची रथात्‌ गिरी हइ अवस्था को प्राप्त्य 
` तो यह नितान्त श्रंधेरनगरी है । 
उत्तर--पदले इस वात को सोचना चादिये कि गिरी हुं 
छअचस्था क्या है ? जहो तक खोज से पता लगा है, यदी 
अतीत होता है करि जितना अधिक दुःख होगा उतनी दी गिरी 
इडे अवस्था मी होगी । अब प्रश्न यह्‌ उत्पन्न होत्रा है कि दुःख 
क्या वस्तु है ? उत्तर यह्‌ मिलता है कि स्वतंचता का न दोनाया 
श्नावश्यकता का होना ओर उसके हटाने की सामभी कान 
ह्योनादही दुःख है । अव जितनी शचावरश्यकता बहती जायगी 
उतनी ही उसके पूरा करने की सामी होगी; तां ख दाग 
( ओर यदि पूरा करने की सामप्री न हदागीः तो भारी दुख 
होगा ; क्योकि अज्ञानी मनुष्य च्रावश्यकता रखते है, परन्तु 
क तथा २ मे समानता त्था शंका वाचक श्रव्यय की सूचना 


दीहै। 
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क 

` पूरा करने की सामग्री नहीं रखते । इसिये उनको ख दोता, 
है ।. जो मनुष्य प्राकृतिक चिद्या उपार्जन करते द, उनकी 
नावश्यके वहुत ही वद्‌ जाती दै इसक्लिये न तो वह कभी 
पूरी दो.सक्रती है श्चोरन उनका दुःख द्र दहो सकता. हे । 
यदि इसकी तुलना करे कि अज्ञानी रथिक दुखी दोते दै या 
भराकृत-विदा के विद्धान्‌, तो किसी ग्र के निवासी चर 
किसी नगर के निवासी के जीवन से परिणास निकल अआयेगा 1 
गोव का निवासी स्वस्थ श्रौर नगर का निवासी रोग-प्ररत दोगा। 
गोव बाला जिस निश्चिन्ता से खे मे सोता है, नगर .वालों 
को वह निद्रा कभी स्वप्न में भी प्राम्ति नदीं सती ! 

भ्रशन--सव मचुष्य तो ्रविच्याका अर्थं कर्मकांड रीर 

विचय का अर्थ ज्ञान-कंड तेते है, तुमने यह मनमाने र्थं कँ 
से निकाल लिये १ स्योकि विद्या का र्थं भराङ्तिक विया करना 
किसी प्रकार ठीक नदी ह्यो सकता । 


उत्तर--जिन मनुष्यां ने खयं छं नहीं विचारा, केवत 
वेदान्तो के अर्थो को लेकर कमकांड कौ अविद्या वता 
दिया ओर संसार से विरक्त, सांसारिक कर्म को छोड़, 
समाधि करने बालों को विद्या के उपासक, दुःख अविद्या के 
उपासको से भी नीचे गिरा दिया, यह्‌ उनके चिचारकादही फल्ल 
दै । संसार मे बिधा तीन प्रकार की होती है-त्रविया, विद्या, 
सत्‌ विद्या ; मिथ्या ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान श्रौर पारमार्थिक 
ज्ञान । इसके अनुसार मनुष्य भी तीन ही प्रकार ऊँ होते 
 है--पामर्‌, विषयी, सुसु । चनिया की उपासना करनेवाले! 
पामर ओर विद्या की उपासना करने बाले विपयी च्रौर 
सत. विचा की उपासना करनेवाले ञुसुञ्च॒ कहलाते है । 
परमात्मा ने इस बेद-मन्तर द्वारा व॒ताया दै किजो ऋषि 


भन्न 


वर 
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लोग श्पने श्नापकों पामरो से च्छा समते द्योतो 
यह्‌ उनकी भूल हं । कि यदि वह्‌ विया-से वदट्कर सत्-बिधा को 


-न प्राप्त करेग, तो उनको च्रविद्या के उपासको से भी अधिक 


दुःख दोगा! 

अन्धदेवाहविद्यधा उन्यदाह्रविद्यया । इति 
शुश्चम वीराणं ये नस्तद्धिच चक्ति ॥ १०॥ 
प> क०--( प्रन्यत्‌ ) रार । ( एव ) ही । ( च्राहुः ) वताति हे । 
( वियया ) विद्या स । ( अन्यत्‌ ) श्नोर । ( आहुः ) चताते दै । 
{ अविद्यया ) अविद्या से । ( इति ) यदी । ( शुश्रुम ) सुनते है । 
( धीराणाम्‌ ) धीरांकों ।(ये)जो । ( नः ) हमारे लियं। 


, ( तत्त्‌ ) उसे । ( विचचक्तिरे ) निर्ण॑यपूर्व॑क उपदेश करते दै 


शर्थ-सर्वं साधारण मनुष्य श्रव्या की उपासना अर्थात्‌ 
अज्ञानता का परिणाम श्रौर दी वतलाते हैः श्नौर परकृति-विया 


. अरथत्‌ ठ्यावदारिक ज्ञान का श्रीर दी फल कहते हं श्र्थात्‌ जो 
काम पाभर मनुष्य करते दैः उनक्रा परिणाम श्रौर होता ओर 


जो कर्म मटुष्य करते है, इनका फल दूसरा होता है। इस प्रकार 
हम सय श्रपने पूर्वजो से उपदेश लेकर जानते चले श्राये है 
इस मंत्र का श्चर्थ यहे कि मरत्येक उपदेष्ठाका कर्चव्यहै कि 
वह्‌ श्रपने शिर्प्यो को विया, अविद्या च्रौर सत-विद्या का प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ फल वता दे, जिससे शिष्य धोके से दुःख न उढारये । 


विद्या्ाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयश्टसदह । अविद्यया 


-दृस्यु'तीत्वी वियययाऽशतमश्ल॒ते ॥११॥ 


प० ऋ०--( विद्याम्‌ ) बिद्या को! ( च) श्रौर । ( श्वि 


-द्याम्‌ ) अचिद्या को । (यः ) जो ! ( तत्‌ ) वह । ( वेद्‌) जानता 


है । ( उभयम्‌ ) दोनों को 1 (सह )साथ । (श्रविदयया) अविद्या 
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से! (सृल्युम्‌ ) मव्यु को ।-( तीस्व ) पार करफ़ 1 (नियया 2} 
चिया से ¡ ( शृतम्‌ ) मोक्त को । (अश्नुते) प्रप्र हाता द्‌ 
पर्थ--जो मनुष्य विद्या श्चर्थात््‌ ज्यावद्ारिक वान या 
अलुभूत विद्या को, श्रौर अविद्या अर्थात्‌ मिध्या ज्ञान यां 
पिपरीत् ज्ञान को एक साथ श्र्थात्‌ दानो को सवल्य सममत 
हैः अथवा जिस प्रकार श्रविद्या दुःख का कारण हे "उसी भ्रकार 
अनुभूत चिद्या भी दुःख कां कारण्ी हे एसा जानते दू 
वह अविद्या के परित्याग स मृदु रथात्‌ शज्ञान से वच _ जाते 
है चौर अ्रुभूत-विधा के त्याग देने से इन्द्रियों के विकारो से 
वचकर्‌ समाधि या मुक्ति-खूप श्रमृत का ललाम करते है ! 
प्र्न--श्रचिद्या परित्याग को त्यु से तरना क्यों कदा ? ` 
उत्तर--जीवन की विरुद्ध अवस्था का नाम मृत्यु ह च्नोर . 
जीवात्मा चैतन्य रथात्‌ ज्ञानवाल्ता श्रौर कर्म करने मे स्वतंत्र हे । 
जव श्रविदया के कारण जीव का ज्ञान दव जाता हे अर वह 
अपने श्रापको स्वतंन्नता के स्थान में प्रत्येक वस्तु के अनधीन 
अनुभव करता हे, तो उसकी वह दशा सत्यु प्रतीत दोती दे ; 
श्मौर मृत्यु भी उसी दशा का दी नाम है जब जीव कर्म करनेमें 
असमर्थ हो जाता है । परन्तु जव जीव अविद से प्रथक्‌ हो 
जाता दे, तो षह किसी के धीन नही रहता, इस कारण वह 
मृत्यु से चट जाता है । 
प्रश्न--विया से छूटने का उपदेश क्यों किया है १ 
उत्तर--विदया ( ज्यावहारिक ज्ञान ) तभी तक रहता है, 
जव तक इन्द्रियों चपने-पअरपने विपयों के भोगने का कर्म करती ` 
६ । अथवा जव तक इन्द्रियां विषयों से पंसी दहै, तव तक मुक्ति 
दयी नीं सकती । अतः बिना चिद्या ( सांसारिके ज्ञान) के 
. चट शुक्ति का आनन्द भिलना सम्भव है । 
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1 भश्न--यदि हम विधां का.अर्थं व्यावहारिक ज्ञान नकलः 
ति विना विया के मुक्ति किस प्रकार प्राप्त द्येमी? इस दशामें 
विया आौर श्रतिदया को एकर मानना सर्वथा अ्रयुचित होगा । 


उत्तर--विद्या का कोर अर्थं न क्लिया जाय, तो भी विधाको 
प्रथक्‌ करने से ही मुक्ति होगी । जिस प्रकार एक मनुष्य नदी के 
पार जाना चाहता दैः तो नदीसे पार जाने का साधन नाव 
होती हे ; परन्तु जच तक्र मनुष्य नाव में वैठा है, तव तक नदी 
के वीच में दहै, पार नदीं ओर जिस समय नाव को भी छोड़ देगा, 
तच पार दोगा । इस भ्रकार विधा भी सक्ति का साधन है, परन्तु 
जव तक दस साधन से पथक्‌ न हो जार्यै, तव तक सुक्ति-सुख 
, का मिलना श्रसम्भव दै) इसी श्रकार विया ओओौर च्रविद्या 
' दोनों प्रकार के ज्ञान से एथ होमे पर सक्ति मिलती दे । इस 
कारण मोक्त के चाहने वालों को संसार के प्रत्येक पदार्थं को 
त्याज्य समभना चा्िये। किसी वस्तु मे आत्मा को फसाना 
नही चाहिये । 
अमन्धन्तमः पथिशन्ति ये ऽसम्भूतिखुपासते । 
तेतो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याथ्रताः ॥१२॥ 
शब्दार्थ-( न्धम्‌ ) घोर । ( तमः ) अंधकार में । ( मवि- 
शन्ति ) जाते हैँ । ( ये ) जो । ( श्सम्भूतिम्‌ ) अनादि अकति 
. की । ( उपासते ) उपासना करते है । ( तततः ) उनसे । ( भूय- 
हब ) श्रधिकतर । ( ते ) वे । ( तमः ) अन्धकार में धसे इए 
५दै।(ये)जो। (उ). शंका ओ । ( सम्भूत्याम्‌ ) श्रछृति-जन्य 
कार्यो मे । (रताः ) लगे हुए हे । 
छर्थ- जो मनुष्य चज्ञानता से कारण ( अकति )को ईश्वर 
सममकर उसकी उपासना से खख की इच्छा करते € वह्‌ 
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वहतं ही चजञान के अन्धकार में फस हए श्रपने श्नापका खी 
देखते ह । यथपि दुःख-सुख जीवात्मा का धम्मं नदी, किन्तु सन 
का धर्म्म है ; परन्तु अज्ञानी मनुष्य, जिनकी वुद्धि अकति की 
उपासना से बिगड़ जाती दै, मन के धम्मं श्रपने में अनुभव 
करने लगते हैं! प्रकृति फे उपासक इतने श्ज्ञानी रो जाते दं 
कि उनको अपना ज्ञान भी नहीं रहता चीर बे सुप्य जो भ्ङृति 
को ईश्वर समभाकर उसकी उपासना से सुख की इच्छा करते 
है बह उनसे अधिक घुरी दशा में पहं जाते दै । 

भरश्न-कारण-्रकृति के उपासक कौन मनुष्य है 

उत्तेर--जितने नास्तिक मनुष्य, जो केवल प्रकृति से जगत्‌ 
की उत्पत्ति मानते है, बह सव प्रकृति के उपासक है! उनको 
सांसारिक विपय-भोग के च्रतिरिक्त कोद काम ्रच्छा नदीं 
भरतीत होता । वह्‌ आत्मा को प्रकृति के एक विशेप रचना का 
प्रभाव रूप ससमत्ते है, मानों उनको अपनी सत्ता का भी ज्ञान 
नही रहता । 

म्रश्न-कार्य-पकृति के उपासक कौन मनुष्य है १ 

उत्तर सूि-पूजकः, धन-पूजक इत्यादि जितने, मलुष्य दैः 
चह सांसारिकं चस्तुश्रों से सुख कौ इच्छा करते है, बह सव 
कार्य-परकरति के उपासक दै । 

भरन--न तो मूरतिभूजक ही मूत्ति को इश्वर मानते दै मौर 
न धनूजक हौ घन्‌ को ईश्वर मानते है, इस कारण यह 
भ्रति कां इश्वर मानने वाक्ते नदीं हं । 

उत्तर--जो मजुम्य हवर. की उपासना करते है, वह्‌ किस 
निमित करते दै, केवल चानन्द र्था सुख की इच्छा से। 
भति सत्‌ दै ; जीवात्मा सतत्‌ चित्‌ दै; परमात्मा सत्‌ चित्‌ आर 
आनंद है । जीव मे आनन्द का अभाव है चौर उसे च्नानन्द्‌ की 
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इच्छा रहती ह, इस कारण वह श्रानन्द्-स्वरूप परमात्मा कीं 
पलना प्रेम से करता हे । अव्र जो मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न हुए 
द्र्व्योको सुखं का साधन समते ह, वह वास्तव में धन कों 
परमेश्वर समते हे ; क्योकि विना सुख की इच्छा के मनुष्य 
किसी स्तु की उपासना नदीं कर सकता रोर जिसकी उपासना 
यथार्थं सुख के लिये की जाय, वदी ध्येय परमेश्वर है । 


अन्यदेवाह्ुःसम्मवादन्यदाहरसं भवात्‌ । इति 
शुश्चम धीराणां ये नर॑तद्धिचच्तिरे ॥ १२.॥ 


प० ऋ०-( अन्यत्‌ ) चओरौर । ( एव ) दी फल । (श्राह) 
, वताते हे । ( च्रसम्भवात्‌ ) कार्य-जगत्‌ से 1 (अन्यत्‌) चौर दी । 
आहुः ) वतते दँ । ( असम्भवात्‌ ) प्रकृति पे । ( इति ) 
--धह्‌ । ( शुश्रुम ) सुनते हं । ( धीराणाम्‌ ) धीर पुरुषों से! (ये) 
जा । ( नः ) मारे लिये । ( ततत्‌ ) उसे ( विचचक्षिरे ) निय 
पूर्वक उपदृश करते हं । 
श्र्थ--जो मनुष्य कार्य-जगत्‌ कौ उपासना करते दहे 
उनको दुःखं से मिला हुश्ा त्तिक छख कभी-कभी मिलता हे, 
परन्तु दुःख सदेव के लिये नष्ट नदीं होता । वह्‌ सन्द-बुद्धि होकर 
जन्म-मरण के बन्धन-रूप संसार-सागर मे डवकियाँ खाता रहता 
है, विद्धान्‌ लोग रेस कदते हैँ । जो जड-रूप कारण की उपासना 
करता दै, वह प्रकृति मे इव जाता हैः एेसा विद्ानों से हम 
सुनते ्राये है । सारांश यद दै कि प्रत्येक युक्ति के जिज्ञासु का 
कर्तञ्य है कि विद्वानों से कार्य जगत्त्‌ रौर कारण कौ उपासना 
के परिमाणं को अथक्‌-अथक्‌ ज्ञात करने का उद्योग करे ओर ` 
विद्धान्‌ मनुष्य को उनको यथार्थ ज्ञान उत्पन्न कराये; जिससे वे 
सक्ति के मार्गं को श्रनुभव करके उस पर च्ल सके । 
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संगूतिल्व विनाशं चयस्तद्वेदो भयथसह विना- 
शेन म॒लयु' तीत्वौसंमूत्याऽसृतमसलुते ॥१४॥ 


प० ऋ०--( सम्भूतिम्‌ ) कार्यं जगत्‌ को । (च ) रार । 
( विनाशस ) कारण जगत्‌ को ! (य) लो] ( तत्‌) इन। 
(उभयम्‌ ) दोनों को । (वेद्‌ ) जानता हे । ( सद्‌ ) साथ । 
( विनाशेन ) कारण जगत्‌ से। ( मद्यम्‌ ) ख्व्युको  (तीत्वो) 
तर कफे । ( सम्भूस्यः ) कार्य जगत्‌ से । ( अमृतम्‌ ) मोक्त को ! 
( अश्ुते ) प्राप्त होता है । 

अर्थ - पितते मन्त्र मे यह्‌ बतलाया गयां ह कि कार्य-जगत्त 
कौ उपासना से मुकं फल दत्ता है कारण की उपासना से 
श्रमुक यकार का होता ई, तथा यह्‌ भी प्रकट हो गया कि दौनों 
उपासना से युक्ति नदीं दो सकती ; क्योकि जीव कौ जिस 
आनन्द की च्ावश्यकता है, कार्य-कारण-रूप भ्रति उससे 
रहित दै । जिस वस्तु मे जो गुण नहीं दै, उसकी उपासना से 
वद गुण कैसे प्राप्त हो सकता है । जसे किसी मनुष्य को गर्भौ 
ने सताया दो ओर षद्‌ उससे वचने के लिए अग्नि की उपासना 
करे अथात्‌ शरण्नि के निकट वैरे, तो उसका ताप रौर वदं 
जायया; न कि किसी प्रकार कम होगा । जीव को अल्पज्ञता के 
कारण दुःख होता है भौर वह अज्ञानी उससे छूटने फे जिए 
भति की उपासना करेगा तो उसका ज्ञान वदने फे ्रतयुत्त कम 
होकर ओर भी दुःख को वदा देगा । रतः रति कौ उपासना 
खे शति का निषेव करके अव सुति कैसे होगी उसे वताते है । 
जो मलुष्य जन्म मरण ॐ नियमो ओर्‌ उनके कारणों को अते 
क जानता है अथोत्‌ इस वात को समभता है 
कि जन्म मरण शरीर की रशाएं है नौर जो उत्पनहोता है। 
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उसका नाश होना आवश्यक हेः अतः शरीर की श्ावश्यक- 
' तायो कों जो अपने से प्रथक समता है बह जन्म मरण कै 
वन्धन के दुःख से चुट कर शरीर की विमानता दी युक्ति 
की दश्चा को पहु च जाता ह (जीचनभुक्त हो जाता दै) वह इस 
शरीर में भी रहते हुए युक्ति सुखं को भोगता है । मानो यह 
मन्ते वताता कि मल्यु के पश्चात्‌ ही युक्ति नदीं होती जिससे 
नास्तिको को मुक्ति की सत्ता से इनकार करने का अवसर मिल 
सके । परमात्मा ने रसे नियम चना दिये है कि जिससे मस्य 
जीवन मेँ ही युक्त दोकर क्ति में दूसरों की श्रद्धा उत्पन्न कराने 
कराकारण हो सके । प्रत्येक सयुष्य को यह्‌ चिचार रखना 
चादिये फि जिसकी जीवन मेंसुक्तिनदहो जावे, तो मृत्युके 
पश्चात्‌ भी उसकी जुक्ति फिसी प्रकार नहीं दो सकती । 


हिरण्मयेन पाप्रेषसत्यस्यापिरहितंसुखम्‌ तत्व 
मपूषन्नपाचृणु सत्थधमोय द्ये ॥११५॥ 


प० कऋ०--{ हिरण्मयेन ) चमकीले । ( पात्रेण ) ठक्केन 
से। ( सत्यस्य ) सत्य का । ( अपिहितम्‌ ) ठका हृश्रा है । 
( सुखम्‌ ) सुख । ( तत्‌ ) उसे । ( स्वम्‌ ) तू । ( पूपन्‌ ) उन्नति 
चाहने बाले जीव । ( श्रपावृणु ) खोल । ( सत्यधमाय ) सत्य 
धर्म के । ( दये ) दिखाने के लिए । 


छर्थ--चमकीली वस्तुनो की कामना के ठकने से सत्यता 
का मुखे ढका हुता हे । यदि तुम अपनी उन्नति की इच्छा रखते 
दो तो जव तक सत्य का ज्ञान न हो जाय, तव तक सत्यता पर 
श्राचरण नदीं कर सकते श्चौर ज तक आचरण न हों, तब तक - 
उन्नति नदीं दो सकती ! इस ढकने को उठा दो अथात्‌ चमकीली 


वेस्तुच्मों की कामना को छोड दो । इस मन्त्र का तात्पर्य यह्‌ है 
२ 
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कि जिस मनुष्य के हृदय मे चमकीली वस्त्रो की इच्या दो, 
चह कभी सत्यता से जीचन नहीं ज्यतीत कर सकता । 
चमकीली वसतुच्नों मे ज्लेभ अर काम द्योता दै श्रौर 
ज्तोभी ओर कामी पुरुप किसी. दशा मे विश्वासनीय नहीं दो 
सकता । श्राजकल जिवनी युरादइयां दृष्टिगोचर होती दै, चद्‌ सव 
इन्दं चमीली वस्तुश्रीं के कारण दै । यदि कोद न्यायालय में 
मिथ्या बोलता है, तो चमकीली वस्तुश्नों के लोभ से, यदि 
कोर भूटी वही या दस्तावेज वनाता हे, तो चमकीली वस्तुनो 
की इच्छा से, यदि चोर चोरी करता या डाकू डका मारता 
है, तो चमकीली वस्तुश्रों की कामना से! सं्तेपतः जितनीं 
बुरा्याँ संसार मे फैली हई दै, सव का कारण चमकीली वस्तुश्ों 
की इच्छा हे। यदि संसार से यह्‌ इच्छा उठ जाय, तो भरत्येक 
मदुष्य सत्यता पर आचरण करने लग जाय । संक्ेपतः मुय 
को सोक्त से दुर रखे वाली च्रौर दिनि रात दुःख-सयुदर मे 
इबाने वाली केवल यदी चांडालिनी कामना दै चनौर जव तक 
मङुष्य इस कामना से प्रथ नहीं हो जाता, तच त्क टुखों से 
चूटना चौर उन्नति करना असम्भव हे । 


पूष कोवेयण रे पाजःपरयच्ूहररमीन्‌ सूह । 
तेजो यन्ते रूपङ्श्याएतसन्तत्ते पश्यासि योऽसा- ` 
वसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥ 
, प० क्र०-{ पूष ) उन्नति करने बाला । ( एकं ) दे 
( यम्‌ ) न्यायकारी 1 ( सूर्यं) अन्त्यस भकाशक । (व 
पत्य ) संसार रक्तक । ( व्यूह ) हमसे दूर कर । ( रश्मीन्‌ ) 


किरणें । ( समूहः ) छल । ( तेजः ) तेज ( यत्‌ ) ज 
तेरा । ( रूपं ) रूप । ( कल्याणतमम्‌ ) कल्याण | ने ५८ | 
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., (तत्ने) बद ) ( ते ) तेरा । ( पश्यामि ) देखता हँ । (यः) जो 
८ सः ) बह । ( श्रसतौ ) यदह । ( पुरुषः ) व्यापक चैतन्य पर 
मात्मा (सः ) चद । ( चदम्‌ ) मे । ( रस्मि) हैँ। 

` श्रं --हे वेद्‌ के जानने बालो मँ सव से श्रेष्ठ परमात्मन्‌ ! 
श्राप सवके अन्तर्यामी, प्रेरणा करने बले, सूर्यं के समान 
प्रकाश बाले, सव दुखों से सुभे प्रथक करके सुख का रास्ता 
दिखाने वाले श्रपने, तेज को हम पर फैलाइये । चापका सबसे 
श्रधिक कल्याण करने वाला जो स्वरूप है जिससे प्राणियों को 
फसा आनन्द भिलता दै कि जिससे वदुकर या उसके तुल्य 
छ्रानन्द्‌ कहीं नदीं मिलता, हम समाधि के हारा उस नन्द्‌ 
को देख सके । ठेसी विद्या हमें दान कीजिये, जिससे हमको 
भ्रकट हो जाय किं म पुरुप ्रथौत्‌ विकारो से हमारा कोई 

सम्बन्धं नदीं । 


वायुरनिलम्तमयेद्‌ भस्मान्त शरीरम्‌ । 
` ओं कतो स्मर छृतं स्मर कतो स्मर शते स्मर ।१७। 
प० ऋ०-( वायु ) हवा ! ( श्रनिलम्‌ ) श्रापसे मिली इई 
` शक्ति । ( श्रमृतम्‌ ) मरने से रदित । ( अर्थं ).उपरान्त । (इदम्‌) 
यद्‌ । ( भस्मान्तम्‌ ) जिसके चरन्त में भस्म दी शेप रहे एेसा। 
( शरीरम्‌ ) शरीर है! ( श्रोदेम्‌ ) दश्वर । ( क्रतो ) संकल्प 
करने वाले ! ( स्मर ) याद्कर। ( छतम्‌ ) किये हए कर्मो को । 
करतो स्मर मोर करत स्मर । ( स्मर कथन ) याद्‌ कर दो वार 

› `समाप्नि का सूचक है । | 
र्थ वायु श्नौर ग्नि से मिली हद शक्ति अथात्‌ प्राण 
छमौर मृत्यु से रदित श्र्थौत्‌ जीवात्मा के निकल जाने के पञ्चात्‌ 
यह्‌ शरैर भस्म दो जाने बाला दै ! जव तक इसमें भाण है, 
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तमी तक भूखः्यास मौर परत्यक मकार की चेष्टाये होती दै, 
श्रौर-जवं तक इसके मीतर जीवात्मा रहता दे, तभी तक 
ज्ञान रहता दै आर जव प्राण रौर जीवात्मा निकल गये 
तव यह शरीर किसी कार्यं के योग्य नदीं रदता । वद्‌ सम्वन्धी 
जो पले इसकी रक्ता के निमित्त हस्तासो प्रकार का परिधम 
करमे के लिये उदयत रहते थे, जो दोरी-सी बुराई को भी न 
देख सकते थे, जहोँ छं भी मिदर लग जाती थी, बरहम धोने- 
पोछने का प्रबन्ध करते थे, जव प्राण्‌ श्रौर जीव निकल गय, 
तो वह स्यं ्रपने हाथो से लकी लगाकर उसमे श्राग डाल 
इस शरीर को भस्म कर देते है । इस कारण हे कर्म करने बाले 
मदुष्य ! तु 'ओोदेमू' रक्ता करमे बाले परमात्मा को स्मरण करः 
जिससे तुभे ज्ञानशक्ति वद्कर तुभे मोक्त के रास्ते का परधि- 
कारी बना सके । तुम श्रात्मिकु बल के देतु वल देने बाले का 
ध्यान करो चौर रपे किये हुए पुराने करभौ को स्मरण करो 
जिससे वुम्द दुःखो से छूटने का आग मिल सके ! तात्पर्य यह 
है कि इस शरीर को नाश होने बाला सभमाकर आत्मिक वल 
देते बाले परमात्मा की उपासना करनी चाहिये, जिससे मनुष्य 
की आत्मा बल पाकर संसार की कुरीत्ियों चौर इन्द्रियों की 
कामना का साम्मुख्य करती हई जीवनध्येय पर पंच सके । 


खभ्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
चयुनानि विदान्‌ । युयोध्यस्मज््राणएसेनो भूधि- 
ष्ठान्ते नभ उक्ति' विधेम ॥१८॥ । 
प० क०-{ अग्ने) प्रकाश-सररूप परमेश्वर ! ( नय ) जे 
चल । ( छपथा ) अच्छे रास्ते से । ( राये ) रेश्वर्य या कल्याण 
लिये । ( अस्मान्‌ ) हमे । ( विश्वानि ) सब । ( देव ) दिव्य- 


# 
५ 
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4 गुख-युक्त । ( वयुनानि ) कर्मं को । "( विद्धान्‌ ) जानने बाला । 


र 


( युयोधि ) दूर कर ! ८ ्रस्मत ) हमसे । ( जुहुराणम्‌ ) बुरे 
श्र श्रधर्म के कार्यं । ( एनः ) पापों को । ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत । 
(ते) तेरी । (नम उक्तिम्‌) नमस्कार की वाणियों को। 
( विधेम ) कहते है} 

र्थ भकाश-स्वरूप परमात्मन्‌ } आप हमको मोक्त के 
रास्ते पर चलाय । हे हमारे कर्मो के जानने वाले, सर्वे जगत्‌ में 
ञ्यापक परमात्मन्‌ ! श्राप हमें कुटिल चर्यात्‌ बुरे कमा स प्रथक्‌ 
कीजिये । हम बारम्बार आपस नम्र होकर भार्थना करते दै कि 
हमारे हवयों को पापों से हटाक्रर मोक्त-मार्ग पर चलादइये। 
दसका तात्पर्यं यद दै कि परमात्मा कीं सहायता के विना कादं 
सुष्य श्मात्मिक, लाभदायक ओर्‌ निपिद्धि बातों का ठीक-टीक 
ज्ञान नहीं रखता चीर जिसको ज्ञान न हो, वद ऽसे पूरा किस 
भरकार कर सकता है । इसलिये मोक्त के निमित्ति परमात्मा से 
प्रार्थना करनी चाहिये कि हमको सत्‌-असत्‌ का विचार करने 
वाली बुद्धि भदान करे । जिससे हम घुरी वातो को, जो कति के 
लिए अनावश्यक दै, उसका ज्ञान प्राप्न कराये, जिससे हम उन्दें 
कार्य-रूप भै लाकर अपनी आत्मा की शान्ति की सीदी पर 
पुव सकं । 

श्रोरम्‌ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ 
इति श्री पं० गोडलचन्द्र दीषितेन संशोधितः दंशोपनिषद्‌ 
` भाषा भाष्ये समाप्तः ॥ 
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प्रणम्य परमात्मानं, गिरानन्दं च सद्गुखम्‌ । 
केनोपनिषड्‌ व्याख्यायां, सरल भाषा उच्यते ॥ 
इस उपृनिपद्‌ मे इस विपय का निरूपण किया गया है कि 
मन, इन्द्रिय श्रौर प्राणो का नियंत्रण करने वाला श्रौर इस 
जगत को नियम से चलाने वाला कोन ह { च्रतः यह्‌ उपदेश 
मयुष्य के मिथ्या ज्ञानकोदूर करने मे बड़ा लाभदायक 
श्रौर इसी विचार से भाषा में ्रनुवाद करना आवश्यक समभा 
गया कि जिससे नागरी जानने बाले वैदिक शिक्ता को जान 
सके । यर्दा अधिक ज्िखने की +आावश्यकता नदी, बुद्धिमान्‌ . 
मटुष्य स्वयं विचार कर देखेगे । जो प्रश्न श्रौर उत्तर रूप 
क्लिखे गये है 
प्ररन--केनेषितं पतति पषितं मनः केन प्राणः 
प्रथमः भति युक्तः! केनेषितां वाचमिमां व्दति 


"चत्त: ओरं क उ देयो युनक्ति ॥ १॥ 
प० ०--( केन } किससे ! ( इपितम्‌ ) इच्छित वस्तु मेँ । 
८ पतति ) गिरता है 1 ( प्रेषितम्‌ ) प्रेस्णा किया! ( मनः) 
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मन । ( केन ) किससे ! ( प्राणः ) श्वास । ( प्रथमः ) श्मपने 
स्थानों मे ज्यापक । (प्रेति ) प्रति क्षण श्रना कार्य करता दहं] 
( युक्तः ) अपने कर्म मे लगा हु । (केन) किससे । (इपिताम्‌) 
यथेष्ट वस्तुश्रों भे । ( वाचम्‌ ) वाणी को 1 ( इमाम्‌ ) इसे। 
( वदन्ति ) कहते दै। ( चज्ः ) ्ंख अर्थात्‌ रूप को । (श्रोत्रम्‌) 
कान को । (कः ) कौन (उ) प्रश्न । ( देवः ) देवता । ( युनक्ति ) 
काम में लगाता है । - 


छर्थ- शिष्य श्रपने गुरुसे प्रश्न करतादहैकिदे गुर! 
किसर कौ प्रेरणां से मन अपनी ध्रावश्यक श्रौर मन-मोहनी 
वस्त्रों की ्रोर जात्ता हे शौर किस कौ शक्ति से यदह प्राण 
सव शरीर को चलाते श्रौर प्रस्येक स्थान पर अपना काम 
. करते ह । किसकी शक्ति से यह जिह्वा इन शब्दो को कद रदी है 
अर ओंख, नाक इलादि इन्द्रियो को अपने-अपने कर्म मे कौन 
राता है । क्या कार्ण दै किं श्रंखसेरूपकानज्ञान होता 
है; शब्द का नदीं क्या कारण है कि जिह्वा शब्दो को ही बोल 
सकती है अन्य इन्द्रिय शब्दों को वोल्ल नीं सकती 1 यथपि 
इन्द्रियों को काम मे लगाने वाल्ला जीवात्मा है; परन्तु यह्‌ 
~ नियम किसने. बोधा है कि इस इन्द्रिय से यह्‌ काम दोगा, 
वूसंरा नहीं होगा । क्योकि अन्धा मी चाहता है कि रूप देख 
ले, उस किसी अन्य इन्द्रिय ही से रूप का ज्ञान हो जवे, परन्तु 
एसा नही हयतता । इस कर्ण जीवात्मा अपने कर्तव्य से उस 
कर्मको नहीं कर सकता, जिससे जीवात्मा का प्रत्येक काम 
` भेंस्वाघीन दोना नदीं पाया जाता परन्तु े इन्द्रयोः वदी कार्य 
कर सकती है, जो उस नियम बनाने वाले के नियम श्चुसार ` 
-नियत है उसमे ही उदयोग्‌ करने से वह्‌ सफल भी दोती है रौर 


इन नियमों क विरुद्ध चलने मे मनुष्य संफल-मनोरथ नदीं दोता। 
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„ . उनत्तर--श्नोच्रस्य शरोच्रं मनसो मनो यद्वाचो ह 


वाच॑स उ प्राणस्य प्राणः । चक्तृषश्चततुरति- 
मुच्य धीराः परत्थास्माल्सोकादश्रता भवन्ति ॥२॥ 


प० क०--( ओ्रस्य ) कान का । (श्रोत्रम्‌ ) कान। 

( मनसः ) सन का । ( मनः ) मन । ( यत्‌ ) जो । ( वाचः) 

वाणी का! ८ ह ) प्रसिद्ध है। ( वाचम्‌ ) वाणी 1 (सः उ) वह 

( भाणस्य ) प्राणों का । ( प्राणः ) भाण द । ( चज्पः) आंखों 

का । ( चज्ञुः ) च्ंख दै । ्रतिमुच्च छोड़ कर  ( धीराः › घौर 

पुरुष । ( मरस्य ) मरकर । ( चरश्मात्‌ ) इस । (लोकात्‌) लोक से 
\ ( रमृतः ) जन्म-मरण-रदित । ( मवन्ति ) दो जाते है । 


ञर्थ-जो निश्चल श्रौर सूदम-शक्ति सारे जगत्‌ को चलाने 

वाली है, बह करं इन्द्रिय जो सूदम दै; उससे मी सदम ओर 
उसक्र मी श्रो दै रथात्‌ उसकी शक्ति से कान सुनवा है । उसे 
करान का कान शमे क तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार श्रो 
के- बिना शरीर सुन नदद सकता, उसी प्रकार परमात्मा 
की सहायता फे विना कान भी नहीं खुन-सकते । जिस भकार 
इन्द्रियां विना मन कफे अपने विषयो का ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
. सिकर्तीः इसी प्रकार परमात्मा कौ सहायता विना मन भी 
अपना काम महीं कर सकता । अतः वह्‌ मनं का भीं 
\ सन है । जिस प्रकार यू-गा मघुष्य जिह्वा के विना अपने भीतरी. 
› विचार प्रकट नदीं कर सकता, उसी प्रकार जिह्ावाला मचुष्व 
आ परमात्मा की बिना सदायता के अपने विचारो को प्रकट 
नदी कर सकता । श्रवएव वह जिह्वा की भी जिहा है ¡ जिस 
प्रकार पराणो के चिना कोड शरीर हिल नदीं सकता, उसी भांति 
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परमात्मा की स्ायता फे चिना प्रा भी क्रिया नहीं कर सकते. 
श्रतः वह प्राणों का भी प्राण॒ है । जिस प्रकरार कोड मलुष्य राख 
फे विना देख नदी सकता, उसी प्रकार परमात्मा की सदायता के 
विना आंख भी नदीं देख सकती । श्मतः प्रत्येक इन्द्रिय 
अपने ठ्यापार में परमात्मा की सद्ायता के धीन हे; विना 
परमात्मा की सहायता के कों इन्द्रिय कर्मं नदीं कर सकती । 

प्रश्न--यदि भत्येक इन्द्रिय परमात्मा की सहायता से . कर्म 
करती है, मौर उसकी सदायता के चिना नहीं कर सकती. तो 
जीवात्मा अपने कमों मे परतन हुश्ा १ फिर वहं करिये कर्मा का 
उत्तरदाता कैसे दो सकता दै १ स्योकि. यदि इन्द्रियां श्चपनी 
इच्छा से कार्यं कर सकतीं, तो वह उत्तरदाता दोतीं । क्योकि 
स्वतन्त्र ही अपने कर्मो का उत्तरदाता दो सकता है । 


उत्तर--जीवात्मा कर्म करने मेँ स्वतन्त्र है । जिस प्रकार 
सूर्य के घकाश में मनुष्य पाप व शुभ कर्म कर सकता है, चिना 
काश के उन कार्यो को नदीं कर सकता; परन्तु तौ भी उस 
-मचप्य के कमों का उत्तरदाता सूर्यं नदी, क्योंकरि वह उसको 
करनं पर बाध्य नहीं करता । । 
, . प्रश्न--जवकि इन्द्रियां स्वयं नित्य कार्य करती हुई दिखाई 
देती दै, तो ईश्वर की सदायता बथा मानी हर दैः 
क्योकि उसके लिये कोर प्रमाण नहीं मिल सकता 1 - । 
. ऽत्तर--जीव की प्रत्येक इन्द्रियां बाह्य वस्तु्यों की अपेन्ता 
रखती दैः जैसे चांख प्रकाशा की, कान त्का की;त्वचा (खाल) 
चायु कौ, जिह्वा जल की ्रौर. नासिका प्रथ्वी की सदायता 
. चाहती. है र यह सव वस्तु" पने कर्म तमी कर भी सकती 
| हःजव एकननित हों । परन्तु एकत्रित होना इन वस्तु का अपने 
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अश्भिकारमे नदी, क्योकि प्रकृति मे चेतनता तदी । इसलिये प्रत्येक 


इन्द्रिय परमात्मा की सहायता फे विना कोई कर्म नहीं केर 
सकती । सूर्य, चन्द्रमा, प्रध्वी रादि मे जो इच शक्ति दै, वह 
सव परमात्मा की दौ हु र । 


भ्रश्न-जवकि विना इन्द्रियों की सहायता के जीवात्मा छु 
नही कर सकता श्रौर बादर की वस्तुश्रों की सदायता विना 
इन्द्रियों इदं नदीं कर सकती तथा वाहर की वस्ुश्मां का वनानं 
वाल्ला परमात्मा है, तो जितने पाप होते दे; उनका वास्तविक 
कर्ता परमात्मा ह न कि जीव, वह न जगते फो रचताः 
इन्द्रियों को सदायता मिलती श्रौर न वह्‌ पाप करती । भला 


* दयालु परसात्मा का क्या चातेश्यकत्ता थी कि उसनं इतना 


श्राडम्मर रचा? 


उत्तर ईश्वर जीरयो की शुक्ति करे चानन्द के लिये चनौर 
कर्मो का फल देने फे लिए सृष्टि को स्वता है । यदि यदी एष्ट. 
का क्रमिक. विकास दोता, ता वादी का श्राक्तेप उचित हा 
सकता था । परन्तु परमात्मा यथाक्रम छखष्टि को उतपन्न. च्रर 
नाश करता दै, इस कारण दछष्टि-करम का श्रादि न हानं से 
प्रीर जीवों को कर्म करने मे नितान्त स्वतन्त्र छोड़ देने से तथा 
सृष्टि के रस्म मे वेदों की रक्ता के हारा भले-ुरे का ज्ञान 
कर देने से इश्वर पर श्रारोप नदीं ्रा सकता । इस प्रकार का 
पराध तो युसलमान श्रौर ईसाई मत क इश्वर पर आ 


,) सकता है जिसने प्रथम्‌ बार अपनी इच्छासे ष्टि की श्मौर 


॥ 

2 

र 
॥ 


१ 
ध 
५ 


जिसमे किसी जीव के कर्म श्मीर इश्वरीय द्या व न्याय करा 
विवाद्‌ दी नहीं ! 


। ्रश्न--दईश्वर को हम किंस प्रकार देख सकते है ? 


४४ । दुर्शनानन्द्‌-उपनिषद्‌-सयुच्चय 


, ` इम्तर--न तच्र चन्तुगेच्छति न वारगच्छति- 
नो घनो न विद्मो न विजानीमो य्े्तदङ्शिष्या- 
व॒न्यदेव तद्धिदिताद्धो चविदितादधि, इति शुध्‌ 
पूवेषां ये नस्तद्व्याचच चरषिरे 1२ 
प० क्र०->( न ) नदीं । ( तत्र ) वों । ( च्च ) अख । 
( गच्चति ) जाती ह । ( नो ) नदी । ( वाक्‌ ) वाणी । (गच्छति 
जाती है । ( नो ) नदीं । ( मनः ) मन। ( नो ) नहीं । (विद्मः) 
श्रञुभव करते । ( न ) नदीं । ( विजानीमः ) जानते द । (यथा) 
जैसे । ८ एतत्‌ ) यदह नद्य । ( श्चयुशिष्यात्‌ ) जाना जाव्‌। 
( श्न्यत्‌ एव ) श्नौर प्रकार से दी 1 ‹ तत्‌ ) वह्‌ चकष । (विदिः 
तात्‌ ) जाना जाता ह । ( रथो ) उसे श्रतिरिक्त । ( श्चवि- 
दितात्‌ ) नदी जाना जाता! ( धि) इन्द्रियों स। ( इति) 
यद्‌ (शप्र म) दम सुनते श्राय दै । (धीराणाम्‌) धीर पुरूपं से । 
(ये)जा। (नः) हमारे ज्तिये। (तत्‌) उस ब््यका। 
(अ्याचचक्तिर) उपदेश कर गये है । 
अर्थ-्रह्म अर्थात्‌ वह्‌ परमात्मा निराकार दोने से रूप 

रहित हे, अतः उसे आंख नहीं देख सकती, क्योंकि श्चोंख केवल 
शरीर वाले का हप ही देख सकती दै । बह वाणी जा प्रत्येक 
वस्तु की योद रूप मे मी प्रशंसा करती दै, बरह्म के नन्त गुण 
दोने से उसकी पूरी पूरी प्रशंसा नहीं कर सक्ती ; जयौ मन 
भत्येक वस्तु को जान लेता दहै, व्यँ नद्य को वर्तमान अषस्था 
मे मन भी नदीं जान सकता । सनुष्य फे पास जानने फे यन्त्र ` 
इन्द्रिय ओर मन ही है परन्तु बह ब्रहम को अलुभव नहीं करा 
सकते । रतः हम नरम को नहीं जान सकते । यद्यपि श्रनुमान 
इत्यादि से व्याति करके म अन्य वस्त्रो के बिरोषणों दवारा 


केनोपनिषद्‌ ` ४५ 
श्मनुमव्र कर लेते है, परन्तु ह्य को अुमान से भी नहीं जान 
{सकते इस कारण संसार के श्रारम्भ मे ऋषियों ने जिस प्रकार 
इसकी उ्याख्या की है, रीर जो श्राज क्रमशः हम तक पहुंची 
ह वैसी ही हम वताते ह, क्योकि रह्म फे जानने का उपाय उन 
महात्माश्नों के उपदेश को छोडकर च्यीर दो दी नदीं सकता; 
जिसका सृष्टि के श्रारम्भ में परमात्मा ने उपदेश दिया उस प्रत्येक 
वस्तु को जानने के लिये कोद न कोई प्रमाण मिलता है, पिना 
प्रमा के किसी वस्तु का ज्ञान नदीं हो सकता; क्योकि प्रमाण 
जानने के लिये किसी दृसरे प्रमाण की श्रावश्यकता नदीं होती ! 
यदि अमाण के लिये भी दूसरे प्रमास की श्राधश्यकता 
होती, तो श्रनवस्था-दोष श्रा जाता अर्थात्‌ एक प्रमाण के लिये 
दूसरा श्रौर दूसरे के लिए तीसरा, इस अकार का क्रम मी ` 
कभी समभ न दोता। 

ब्रह्म भरत्यक्र प्रमाण से बद्कर प्रमाण दै, इसलिये उसके 
गुण श्रौर शक्रि के सिवाय कोद प्रमाण उसको श्रहुभव नदीं 
करा सकता; क्योकि सव इन्द्रियों तो भौतिक श्रथोत्‌ प्राकृतिक 
पदार्थो का ही अभव कर सकती हैँ। ब्रह्म मौतिक पदार्थं नदीं त्रत- 
एव इन्द्रियों से उसका ज्ञान किसी प्रकार भी नहीं हो सकता । 

मन इन्द्रियों द्वारा अनुभव करता दै नकि किसी श्रङ्गया 
गुण को देखकर श्चलुमान करता हे । परन्तु जव ब्रह्म कभी प्रत्यत्त 
ही नदीं हो सकता तो उसको मन किस प्रकार चनुभव कर 
सकता है । इस कारण जो रभ्रा जानता दै कि बह स्परश.क्रिया 
से अतीत येने के योभ्य ाकृतिक जगत्‌ स सर्वथा विलक्तण है 
शरीर जिसे सृद्म-रूप श्रखंड कृति से भी सूलम होने के कारण 
जान नदीं सकते, वह उससे भी ऊपर अथात्‌ चअधिक्रतर 
सूम हे । 


६ ` दर्लनानन्द्‌-उपनिपद्‌-समुश्य 


भरश्न--यदि जानी हदं व्रां सं उस्र प्रक्‌ ता 
उसके एक देशी दने मे क्या सन्देह हे ! 
उन्तर--जानी हुई चस्तुश्चां से पथक्‌ कनं का ताट्पय यह 
है कि चे सव नाशवान रह रौर इश्वर शेप ( नित्य ) ह) अरत: 
उसके रुण स्थूल तथा नाश होने वाली वस्तु्नों से सिल नदी 
सकते । प्रथक्‌ हाने से तात्पर्य एकदेशी नदद । 
भश्न-( उसे जड न जानने वाली ) प्रकृति से प्रथक्‌ र 
उपर क्यो कहा ? क्योकि प्रकृति भी तो सदा रमे वाली दी ६। 
उत्तर- प्रकृति जङ्‌ ह, ओर तद्म स्वतन्त्र चेत्न्य हुः 
उसके श्रधीन ह, इस कारण वह्‌ प्रकृति फे उपर श्रथात्‌ अधिकं 
सूर्म ह च्रोर उससे मदान्‌ मी है । तात्पर्य यह्‌ ह कि ्रदयाकं 
ज्ञाता ओर श्रद्धा रखने बाले गुर से शिष्य प्रश्न करे कि बरह्म 
क्या ह, तो उसका यही बतलाना चाहिये किं ह्म इन्द्रियो सें 
श्रौर साइंस ( विज्ञान ) के यंतं से, जो स्पशं चियाकादी 
अनुभव करासे है, जानने योग्य नदीं; चल्कि मेधा नामवबाली 
सच्म-वुद्धि स बह जाना जा सकता दै, चंचल मन वाले मनुष्यों 
की बुद्धि उसके जानने के योग्य नहीं । 
भ्रश्न--इसका क्या कारण 
विपय नहीं ? 
त्तर-कारण कि वह्‌ सवसे सूदम श्रौर समीप है भौर 
जो वस्तु बहुत समीप ओर सूम होती दे, उसकी चिना शद्ध 
सुद्धि रोर निश्चल मन के प्रतीत नहीं दये सकती! ` 
 यद्धाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव 
जह्य त्वं विद्धि नेवं यदिद्छुपासते ॥४॥ 


प० क्र०-( यत्‌ ) जो ब्रह्म । ( वाचा } बारी से । (न) नदीः] 
( अभ्युदितम्‌ ) कहा जाता है । (येन ) जिससे । ( वाक) 


कि ब्रह्म भरत्यत्त का 
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व्राणी । ८ अभ्युद्यते ) बोलती है । ( तत्‌ ) उसे । ( एव ) दी। 
८ जह्य ) ईश्वर.। ( त्वम्‌ ) तू। ( विद्धि) जान ! (न ) नहीं! 
(इदम्‌ ) यह । (यतु) जो। ( इदम ) यह्‌! ( उपासते ) 
उपासना करते ॥ 
्थ-- नह्य को वाणी शब्दों द्वारा प्रकट नदीं कर सकती 
परन्तु ` ब्रह्म के बनाये नियमों से जिहा में प्रकट करने की शक्ति 
है । ब्रह्मने भिन्न-भिन्न भकार के अक्षरों के उच्चारणार्थ उनके स्थान 
नियत कर दिये है । उन्हीं स्थानों से उन अक्रो का उच्चारण 
हो सकता है, उसके विरुद्ध नहीं दो सकता ¡ उसके नियमों से 
वेधी हुड वाणी शब्दों ्रौर उनके र्थो को प्रकट करती है 
उसी का तू ब्रह्म अथव परमात्मा जान । जिसको “यह बताकर 
संकेत किया जा सकता दै ओर जिसकी संसार के मनुष्य 
उपासना करते है, वह्‌ ब्रह्म नदीं है ध 
म्रश्न- रद्य के ज्िये यदह नह्य दै, ेसा क्यों नदीं कह सक्ते 
उन्तर--क्योंकि ध्यह' श्रौर "वह्‌" जो सर्वनाम है वह 
परिच्छिन्न वस्तु के विद्यमान श्रौर लोप कों प्रकट करते है, 
परन्तु ब्रह्म सर्वव्यापौ होने से विद्यमान ओर लोप दोनों प्रकार 
के सर्वनामों से एथ है । इस कारण ब्रह्म के लिये "यह" "वह" 
शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता । 
यन्मनसा न मनते येनाहुर्मनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म 
त्वं विद्धि नेदं यदिदशुपासते ॥५॥ 
प० क्०-( यत्‌ ) जो ब्रह्म 1 ( मनसा ) मन से । (न) 
नहीं । ( मसुते ) विचारा जाता है । ( येन ) जिससे । (हुः). 
कते है । ( मनः ) मन । ( मतम्‌ ) विचारःशक्ति को लिये 
हुए दै । ( तत्‌ ) उसे । ( एव ) दी । ( ब्रह्म ) इश्वर ! ( स्वम्‌ ) 


त ` दर्शनानन्द्‌-उपनिपदू-समुञअ्य 


तू.। ( विद्धि) जान । (न ) नदीं ( इदं ) यदह । (यत्‌ ) जा । 
( इदम्‌ ) यद्‌ । ( उपासना करते दह । . 
र्थं - वह परमार्मा मन के विचारों से जानने योग्य न्दी ` 
क्योकरि मन उन वस्तुतो का विचार कर सकता दै, जिनके , 
शुणो पर वह्‌ वशीकारः प्राप्न करता है। परन्तु परमात्मा के 
शण श्रनन्त श्रौर सीमा से धार दै, उन पर मम किसी भकारं 
वशीकार माप्त नदीं कर सकता । दृसरे मन उन्दी वस्तुश्रों पर 
आसक्त दोता हे, कि जो किसी समय इन्द्रियों द्वारा चनुभव 
कीजाचुकी दो, जवकि त्र का इन्दरियोंसे फिसी कालमें 
भी प्रतयत्त नहीं दाता, तो उसके पूरे गुणों चे ्रनभिज्न होने से 
उसका विचार दी नदी कर सक्ता । पर जो ऊद चिचार करता 
भो है, चह्‌ उसी ब्रह्म की शक्ति श्नौर नियमों की सदायता से ` 
करता दै । इस कारण यह खुखो की सामभी, जिसकी मुप्य 
ˆ उपासना करते दै, नद्य नहीं । केवल जो इन सव नियमों का 


रचिता दैः जिसकी सहायता से मन कार्यं करता है तू 
सको ब्रह्म जान । 


मश्न--यदि तरह तीनों काल मे इन्द्रियो से प्रव्यक्त न 
५.१ क ऋ ४४ 
दोषा; तो उसके होने मे क्या भ्रमास है १ 
भ, भ, ५६ [९ 
उत्तर उक यानं का प्रमाण सन इन्द्रिय इत्यादि के 


22 


[॥ 


न्‌ 
नियमों का होना दै, क्योकि हमारे शरीर मे श्रासमा के होने 
का प्रमाण यदी दै कि शारीर का चलना नियम फ साथ ह्येता 
दे । इञ्जन इत्यादि जड़ पदार्थो का चराना भी डाइवर की 
विद्यमानता में नियम के साथ होता है; यदि ददवरन दोतो, 
बिना नियम का हो जाता है । दूहवर इव्जन का चलाने नाला 
» वनान बाला नदीं । डाइवर को नियम से इड्जन चलाते हष 
“लर ईन्जन कौ बनावट भं नियमों की :वि्यसानता होना 


केनोपनिषद्‌ ४६ 
प्रतीत होता है, ओर नियमों की बियमानता उसके बनानेवाते 
.को प्रकट करती है । . 
भ्रश्न-- इसे भकार का श्रलुमान श्रौर विचार तो मन दी 
हारा न ह्ीगा । जव मन उसको जान ही नहीं सक्ता, तो इस 
विचार का सत्य होना किस प्रकार भ्रमारित होगा ? . 
उत्तर--मन उसके पूरे गुणो पर अधिकारी नहीं हो सक्ता 
परन्तु उसके एक-दो गुणों से उसकी सत्ता को च्रलुभव कर 
सकता है । जैसे परमात्मा के आनन्द-गुण के अनुभव करने से 
समाधि-श्रवस्था में मानसिक प्रत्यक्ष" होता है 
यच्ल्ुषा न पश्यति येन. चत्त षि पश्यति । 
तदेच. रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ६ ॥ 
प० क०-( यत्‌ ) जो! ( चद्धुषा ) श्रंखों से । (न) 
नीं । ( पश्यति ) देखता । (येन ) जिससे । ( चकति ) आं । 
८ पश्यति ) देखती है । ८ वत्‌ ) उसे (एव) ही । (नह्य) ईश्वर । 
(त्वम्‌) तू (बिद्धि) _-जान। (न) नदीं । (इदं) यद । 
( यत्‌ ) जो । ( इदम्‌ ) यह्‌ । ( उपासते ) उपासना करते दै 
थं--जो ब्रह्म चजुओ्ओं खे नदीं देखा जाता है, किन्तु जिसके 
नियम शक्ति से श्राँंख देखती दहै रौर उसकी सहायता से जीव 
सब वस्तुश्रों का ज्ञान इन ज्ञानेन्द्रियो दारा प्राप करतेदैःतू 
उसी आंख की आंख ८ देखने की शक्ति बाले ) को बह्म जान । 
जिन आंखों से देखने योम्य वस्तुश्रों की मठुष्य उपासना करते 
ह, वह्‌ ब्रह्य नदीं । 
_ यच्छोच्रेण न श्णोति येन ओज्मिदं श्चतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म स्व॑ विद्धि नेदं थदिदष्पासते ॥ ७॥ 
प० ऋ०--( यत्‌ ) जो । ( श्रोत्रेण ) कान. से ! ( न ) नदीं । 
(श्रणोति) सुनता । (येन ) जिससे । ( शरोत्म्‌ ) कान ! (इदम्‌) 


५० दर्शनानन्द्‌-उपनिपद्‌-सयु्य 


यद्‌ । ( रतम्‌ ) सुनता दै । ( तत्‌ ) उमरे । ( व ) दी 1 ( जहम ) 
श्वर । ( चम्‌ ) तरू । ( विद्धि) जान। (न) नदीं! (द्‌ 9 
यह्‌ । ( यत्‌ ) जो ( इदम्‌ ) यद ( उपासते › उपासना करते द । 
चर्थ--वह व्रह्म कानों से नदीं सुता जाता, परन्तु कान 
जिसकी सहायता से सुनते है, तू उसी को ब्रह्म जान । जिस 
शब्द इत्यादि विपय को जगत्‌ के मनुप्य उपासना करते ह, वह्‌ 
नह्य नदीं है । इसका भाव यह है फि कान इयादरि इन्द्रियो की 
श्रावश्यकता नह्य को च्रपने कायां के लिये -न्टी$ परन्तु कान 
इलयादि ब्रह्म ॐ बनाये हुये नियमों से सुनते है चौर कोद इन्द्रिय 
अद्य की सदह्ययता कं विना ङु काम नही कर सकती 1 
यस्पाणेन न प्रणिति - येन प्राणः प्राणीयते । 
तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदखुपसते ॥ ८ ॥ 
प० कर०-({ यत्‌ ) जो । ( प्राणेन ) प्रणो स । ( न ) नहीं । 
( प्राणिति) अनुमान करिया जाता हे । (येन ) जिसस् । 
( प्राणः ) प्राण 1 ( प्रणीयते ) श्वास लेते है । ( तत्‌.) उस । 
( एव ) ही ! (व्रह्म ) इश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ! ( विद्धि ) जान । 
(न ) नदीं । { इदं ) थद्‌ 1 ( यत्‌ ) जो  ( इदम्‌) ग्रह्‌ (उपासते) 
उपासना करते है । 
अर्थवद व्रह्म प्राणों की गति सदश श्वास नदीं लेता; 
वरम्‌ प्राण जिसकी सहायता से पना कार्य करते है, उसी को 
नर्म जान । क्योकि परमात्मा की सहायता के विना प्राण इच 
भी नदीं कर सकते । इस कारण हे जीव ! तू उसी को,जो भाणे 
को. सदायता देता है, बरह्म जान्न । जिसकी मनुष्य उपासना ` 
करते .हे अर्थात्‌ इन भाणो को, जो जीवन-मरण का कारण है 
नद्ध मद समम स त 1 र्हः 
मम । मूख मनुष्य ही केवल इनकी उपासना करते है । 
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यह्‌ केन श्रथौत्‌ तलजकार उपनिषद्‌ का प्रथम खणड समाप्त 
हश्रा । इस खण्ड में ज्याप्य-ज्यापक-सम्बन्ध से सव इन्द्रियों 
का परमात्मा कौ सदायता से कार्य करना, परन्तु.परमात्मा को 
श्रपने कायो के लिये इन्द्रियो छी च्रावश्यकता का न दोना 
वताया गया दै ; क्योकि इस संसार से पथक्‌ ब्रह्म का ज्ञान होना 
विद्धान मनुष्यो के लिये वहत ही कठिन है । जिह, मनः ्ँखः 
कान श्रौर प्राण केवल मुख्य समकर कहे गये है इसी प्रकार 
सय इन्द्रियों से तार्प्यं ह; क्योकि ज्ञानेन्द्रियो मे आंख, कान; 
सवसे उत्तम है रौर मन दोनों प्रकार की इन्द्रिय श्रौर सब 
इन्द्रियों का स्वामी हे श्रौर मण भी प्रत्येक प्रकार की वायु 
से उत्तम द । प्रयोजन यद है कि जिसको मन भरव्यत्त नहीं कर 
सकता, उसको अन्य तुच्छं इन्द्रियो किस प्रकार अनुभव कर 
सकेगी । 

दवितीय खणड 

इस उपनिषद्‌ में गुह श्रौर शिष्य के प्रश्नोत्तर से शाष्वार्थं 
श्रारम्भ क्रिया गया दै, जिससे समभे बाले उचित प्रकार 
से भाव समक लें। प्रथमश्रूति में विधार्थी ने प्रश्न किया था; 
उसका उत्तर श्राठ श्रुतिर्यो में गुरु ने दिया, ओरौर श्रव दूसरे 
श्रकार से समभाने के लिये रुरु उपदेश करते हैँ । 

यदि मन्यसे सुवेदेति दन्नमेवापि नूनं त्वं वेल्थ 

अह्यो सूपम । यदस्य त्वं . यदस्य देवेष्वथनु 


-मीर्भास्थमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥१।६॥ 
प० क०--( यदि ) जो । ( मन्यसे ) तू मानता है । (सुवेद्‌) 
भली प्रकार जानता ह । ( इति ) यह । ( दभ्रम्‌ ) सद्म । (एव) 
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ही । (अपि ) भी) (नूनम्‌ ) निह्वय । (त्वम्‌ ) तू । (वेल्थ ) 
जानता है । ( ब्राह्मण ) ईश्वर का} ( रूपम्‌ ) रूप 1 ( यत्‌) 
जो । ८ स्य ) इसका । ( देवेषु ) विह्धानों मे । ( चरथ ) फिर । 
( चु ) निश्चय । ( मीमांस्यम्‌ ) प्रमाणें से विचारणीय । ( एव ) 
ही। (ते) तेरा। (मन्थे) मानता ह| ( विदितम्‌ ) जाना 
इमा है । ५ 


छर्थ- गुरु शिष्य से कहता है कि हे शिष्य ; यदि तुमक्रो 
विचार है कि ओ ब्रह्म को सत्य प्रकार से जानता तो इस 
बातको मँ नरी मानता; क्योकि जो व्रह्म फे जानने की भरतिज्ञा करता 
है, वह त्रह्म को नदीं जानता 1 रह्म का स्वरूप एेसा सुद्म दै कि 
उसके जानने की प्रतिज्ञा करना मेरे विचार में उचित नदीं । 
इसलिए शास्त्रीय श्रौर वुद्धि से उत्पन्न प्रमाणो स प्रत्येक समयनद् 
का विचार करता रहना, उसको मेँ अच्छा जानता हूं । सारांश यदह 
है करिजो मनुष्य इस बात की प्रतिज्ञा करता दै कि मने उचित 
म्रकार से ब्रह्म का स्वरूप जान लिया, वह सर्वथा नहीं जानता; 
क्योकि सामान्य वस्तुश्रों के ज्ञान की भी मनुष्य प्रतिज्ञा नदीं 
कर सकता, तव नह्य के जानने की भतिज्ञा किस प्रकार ठीक दहो 
सकती है । मदुष्य अस्पज्ञ दै, इस कारण किसी वस्तु की 
अन्तर्दशा को जानकर भी अहङ्कार नदीं करता चाहिये । इस 
कारण जिनके हदय मे उचित प्रकार से हा जानने का अमि- 
मान दो.उन्हं यह्‌ छभाव छोड़ देना चाये; क्योंकि अभिमान 
दानं पर उन्नति सक जाती हे । प्रत्येक मदुष्य को यथोचित रूप 
से त्रह्म का विचार करना चाये । इसके लिये शाखीय रौर 


इद्धि योग सम्बन्धी प्रमाणें स कार्थं लेना भौर ब्र्म{चार | 
रहना ही बुद्धिमत्ता का चिन्ह है । 


केनापनिषद्‌ दे 


नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद्‌ च । 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदति वेद्‌ च ॥२।१०॥ 


प० क०--( न ) नदीं । ( अहम्‌ ) मै । ( मन्ये ) मानता दँ 
( खेद ) भ्लौ भांति जानता हूं । ( इति ) यदह ( नो ) नहीं| 
( न वेद्‌ ) नहीं जानवा हँ । ( इति ) यद । ( येद्‌ ) जानता | 
(च) रौर 1 (यः ) जो । ( नः ) हममे । ( तत्‌ ) उसे । (वेद) 
जानता ह! ( तत्र्‌ ) उसे । ( वेद ) जानता ह । (नः) हमारे 
लिये । (नो ) नदीं । ( न वेद ) नदीं जानता हं । ( इति ) यद । 
(वेद ) जानता हं । 


(> ४११ ५ ॐ म, 

शर्थ-में ब्रह्म को यथार्थं रूप से जानता ह, मेँ ठेसा नदीं 
मानता । च्रौर सर्वथा जानता दो नदीं देसा भी नहीं भानता। 
परन्तु यद ज्ञान टै किं बह्महे । श्रौर हममे से जिस किसी को 
मेरी इस वात का ज्ञान ह, वह उस ब्रह्म को जानता दै। वह वात 
ऋ्यारैकिनतोफ्लाकि मै जह्य को यथार्थं रूप 
` जानता हँ प्रौर न यह सोचे किम उसको ङ्च भी 
नदीं जानता । जो ठेसा ठीक समानता है, बह यथार्थं में ब्रह्म 
का ज्ञाता दै; क्योकि यद्‌ विचार होने पर कि मैः नह्म को 
वास्तव मे नदीं जानता, किसी दशा में त्रह्म के जानने का 
अभिमाने हदो दी नदीं सकता श्रौर जो अभिमान से ेसा कता 
हैकिमेंत्रह्म को जानता हं, बह वास्तव में ब्रह्म को नदीं जानता 
क्योकि श्रहङ्गार, अवियादि क्लेशो मे से एक क्लेश है । ज्ञान 
भराप्त होने का सच्चा प्रमाण यदी है कि ज्ञाता को 
श्रहङ्कार तथा श्रविद्या न दो रौर अपने चात्मस्वरूप मे शांति 

से परमात्मा का ध्यान करे । | 


(, 
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परशन-जों मलुष्य नदीं जानता, उसे भी ठेसादी निश्चय होता 
& कि मँ नर्दी.जानता, वो इसके कदने से.जानना कैसे सिद्ध दोगा? 

उत्तर-सुनिये ! द यद भी मानता है कि मे नदीं जानता । 
रेसा भी नदीं मानता कि नदीं जानता, एसा न मानने से यद्र 
प्रकट होता ३, कि बह ठीक नदीं जानता, पेसा कने से श्रभि- 
मान दुर दोता दै । अतएव ईश्वर के जाननेवाले दोनों बातें नदीं 
कद्‌ संक्ते कि मे ठीक जानता ह; या नहीं जानते क्योंकि त्रध्ष- 
ज्ञान केवल अनुभव से होता है, कोड इन्द्रिय उसे भत्यक्त नदीं 
कर सकती । । 

जिसको बह्मज्ञान के नियमों मे सन्दे न हो, वह यह नदीं 
कह सकता कि मेँ नदीं जानता ! जिस भ्रकार मिश्री खानेदीसे 
उसका स्वाद्‌ जाना जाता है । यदि कोर श्न करे किमिश्री कैसी ` 
होती है; तो उत्तर होगा करि सीटी । श्रव पुन; प्रश्न करे फि 
मिञस क्या है, तो इसका उत्तर देकर बह इसी प्रकार निश्च 
करा सकता है कि खाकर देख लीजिये । इसके श्तिरिक्त 
निस्वय कराने का च्नौर कोई साधन नदी हो सकता; क्योकि 
इन्द्रियं से भत्यक्त होनेवाली वस्तु का ज्ञान इन्द्रियों द्वारा दी 
अत्यन्त हो सकता दै ; दूसरे प्रकार से नहीं । जिस इन्द्रिय का 
जो. विषय है, वदी इन्द्रिय उसको भ्रत्यत्त कर सकती हे! अतः 
ज्ञान मी मन ॐ पृणं शद्ध दोने पर होता दैः उसको वाणी 
नही कह सकती । 


भरन--जव्‌ तुम यह कते हो कि मन श्रौर बुद्धिस नञ्च 
का ज्ञान नहीं हो सकता तो भ 


उसके जानने का श्नौर्‌ अ 
साधन होगा ? ५ 


उन्तर--त्रद्य-ज्ञान शुद्ध 


॥ बुद्धि तथा शुद्ध रोता रै 
विषयों मँ घूमने वाला मन 7 


न्र्षज्ञान को शक्ति नहीं रखता । 
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यस्यामतं तस्य भतं मतं यस्य नवेद सः। 
विज्ञातं विजानतां विक्ञातमविजानताम्‌ ॥२।११॥ 


प० कर०--( यस्य ) जिस विद्धा्‌ फा सत्त) ( श्मवं) 
मन सं बह नहीं जाना जा सकता! ( वस्य) उसका । 
(मत) कषान सदय ३; क्योकि उसने ज्य को जना है) 
(मतं) जो मन" से जानने के योग्य मानता है ८ यस्य ) 
जिसका ( न ) नहीं ! ( वेद ) जानता । (सः ) बह (श्रविज्ञाततम्‌ 
नटीं जानना । ८ विजानतम्‌ ) ब्रह्म ज्ञान विशेषन्नों का। . 
( विज्ञातम्‌ ) ज्ञाने होता ह६ै। ( श्रविजानतां ) त्रहम-ज्ञान का 
श्रमिमान रखने वालों को । । 

ध्र्थ--जो पुरुप देसा विचार रखता दै कि नह्य मन से 
नदीं जाना जाता वह्‌ वास्तव भे जद्य को जानता है ौर जो 
यद विचार रखत्ता हे -किं व्रह्म को इन्द्र्यो द्वारा अथवा स्थूल 
पदार्थो दारा जान सकते हैँ तो वह कदापि ब्रह्म को नदीं जानता 
जिनको च्म के जानने का श्रभिमान दै, उनको ब्रह्य ज्ञान क 
भी नदं श्रौर जो रह्म को जानते है बद किसी दशा में चर्य 
ज्ञान का अभिमान नदीं करते चौर न कर सकते है । 


इस श्रूति द्वारा भटे योगी श्रौर बह्म ज्ञानिरयो से सर्वं 
साधारण को वचने के लिये स्पष्ट कह दिया दै फिजो मुष्य 
योग के जानने का मान करते वह कदापि बह्म को नदीं 
जानते श्रीर न वह योग के तत्त को दी जानते है! लौकिक 
ज्यव्रहार मे भी रेसादेखोजातादै करि जिनके पास रत्न 
वष्ट उनको सन्दरक मेँ छिपाकर रखते है रौर जिनके पास 
कौडियोँ है, वद्‌ 'दाठ मेँ पुकार पुकार फे येचते ह । अतदएष 
्रस्येक मोक्त के इच्छुक को चाहिये कि इस शुषि के माव को 
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बिचार करके कलियुग के भिथ्यावादी जह्य ज्ञानियों के धोके . 
सेवचकर स्ात्मिक शान्ति फो भप्त करे.्ीर ` अपनी अ्ञानता 
से पेसे लोगों को, जो योग रौर ब्रह्मज्ञान से पूं अनभिज्ञ हं 
योगी तथा ब्रह्मज्ञानी सममकर श्यौर उनसे अपनी. आशा कां 
पूरा होते न देख करः ह्य-क्ान से धुणा नं करे। प्रत्येक आदमी 
को इस बात का विचार रखना चादिये किं जो सवुभ्य संसार 
पूजक दै, उनसे ब्रहम-ज्ान्‌ का कोई सम्बन्ध नहीं च्रौर जो 
मुष्य ब्रह्मज्ञान रखते है बह संसार मे लिप पुरुषो से घृणा 
करते है । क्योकि उनके मिलने से ब्रह्म की ' उपासना में विघ्न 
उपर्थित होता है । देश्वर मक्ति दी जद्य-ज्ञान को जान सकते 
है चौर ब्रह्मज्ञान ईश्वर भक्तों से मिलना ही माना गया है, 
क्योकि संसारिक पुरुषों खे कच लाम नदीं रोदा 


 भरतिवोध विदितं परतभच्नत्वं हिविन्द्ते । 
आत्मना विंदते वीयं विद्या विदतेऽश्तम्‌ ॥१२॥ 


प० ऋ०-( प्रतिबोध विदितं ) इन्द्रियों कै विपयों को 
जानकर तददुकरल बुद्धि दो जाने को बोध कृते हँ रौर उसे 
हटाकर ईश्वर मे लगाने को प्रतिबोध कहते है, उसी से ` जानने ` 
का नाम प्रतिबोध विदित है। ( मतं ) उस ज्ञान से बह्मजाना 
जाता है 1 ( श्रमृतलवं ) जीवन मुक्ति । ( विन्दते ) प्राप्त करता 
है 1 ( आत्मना ) अपने स्वरूप सं । ( विद्ते ) प्राप्न होता है1 
` ( बीय्यम्‌ ) बल ओओौर शक्ति। ( विया ) शिक्ता अथव! ज्ञान 
से । (विद्ते ) प्राप्त होता है । { अर्तम्‌ ) सुक्ति को ।! 
अथं --जव सुष्य ्नपनी इन्द्रियो के विषयो को रोककर 
अपने अधीन करं लेत दै, इन्द्रियों को कामनाश्रो से हटा मन 
` `को समाधि भे लगाकर जव मानसिक प्रत्यक्नं करता 2 तो चमति 
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, जीवन सुक्ति के ्रानन्द्‌ को प्राप्त कररता हे छरीर स्मा के 
ध्लञान को प्राप्त होने से द्वी मनुष्य को आत्मिक वल रप्र दोता 
है। जो मदुध्य श्रात्मिक शक्ति मे रदित रै श्नीर किसी धर्म 
सम्बन्धो काम को यथार्थं नहीं कर सकता उनकी श्रात्मिक 
निर्वलता फे दूर ने का उपाय श्रास्मन्ञान द; क्योकि 
श्रात्मिक क्ञान होने के साथ दही रामा की शक्ति काभी ज्ञान 
होता ह । जव च्रार्मक्तान में लगाकर मनुष्य योग-बल को प्राप 
करता द, वो उस्‌ सल चिदया प्राप्न होती है श्रौर सल विचा प्राप्त 
हाने स मनुष्य मान्त प्राप्त करता टे । 
` जो मयुप्य केवल प्राकृत विज्ञानं द्वारा इःखों से वचने की 
श्राशा रखते दै, वह मनुष्य भूल करते दै; स्यो कि भाक्तं 
विज्ञान से प्र्नि के साथ सम्बन्ध बद्‌ जाता दे, जिससे दुःखं 
की श्रधिकता होती है न कि दटुखों से वच सकता है । यह्‌ वाते 
प्रमाणो से सिद्धदहो चुकी दे कि श्रात्मिक वलकेनदोनेकी 
ही दशा मे मनुष्य दैश्वर को नदी जान सकता; इस कारणं 
सव से पटले कर्म-उपासना श्रौर ज्ञान के हारा परमात्मा कों 
, जानना चाहिये । पी ञुक्ति प्रप्त होगी । विना मल विक्तेप शरीर 
, आवरण दोप दोपके दूर हृ च्रात्मिक बल श्रौर मुक्ति भाष 
नदीं दो सकती । 
, इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्स- 
हती विनष्टिः । भूतेषु -भूतेषु विचित्य धीराः मेत्या- 
^स्मारलोकादखत भवति ॥ ५।१२॥ ` । 
` ` प० क्र०-{ इह ) इस जन्म अथवा संसार में । ( चेत्‌ ) 
दि । ( श्रवेदीत्‌ ) आत्मा को जान जावे । ( अथ ) उस दशा 
¡ । ( सत्यम्‌ ) जीवन का यथार्थं विल । (अस्ति ) दै । ( चेत्‌.) 
दि! (न) नदीं । ( इह ) इस जन्म मेँ । ( अवेदीत्‌ ) भात्म- 
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्ञान को प्राप किया । ( महती ) बहुत दै । ( बिनष्टिः) हानि 
हो । ( भूतेषु भूतेषु ) पच भूतो तथा जीव मं । ( विचिन्त्य ) 
विचार की टि से देखकर । ( धीराः ) वरययुक्त॒धमत्मा 
श्रागामी जन्म में] ( प्रेय) मरकर ¡1 ( स्मात्‌ ) ईसं । 
{ लोकात्‌ ) जन्स से ! ( च्ररताः ) च्चक्त्य सुख या सक्ति का ! 
( भवन्ति ) पराप्त दते दै । | 
र्थ --यदि इस वत्त॑मान जन्म मे मलुप्य श्चपने. उदेश्य " 
मागं की रोर यथार्थं जिज्ञासा वाला हो गया, तो उसने शपनं 
जन्म को सफल कर किया; क्योकि यदि मनुष्य-देह्‌ मे जो 
कर्त॑ञ्य भोक्तव्य के साथ सम्बन्य रखता हे, मनुष्य परमेश्वर 
को जानले, तो मोत्त भाप्र हो सकता दै । यदि इस शरीरको 
केवल भोगो के ध्यान मै ज्यय करे श्रौर रात-दिनि परमात्मा. 
को. जानने के स्थान मँ केवल देह की पुष्टि मे प्रयन्न करतो 
इस दशा मे बड़ी हानि होती है; क्योकि इस शरीरके चटते 
ही स्वतन्बतां अथौ कत्त॑ज्य की शक्ति समाप्त हो जाती दे 
फिर अन्मान्तर पर्यन्त भोगन्योनि श्रथात्‌ ज्ञान से शून्य शरीर 
मे मिटना पडता हे तव फिर मयुष्य-जन्म प्राप्त दत्ता दै । इस 
कारण धमात्मा लोग प्रत्येक स्थाचर श्र नेगम पदार्थं कर्मो 
के फल श्मौर सर्व॑नियामक परमात्मा, को ध्यान कीद्ष्टिसे ` 
देखते दै श्नौर कम॑ करने में स्वतन्त्रता को अयोग मे सते दैः 
तो इस शरीर को छोडकर युक्ति को प्राप्त करते हे । इस वाक्य ` 
का खुला श्ाशय यह है कि जो मनुष्य उस संमय मे धर्म के 
विचार मे लीन होकर परमात्मा को जानने का प्रयत्न करतां हैः 
वदी फलीमूत होता है ओर जो इस जन्म मे सांसारिक कामो 
, मे लगा रहता दै, बह अपनी बहुत हानि करता है। 
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ततीय खण्ड 
भ्रथमं खण्ड में नह्य को जानने में इन्द्रिय श्रादि को अयोग्य 
धनौर दूसरे खण्ड में बरद्य-ज्ञान के विधान श्रौर उसके अदभुत 
शेम को यतल्ला कर श्रव च्रह्य को एक श्रलंक्रार रूप में वर्णनकरते 
र इस खण्ड के तात्पर्य को ध्यान से चिचार करना उचित दै । 
$रचल शब्दों पर दी ध्यान नदीं करना चाहिये; क्योकि यह एक 
ध्रलेकार है । 
ञ्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य इ ब्रह्मणो 
बिजये देवा श्रमहीयन्त । त पे्न्तासमाकमेबायं 


श्रेजयोऽसाकमेवायं महिमेति ॥१।१४॥ 
ˆ प° क्र०~--{ व्रह्म ) सवे वड़े परमात्मा ने । ( ह ) निश्चय । 
{ देवेभ्यो ) पाँच भूत शरीर शन्द्रियों से । ( विजिग्ये ) जय प्राप्न 
करी । ( तस्य ) इस ब्रह्म को  { ह ) निश्चय । ( बह्मणः ) त्रहम- 
हली 1 ( चिजये ) विजय मे । ( देवाः ) देवताश्रो श्रथोत्‌ पाँच 
भूतो रौर इन्द्रियो ने । ( श्रमहीयन्त ) महत्ता को प्राप्त किया । 
( ते ) वह्‌ । ( देताः ) पर॑चमूत मौर इन्द्रियो । (देकन्त) विचार 
करमे लगे । ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे । ( एव ) ही । ( रयं ) यद्‌ ।- 
( विजयः ) जीत में ह । ( श्रप्माकम्‌ ) "हमारी । (एव ) दी। 
श्रयं ) यद्‌ । (महिमा) महत्ता है । (इति) यह्‌ स्वीकार किया । 
श्र्थ--परमात्मा की शक्ति से श्रग्नि, वायु, जलः पएथ्वीः 
काश आदि च्रौर ज्ञान इन्द्रियां च्र्थात्‌ नाक, कान, भांखः 
स्सना, त्वचा आदि पाँवों कर्म-इन्द्रियो श्रर्थात्‌ ह्यथ, पाव, ` 
जिह्वा; गुदा तथा उपस्थ इन्द्रियो अपने-चपने कार्या में 
सिद्धि म्राप्न करती है} विना ब्रह्म की सहायता के कोद इन्द्रिय 
श्रपने काम मे सिद्धि प्राप्त नीं कर सकती अर न ये चस्व 
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कुं कर सकते दै । श्रज्ञानता स इन्द्रियों नं .यदह्‌ विचार कः 
लिया कि जदं तक दमे कामोमं सिद्धि प्राप्त दात्री ह वद दमम | 
दी शक्तिसे होती दे, इसमे कोट शरोर वल सहायक नदी ६। ` 
इसी कारण नितनी तिष्ठा श्रीर्‌ यश फे काम करने स आप्तः 
दोतीं है, बह सव हमारे दी लिये द । तात्पर्य यह टे कि यदं यह्‌ 
दिखलाय। हं क प्रकृति से परमात्मा के उ्यापक दोने स संसार 
के स कारय पूं होते हैँ । जिस प्रकार शरीर फे भीतर जीव कं 
दोने से शरीर फे सव काम दाते दै रौर सप्र इन्द्र्यो काम 
करती दै, करिन्तु धिना जीवातमा के इन्द्रिय तथा देह कुच मी 
नहीं कर सकती, इसी भोति दी चन्द्र, सूर्य, तारागण, विजली 
शरदि प्रत्येक वस्तु परमात्मा मे होने स सव कायं करते है श्रीर्‌ 
जव परमात्मा रोक देते है, तो का भी काम नहीं फर्‌ सकते 1 
अत्मा सीमित दोने के कारण शरीर से निकलता र प्रवेशः 
करता दै । इसीलिये शरीर का काम करना च्रौर काम की शक्ति 
न रखना दोना दी प्रतीत होते दँ । संसार में मूर्ख मनुप्य यहं 
विचार करते हैः कि यदह सव काम प्रकृति चनी शक्ति से ही, 
करती है, भकृति के भ्रतिरिक कोई दूसरी शक्ति काम करने 
बाली द दी नहीं । श्रतः उनकी श्ज्ञानता को दूर करने फे किये 
यदे वतलाया गया दै क चिना व्रह्म की सदायता फ भूतो मे 
ङ्घ सी काम करने की शक्ति नदीं है रीर श्चागे श्रलंक।रिफ 
रूप से बतलाया ह कि इन्द्रियो भौर भूतो फे श्चभिमान को 


नाश करने फे लिये परमास्मा ने क्या क्रिया । 


तद्ध षां विजज्ञो, तेभ्यो ` इ प्राहुर्वमूव । तन्न 
ज्यजानन्त, किमिदं थत्तमिति ॥२।१५॥ 

 प० ऋ०--( तत्‌) उस ब्रहम ते । (द) निश्चय ! (एपास) इन 
वसानो ₹ विचार को । (विज्ञ) जाना । (तेभ्यः) उनको । (हो 
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(िरनय । (माटर्वभूव) विदित हुष्मा। (तत्‌) उसको ।(न) नदीं (वि) 
“श्यतया । (श्रजानन्त) श्रवगत किया ्रथना जाना । ( किम्‌ ) 
क्या । (ददम्‌)यह्‌ । (धक्तम्‌) पूजनीय वस्तु श्राती हे । (इति) यद! 
श्र्थ--वदह्‌ परमात्मा, इन भूतो शौर इन्द्रियो के भवो को 
विशेष रूप से जानकर करं मनुष्य इनं भूतो चौर तूर्य प्रादिको 
शक्तिवाला, श्रौर प्रकाशमान देखकर कीं उन्दरे मिथ्या ज्ञान न 
हो जावे श्रीर्‌ वह्‌ इन्दे श्रपने स्वार्थ भराप्र करने के किये पूज्य न 
समभने लग जें । वह्‌ { ब्रह्म ) भूतो के भीतर प्रकाशित हुत्मा, 
परन्तु भूतो ने इस शक्ति को, जो उनक्री रोशनी रौर शक्ति को 
सिद्ध करने बाली थी, कुच मी न जाना कि यद स्या वस्तु है। 
वातपर्य यद है फि जिस समय समस्त इन्द्र्यो सुख के लिये 
।4यन करती दै रौर मचुप्य यदह सममत है कि चक्तु रादि 
इन्द्रो से सुख मिलता द; जिस समय सुपुध्रि की द्शामें 
परमात्मा जीवों मे भरकट होत दै, वह्‌ सम्पूणं सुख, जो इन्द्रियो 
के द्वारा प्राप्त शते थ, द्व जाते दै । तब परमात्मा के उस 
श्चानन्दस्वरूप को जा सुपुप्ति की दशामें जीवको होतादेः 
इन्द्रिया नही जान सकतीं श्चौर-तव वह्‌ एक दुसरे को 
पद्धती ह 
, तेऽग्निमन्रुवन्‌ जातवद्‌ एतदिजानोरहि किमेतः 
 द्यक्तमिति तथेति ॥ ३। १६॥ 


प० कऋ०्~-(ते) वे इन्द्र्यो । ( श्रग्नि) अथात्‌ तेजस । 
}.नद्रयौँ ( चद्ध ) को । ( ्रलुबन ) कदने लगीं । ८ जातवेदः ) 

स्थिर को जानने वाली। (८ एतत्‌ ) यदह । ( विजानीहि) तू 
(जानती द । ( किम्‌ ) कौन या क्या । ( एतत्‌ ) यद्‌ । ( यन्तम्‌ ) 
(्नोखी वस्तु ह । ( इति ) ई । ( तथा ) रेखा है । ( इति ) ई । 
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चर्थ-सम्पूर्ख इन्द्रियों ने श्रय में श्राकारं श्ल सं 
पूया कि हे रत्येकं वतमान वस्तु के स्वरूप को जानने ब 
म्न चर्थात््‌ चन्त तृ जानती दे कि यद वस्तु क्या दै। उरक 
शुण क्या है ! श्नौर उसकी शक्ति क्या हे ! 


साव यद्‌ है कि जिस समय सुषप्नि की दशा में जीव नर्च 
ॐ योग से श्रानन्द्‌ प्न करता है, यह श्चानन्द जो कि इन्द्रियो 
के द्वारा संसार की किसी चस्तु से प्राप्न नदीं हो सकता ; शेष 
इन्द्रियो धांख से पृञधती दँ कि तू बतला सकती दकि जिससे 
यह नन्द्‌ आप्न होता है, बह क्या वस्तु है । । 

प्रश्न श्रुति में तो अग्नि शब्द्‌ है, उसके र्थ च्ंख किस 
प्रकार हुए > 

उत्तर--कार्य श्नौर कारण गुणों से एक दी होते दै । जेसे 

सोना चौर उसके बने हुए आभूषण मे सोने के गुण विद्यमार्म 
होने से उसे सोने ही के भावमें मोलकरेते है; एेसे दही श्रम्नि 
श्रौर आंख मे कार्य ओर कारण का सम्बन्ध है, ्रतएव दोनों 
एक ही द । अगि शत्यो मे भी जँ वायु रादि का वर्णन 
श्राया है, एेसा ही विचार कर लेना चाहिए । 


क कोऽसीत्यग्निवौ अह 
यत्रवील्ञातवेदा वा चरहमस्मीति 1 ४ । १७॥ 


प० ऋ०--{ तत्‌ ) वह । ( अग्नि ) ( अभ्यद्रवत्‌ ) प्रकट 
इचा । ( सामने इ ) (तम्‌ ) उस ! ( अग्निको ) { अभ्य 
-ववत्‌ ) रक्ष ने कदा ( कः ) कोन । ( रसि ) है । ( इति ) यह 
(अग्नि) चग्नि । (वा) निस्य पूर्वक । ( अहम्‌ ) सै । (रस्मि) 
६ 1 (इति) यह्‌ । (अनवात्‌) कहा । (जातवेदा) परत्यक दृश्य वसतु 
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श्र्य--जव व्रह्मा को देखने के वासते सद्म श्रग्नि स्थूलं 
श्र्थात्‌ ओँख की श्राङृति होकर देखने के लिये गङ्‌, तव नरह 
पनि उसभ पदा कितूकौनरई? ंँखने काकि मैं शन्न 
छीर जितनी संसार मं वस्तु दै उन सवकी ज्ञान कराने वाली 
हू श्रथवा प्रत्येक घन श्रोत्‌ चमकदार वस्तु की उत्पन्न करने 
चाली प्रकृतिस््ख्प का कारण हू । 

- अश्न-जय कि ब्रह्म निराकार है, तो श्चग्नि से म्रश्न करना ` 
किस प्रकार सम्भव हो सकता ह । ओौर जड़ अर्थात्‌ ज्ञान 
रदित अग्नि उसको फिस प्रकार उत्तर दे सकती हे ? 

उत्तर--यद्‌ श्रलंकार दै, जिसमे यह दिखाना है कि विना 

न्रद्य की सदायता के ्रम्नि श्रादि में कुच भी शक्ति नदीं । जिस 

भोति चुम्बकर पत्थर के निकट होने से लोद्ा क्रिया करता ह, 

उसी अकार ब्रह्म की शक्ति हे । सव भूत श्रौर इन्द्रियों जो कर्यं 

' करती है, विना ब्रह्म के छु भी नदीं कर सकतीं । यह प्रश्नोत्तर 

केवल भावार्थं समाने क जये दै, बस्छुतः ङु नटीं । इनका 

केवल श्राशय जास्तयिक ई शव्द वास्तविकं नहीं ! यद पूर्व 

कटा गया ई कि इसक्रा वास्तविक श्राशय समाधि दशारे 

जवं इन्द्रियों की . सदायता के चिना जीव व्रह्म का सुभव 
करता ई, उस समय की भस्यक्ञ वात-चीतव करना है 1 


तस्िस्त्वयि क्ति वीर्वय॑मित्यपीदथ स देथ 


यदिदं प्रयिव्थामिति ॥ ५॥ श्ट ॥ 

^ प० ऋ०--( तस्मिन्‌ ). उस । ( स्यि ) तुममें । (किम ) 
.केया ! ( व्ययम्‌ ) शक्ति । (इति ) विचार किया । (अपि ) 
-श्रौर । ( इदम्‌ ) यदह । ( सर्वम्‌ ) सम्पू संसार के पदार्थं । 
( दहेयं ) जला सकती ह । (यत्त) जो । ( इदं ) यद्‌ । 
( एथिव्योम्‌ ) सम्पूणं संसार में है । 


द ुर्श॑नानन्द्‌ उपनिषद्‌ सयुञ्चय 


पर्थ~-त्ह्यते चग्निसे प्रश्न कियाकि तेरी क्या शक्ति 
` है १ अग्निने उत्तर दिया कि इस संसार च्रथवा संसार ऋ. 
्रतयेक भाग मेँ जो इच दृश्य मे ्राता है, चाहे वद किसी भाग 
मे हो, मँ सबको जला सकती हँ । एसी कोई वस्तु नदी, जो 
मेरी शक्ति से बाहर हो । 


इसका यह्‌ र्थं है किं यदि नग्निं की समस्त शक्ति एकत्र 
होकर मरयत्न करे, तो यह संभव है कि संसार की प्रत्येक स्तु 
को जला दे। ययपि बहुत सी वस्तुये रेस दै जो भौतिक 
छग्नि से नदीं जल सकतीं, परन्तु सम्पूर्णं अग्नि की शक्ति 
के सामने कोई एसी वस्तु नहीं, जो न जल सक्र; चिन्तु अग्नि 
का एकत्र होना, अग्नि के परमाणुं के कारण सेनर्दी ` 
वरन्‌ परमात्मा की शक्तिसे है।! यदि परमात्या श्रितिं के 
परमागुु्मों का संयोग न करे, तो छुं भौ न जलं सके । इसके 
सम्बन्ध मे कते है । ष 


तस्मै तृणं निदधाबेतददेति तदुपभेयाय स्वेज- 
वेन तन्नशशशाकद्र्धु" सतत्‌ एव निवद्ते नेतदशकं 
विज्ञातु धदेतयच्द्मिति ॥ ६ ॥ १६ ॥ 


प० ऋ०--(तस्मै) उस ग्नि मे! (दृशं) एक तिका] (निदधा) 
उसके सामने रख दिया 1 ( एतत्‌ ) इसको ) { दह ) जलाश्रो । 
(इति) यह्‌ | (तत्‌) बह अग्नि! (उपमरेयाय ) उसके निकट ई । 
( सर्वजनेन ) पूणं शक्ति से। ( तत ) उसको । ( न ) नदीं ! 
( शशाक ) {सका 1 ( दग्धु ) जला। ( सः ) वह्‌ । ( ततः) 
उससे! ( एव निवलरते ) प्रथक्‌ होकर कहा ! (न ) नहीं । 
( एतत्‌ ) उसको । ( अशकमू ) इसको । ( विज्ञातु ) जान । 
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( यत्‌ ) जो । ( एतत्‌ ) यदह । ( यक्तम्‌ ) पूजने योग्य है । 
%( इति ) यह्‌ । 


्थ--रह्य ने ग्नि के सामने एक चण रख दिया, पस्तु 
वह सूद अग्नि रूयोग अवस्था मेँ न दने के कारण सम्पूणं 
शक्ति से भी ऽस तिनके को, जिसके जलाने के लिये नह्य ने 
` कटा था, न जला सकी । तब उसे छोडकर अग्नि ने मौर देवतों 
से का कि मँ इस पूजने योग्य शक्ति को नदीं जान सकती । ` 
अश्न- क्या यह वात सम्भव हदो सकती रैकिश्चग्निसे 
एक्‌ तिनका भी न जल सके, जो ठेर के ठेर जला देती दै ! 
उत्तर सूक्म अग्नि तो प्रत्येक वस्तु मे रहती दै । वहं 
; किसी को नीं जला सकती; परन्तु जिस समय परमात्मा 
डसको संयोग अवस्था में लापे है, तव ही उसमें जलाने की 
` शक्ति आती दै चौर जव परमात्मा अग्नि को सूद्म दशा पर 
छोड देते है, तव उसमे जलाने की शक्ति कुछ भी नहीं रहती 4 
श्रतएव श्ग्नि से तिनक का न जलना सम्भव है। भाव यदं 
दै किं प्रत्येक भूत में जो शक्ते दृष्टिगोचर होती दै, बह सघ 
परमात्मा की दी हृदे दै । यदि परमात्मा भूतो को सहायताःन. 
देँ, तो जिस भ्रकार सूतक शरीर ऊं नदीं कर सकता, उसी 
प्रकार यह भूत भी छ नदीं कर सकते । 


अथ वायुमन्नुवन्‌ वायवेतद्धिजानीदि किमेत- 
अच्त्मिति त्थति ॥७।२०॥ 
प० ऋ०-( रथ ) तव । ( वायुं ) वायु को । ( अनून ) 
कहा । ( वायो ) हे वायु । ८ एतत्‌?) यद्‌ । ( विजानीहि ) तृ 
जानती है । (किम्‌ ) कौन अथवा क्या। ( एतत्‌ ). यदः। 
‰ 
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यक्तम्‌ ) श्चनोखी वस्तु है! ८ इति ) & 1 ( तथा ) एसा । 
इति ) दै । 
छर्थ--जव श्रमनति ( तैजस पदार्थ ) नदयको न जान सका 
अथौत्‌ शंख से चर्य काक्ञान न हुमा, तो देवतान श्रथौते 
इन्द्रियों ने वायु की इन्द्रिय त्वचा स कटा कि तुम जानती दा 
पूजने योग्य स्या वस्तु है; क्योकि जहां आंख स किसी शरीर 
को तीं देखते, तो वदँ उसको स्पर्शं करक देखते है । यद्यपि 
श्रल्प ज्ञानी लोग इन्ियों को देखने श्रादि कामों में उन्दर 
स्वतन्त्र सममे है; परन्तु यदह वात सय नदी, किन्तु इन्द्रियां 
देखने में स्वतन्त्र नदी; क्योंकि प्रत्येक इन्द्रिय सदायता से दी 
चलती है । । 


तद्भ्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ - कोऽसीति वायुवौ | 
प्रहमस्मीत्यत्रवीन्मात्तरिश्वा वा अहमस्मीति ॥८।२१॥ 


प० ऋ०-( तत्‌ ) वह । ( चायु ).। ( अभ्यद्रवत्‌ ) सामने 
आई । ( तम्‌ ) उसको । ( चभ्यवदत्‌ ) त्रह्म न कहा । (कः ) 
कौन ! (चरसि ) ` दै । -( इति ) यह्‌ कहा । ( वायुः) बायु । 
( बा ) निश्चय करके । ( चदम्‌ ) मेँ । ( चरस्मि ) ह । (इति ) 
यह । अनत्रवीत्‌ ) कहा । ( मातरिश्वा } आकाश मे चलने वाली 
वायु । ( वा ) निश्चय करके । ( अहम्‌ ) मेँ । ( अस्मि ) हू । 
(-इति ) यह्‌ । - वः 
अर्थ-जव वायु ब्रह्म के सामने उसकी वास्तविक दशां ज्ञात 
करनेको उपरिथ॒त हा, तव जरह ने उससे पू कि तू कौन दै ! 
उसने का मँ वायु हं जो सम्पूणं आका मे घूमने बाला 
मातरिश्वा कदलावा है, बह मँ हं ।" यों वायु से श्राशय हवा - 
ध इन्द्रिय, त्वचा से है; क्योकि त्वचा वायु के द्वारा शीत भौर 
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उष्ण को ्रतुभव करती ह । चिना वायु के त्वचा को शीतोष्ण 
› का क्ञान नहीं दाता 1 रतः त्वचा वायु की इन्द्रिय है, उसी वायु 
से यों अर्थं लिया गया है । 
` तस्मिसत्वचि क्षि वीय्यमित्यपीद्‌ ५ सर्वं भाद्‌- 
दीयं यदिद एथिव्धामिति ॥& । २२॥ 
प० कर०--{ तस्मिन्‌ ) उस । ( त्यि ) तुभमें। (किं) 

` क्या । ( वीर्यम्‌ ) शक्ति । ( इति ) यद्‌ कषा । ( अपि ) विचार 
करो । ( इदम्‌ ) यद । ( सर्वम्‌ ) सम्पूणं व्तुश्यों को । (रादि 
दयं ) उड़ा दू । ( यत्‌ ) जो । ( इदम्‌ ) यद्‌ । ( प्रथिन्याम्‌ ) 
प्रथिवी मेँ देख पडती है । 

शर्थ--जच त्र्य नेवायुसेपूल्लाकि तुभ में क्या शक्तिद 
तव वायुने उत्तर दियाकिं जो छु संसार मे वतरणे है, 
उन सबको मै उडा सकती हैँ अर्थात्‌ जितनी छोटी-बड़ी वस्तु 
संसार मेँ दृष्टि पड़ती द उने सव का उठा सकती हँ कोई एेसी 
वस्तु नहीं जो मेरी उठाने कौ शक्ति से बाहर हो । ८ 9 

तस्मे तृणं ` निदधावेतदाद्स्स्वेति रहुपप्रेयाय 

सर्वजवेन तन्न शशाकादातु* स ततएव निववृते 
नेतदशकं विन्ञातु' यदेतथच्भिति ॥१० ।२२॥ 

प० क्र०--( तस्मै ) बायु में । ( च्णं ) एक तिनके को | 
( निदधौ ) दोड़ दिया । ( एतत्‌ ) उसको ( आद्तत्व ) उड़ादे । 
८ इति ) यह सुन कर । ( तत्‌ ) षह चायु । (उपप्रेयाय) निकटे - 
गई । ( सर्वजवेन ) सम्पूर्णं शक्ति से । ( तत्‌) बह । (न) 
नहीं । ( शशाक ) सकी । ( अदातुम ) उसको उठाना । ( सः) 
वह्‌ । ( ततः ) उससे 1 ( एव ) है । ( निवचते ) प्रथक्‌ होकर ।. 
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(न ) नहीं । ( एतत्‌ ) उसको । ( श्रश्षकं ) सकी । ( विज्ञातुम्‌) 
जान । ( यत्‌ ) जो । ( एतत्‌ ) यद्‌ । ( यक्तम्‌ ) पजा के यास्य ¦ 
है । ( इति ) यद्‌ । 

धर्थ-वायु की इस प्रतिज्ञा को सुनकर वद प्रत्येक वचस्तु 
को, जो संसार मे है, उड़ा सकती दे । ब्रहम ने एक तिनका वायु 
के सम्भुख रखकर कदा कि इसको उडा्रो श्रथया उङाश्रो । 
चायु सम्पूण शक्ति से उसको उठने फे जिए उस दृण फे पनि 
गई ; परन्तु शक्षि व्यय करने पर भी उसे न उठा सकी ] यह 
देखकर वायु उसी समय तिनके के पास से हट गईं शौर कहा 
कि मेँ नदी जान सकती, यह्‌ क्या वस्तु द । श्राय ह रि स्पर्शं 
इन्द्रिय अर्थात्‌ त्वचा सम्पूर्णं शक्ति व्यय करने पर भीं हय को 
नष जान सकती । जवक्रि यह दो वलवान इन्द्रियों रह्म के 
जानने में निष्फल हुई, श्रौर को भौतिक षस्तु व्र के जानने 
के याम्य न मलम हृदे, उच सतर इन्द्रियं ने ।मलकर, जो इनका 
राजा इन्द्र अर्थात जीवात्मा हे, उससे कदा कि दम तो इस 
पूजने योग्य तेअ स्वरूप को नहीं जान सकते । 

अयेनद्रमन्र्‌ वन्‌. मघवन तद्विजानीहि किमेतद्‌ 

यक््मिति तथेति तद्भ्यद्रवन्तस्मात्‌ तिरोदधे ।११।२६ 

प० क०--( अथ ) पश्चात्‌ अर्थात्‌ अग्निश्रौर वायु की, 
शक्ति ज्ञात दाने कं पश्चात्‌ । ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रियो के राज्ञा 
जीवात्मा को } ( अन्‌ चन्‌ ) कटा । ( सघवन्‌ ) है रेश्वर््य क 
स्वामी । ( एनत्‌ ) यह्‌, इसको । ( विजानीहि , जानता है । 
(किम्‌ ) क्या । ( एतत्‌ ) यह । ( यक्तम्‌ ) तेजस्वरप हे ! ( इति) 
यह । ( तथा) देभा । ( इति) है । ( तत्‌ ) ह्‌ जीव .्रभी । 
( च्भ्यद्रषत्‌ ) नह्य के सम्युख गया । ( तस्मात्‌ ) उस जीवात्मा 
से ! ( तिरः ) चोट में । ( दधे ) हो गया। 
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श्रथं--जव चु रौर त्वचा की शक्ति विदित दीनं के पधात्‌ 
५ इन्द्रियों ने जीवात्मा -स कदा कि हम तो उत्त नदी जान संककते 
तू उसक्रा चिदधित कर, तव जीवात्मा इन्द्रियां से प्रथक्‌ हकर 
ब्रह्म को देखने. गया; परन्तु वह यत्त अथात्‌ पूजने क याग्य 
तेजस्वरूप इस जीषास्मा स अति निकट हानेस दपगया। जसे 
श्राख प्रत्येक वस्तु को देखती ह, परन्तु उसके पास रहने बाला 
काजक उसत छिपा रहता ह चर्थात्‌ आंख उसे नदीं देख सक्ती, 
वैसे ही युपुप्ति की दशा मे सव इन्द्रियों को याग करकेभी 
जीवात्मा नरह्म के जानने में ्रसमर्थ रदा । 
स तस्मिन्नेवाकाशे लिघमाजगाम षद्ुशोम- 
मानाघुमां हैमवतीं ताथहोवाच किमेतयन्तमिनि ॥ 
१२।२५॥ । 
प> ऋ०--( सः ). बद जीवात्मा । ( तस्मिन्‌ ) उसौी। 
( एवे ) ही । ( श्राकाशो ) ्राकाश में। ( लियम्‌) एक सखी। 
८ श्ाज्ञगाम ) रा गई । ( वहु शोभमानां >) शति शाभाुक्त । 
( उमाम्‌ ) बुद्धि । ( हैमवतीं ) सोने के भूषणो स शोभायमान। 
( वाम्‌ } उसको ! ( ह ) जीव च ! ( उवाच ) कहा । ( किम्‌ ) 
क्या । ( एतत्‌ ) यह्‌ । ( यन्तम्‌ ) पूजने कं योग्य ( इति ) द । 
थं--जव सुपुप्ति श्रवस्या कं च्रनुसार इद्रयों स पथक 
जीवात्मा जह्य को खाज करने लगा, तव समाधिकी दशाम 
` सव का बतलाने बाली सृक्तमं बुद्धि उसे दृ्टि-्राई, जो ब्रह्म-वि्या 
~ श््थौत्‌ -परमात्मा के भूषणो से शोभायमान द्योने के कारण 
वहत दी शोभा प्राप्त कर चुकौ थी श्मौर प्रत्येक मोत्िकी 
सिद्धियो फे सुवर्णं भूषण उस बुद्धि को भिल चुके थे । जव 
जीवात्मा ने उस वुद्धि फो शला, तो उससे - धृद्धा किं यह पूजा 
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करने .योग्य तेजस्वरूप पस्तु थी, जिसके जानने में प्रत्येक दद्रिय 
शरथात देनता सम्पूर्ण श्रपनी-श्रपनी शक्ति उ्यय करने पर भी ' 
व्यर्थं रहै, जिसको मँ भी न जान सका । 


तस्य यह ह कि न इन्द्रियों से परमात्मा का ज्ञानदो 
सकता है श्नौर न जीवात्मा ही उनके द्वारा परमात्मा को जान 
सकता है; केवल सदम बुद्धि, जो समाधि की दशाम या पृं 
वैराग्य होने पर पैदा होती है, उसी से ब्रह्मा का ठीक ज्ञानदो 
सकता ह, जिसका ज्ञान श्रगले खण्डो मे ्राचेगा 1 





चतुथं खणड 
अन बुद्धि ने जैसा व्रह्म को बताया, उसका उपदेश करते दै-- 


सा षति होवाच न्रह्यणो वा एतद्विजये 
भरीयध्वमिति तततो हैव विदांचकार ब्रह्मति॥ 
१। २द॥ । 


प० क्र०-- सा ) बुद्धि । ( ज्म \ परमात्मा । ( इति ) ६ । 
( इ ) निश्वयपूर्वक । ( उवाच ) बोलला ! ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म की । 
( वा ) निश्वय पूर्वक । ( एतत्‌ ) यदह । ( विजये ) जीत । 
( महीयध्वम्‌ ) महत्ता को भप्त करती 1 ( इति ) श्रत भे । 
(ततः ) उससे । ( ह ) निश्चय । ( एव ) ही । ( विदाञ्चकार ) 
जीवात्मा ने मालूम किया। ( नक्ेति ) यद पूजा करने योग्य ¶ै। 


अरथ-जह-विदया ने, जो शुद्ध वुद्धि दै, जीवात्मा को धताया 
करि स देवता अथात्‌ इन्द्रियों की जो सफलता दै, वह्‌ न्दा कौ 


न, 
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सफलता ह । ब्रह्म के कारण से दी सव इन्दियो को यद महिमा 

(मिती हं ; क्योकि इन्द्रियां जद श्र्थात्‌ ज्ञान से शून्य टै गौर 
चिना ज्ञान के फिसीको सफलता हो दी नदीं सकती! इस 
कारण जव तक नद्य उनकी सदायता न करे, तव तक क्षान 
फिसी को हो नदीं सक्ता । नह्य जव सदायता करते दै, तो जीव 
को मेधा नामी धुद्धि देते दै, जिससे जीवर श्पने स्वरूप रौर 
चर्म फी जानकर मोत्त प्राप्न करता ६ । जव तकं मेधा बुद्धि प्राप्न 
नष्टो, त्र तक किसी दूसरी शकि से हम व्रह्म को नदीं जनि 
सकते । इस लिये जदा तक हम परिश्रम कर सक्ते है, हमे वेदों 
के छ्रभ्यास श्रर्थात्‌ बार-वार चिचारने श्रौर परमात्मा की उपा- 
सना से वह बुद्धि प्राप्न करनी चाद्ये । 


तस्माद्रा रते देवा अतित्तरामिवान्यान्देवान्‌ 
यद्ग्निवौयुरिन्द्रस्ते स्येन दिष्ट पसपशु स्ते चेनत्‌ 
प्रथमो विदाश्वकार जद्यति ॥ २। २७ ॥ 


„ प° क्र०-( तस्मात्‌ ) उस कारण ।से । ( वा ) निश्चय । 
(एते देवा ) श्रग्नि घायु श्रादि। ( श्रत्ितराम्‌ ) प्रतिष्टा को 
प्राप्त करते है । (इव ) इसी भति ( श्रन्याम्‌ ) अन्य) 
( देवान्‌ ) देवतों को ( यत्‌ ) जो 1 ( श्रग्नि ) तेज श्रथौत्‌ च्ञ । 
( वायुः ) वायु श्रोत्‌ स्वचा ( इन्द्रः ) जीवात्मा । (ते ) बद 
देवता । ( दि ) `निश्चय-पूर्वक । ( एनत्‌ ) यदह । ( नेदिष्ठम्‌ ) 
श्मति जिकर होकर । ( षपस्पश ) उसको स्पर्श करके विदित 
किया। (ते) बद देवता 1 ( हि ) निश्चय करके । ( एनत्‌ ) 
इस ब्रह्म को । ( प्रथमः ) पहले । ( विदान्वकार ) मालूम करते 
या जानते है । ( जह्य ) परमात्मा । ( इति ) यदह है । 


७२ ` दर्शनानन्द्‌-उपनिषद्‌-समुश्वय 


ध जीवात्मा, श्नोँख श्नौर सचा सवसे पहले उस ब्रह 
को श्रति निकट सपर्शं करते हँ अथात्‌ उसक्रे गुणों को मालुम 
करते है शौर इनके कारण से अन्य इन्द्रियों भी ब्रह्म के गुणों 
से ज्ञानी हो जाती है । नेत्र श्यौर सचा को श्रन्य इन्द्रियों पर 
इसी कारण प्रमुत्व है कि वह्‌ गौर इन्द्रियो स पटले सृष्टि मे से 
ईश्वर के गुणों को जानती है । इन्द्रिय स्यम्‌ त्रच को जानने 
यम्य नद्यं चौर न जीवात्मा दी स्वयं अकेला ब्रह्म का जान 
सकता ह ; किन्तु शुद्ध बुद्धिस जो कि मनक मल्ल विक्तंप 
्मावरण इन तीनों दापों स प्रथक्‌ दाने कीद्शामे, जो समाधि 
की दशा दहै, उसी समय च्ह्यका ज्ञान हो सकता दहे; न्य 
अवस्था मं ब्रह्म का ज्ञान्‌ नहीं दा सकता | 


तस्पाद्धा इन्द्रो. ऽतितराभिवान्पान्देवात्‌ स 
श्य नन्नदिष्ठ पस्पशे खः द्येनत्प्रथमो विदांचकार 
ब्रद्यति ॥ ३।२८॥ .. । 


ˆ प° ०-( तस्मात्‌ ) जिस कारण । (बा) निश्चय । (इन्द्रः) 
जीवात्मा । ( यतितम्‌ ) अव च्त्रगरए्य वनता ह (इव) भोँति। 
(अन्यान्‌) अन्यो । (दवान्‌ ) देवतों पर । (सः) बद ही जीवात्मा । 
( दि ) निश्चय पंक । { एनत्‌ ) इन सवको । ( नेदिष्ठं ) अति 
समीप स । {( स्पश ) अजुभन किया । (सः) वह । (हि) 
निश्चय करकं । ( एनत्‌ ) उसको । - ( प्रथमः ) प्रथम । ( धिदा- 
उचकार ) जानता ह्‌ । ( चञ्च ) परमात्मा \ ( इति ) यद्‌ । 


५ 


अर्थ इन्द्रियो विना जीवात्मा के जह्य को श्रनुभव नहीं 


कंर सकतीं । केरल जीवास्मा दी वुद्धि की सहायता से परमात्मा 
को जानता है मौर उसकी सहायता से इन्द्रिया परमात्मा की 
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वनाई इद चीजों को क्ञात करके उससे लाम उठाती है; अतएव 
जीवात्मा सन्पूणं इन्द्रियों स बदकर द । एक-एक इन्द्रिय क 
प्रथक्‌ हो जान से यह शरीर नितान्त व्यर्थ नही हा जाता; 
अन्धा श्रादि कहुल्लामे पर भी अपने कार्यं को करता चला जाता 
है; परन्तु जौवात्मा के प्रथक दो जाने पर सम्पूरणं इन्द्र्यो की 
स्थिति मै भी कोई कार्यं नदी हो सकता । कतिपय पुरूपं का यह 
संदह होगा कि इन्द्रियो के चिना जीवात्मा क्या काम कर सकता 
है; परन्तु भिचारशील् मनुभ्य मली प्रकार से जानते हैँ फिजो 
काम जीवात्मा कारैः वह्‌ विना इन्द्रियोके भी पूरा दा सकता 
है श्नौर शेप काम शरीर के दै, उनके पूरा करने को इन्द्रियो की 
प्रावश्यकता ई, श्र्थात्‌ जीवात्मा अपने कायं में किसी अन्य 
के श्रधीन नदी हे । 

प्रशन--जीवात्मा का कौनसा काम दै, जो विना इन्द्रियो के 
पूरा हो खकतादै? हम तो कों काम भी इन्द्रियो के विर्न 
होता नदीं देखते । 

उत्तर-जीवात्मा का काम श्नानन्द्‌ मोगना हे, सो वह उसी 
दशा मं हो सकता द्‌, जव इन्द्र्यो से जीव का सम्बन्थनदही) 
हस वास्ते समाधि, सुपु्नि चौर युक्ति दशाओं मे, जवकि जीवास्मा 
परमात्मा के संयोग स श्ानन्द भागता हैः इन्द्रियों स उसका 
सम्बन्ध नदीं रहता, चौर जिस अवस्थ! मेँ जीवात्मा इन्द्रियां 
के साथ सम्बन्ध रखता हे, उस दशा मेँ उसे ब्रह्मानन्द्‌ मरप्न दी 
नदी दता । 
` - प्रश्न-क्या कारण है किजीव को इन्द्रियों की स्थिति में 
छानन्द नदीं मिलता 1 

. उत्तर इन्द्रियों के दयया बाह्य पदार्थो का ज्ञान दोता हे 

बाह्य पदूर्थं सव प्राकृतिक दै श्रौर भ्रति में ्रानन्द्‌ गु 


ति दर्त॑नानन्द्‌-उपलियदु-सयुशव 


सौजूद नदीं है; इसी कारण इन्द्रियो यय शराननद्‌ ्रप् नर्हा 
डो सकता 1 ॥ .# 

प्रल-जयकि इन्द्रियों के बिपयों क सम्भन्ध स र 
ध्रानन्द;नहीं मिलता, तो स्यो इन्द्रियां जीव का विपर्याम 
लगाती है ? 

उत्तर-इन्द्रिथा प्रतिक वतरणे ह; इसी फरण षह 
सपनी जाति शकृति से ही सम्बन्ध रखती है । दला माल लेने 
बलि को भूढो दूकान पर ही ले जाता दह; क्योकि वद्‌ चस 
दलाली भिलती रै। 


तस्यैष भादेशो यदेतद्‌ तो वयद्‌ तदा ` 
इतीन्न्थमीपिषद्‌ २ इत्यधिदेवतय्‌ ॥४।२६॥ 


प० कर०--( तस्य ) उस ब्रहम का । ( एप ) यह्‌ । (श्रदेश ` 
उपदेश दै । ( यत्‌ ) जो । ( एतत्‌ ) यह । ( विच्‌,त ) बिजली 1 
(ज्य तत्‌ ) चमकती श्रौर चिप जाती है । (आ) इस भांति । 
( इति ) रेसा  ( इत्‌ ) ठीक । ( न्यमीमिषत ) शरोँख वद्‌ होती 
शरीर खुलती दै ( श्रा ) उसी प्रकार । ( इति ) इस प्रकार । 

, { श्रधिदैवतम्‌ ) जह भी प्रकर होता रौर चिप जाता है} 

श्रथ -उपरोक्त विषय फो सिद्ध करने के लिये कदत है फि 
बह परमात्मा, जो ज्ञानी तथा कर्मकारडी मरुष्यो की दष्ट मे 
सर्वत्र प्रत्यक हैः श्रौर च्रज्ञानी मलुष्य उसे नहीं जान 
सकते, इसी कारणं उनसे धिपा है! उस ब्रह्म का ठेसा 
दी उपदेश दै कि जिस प्रकार्‌ विद्युत्‌ चमककर धिप जाता है, ~ 
जिस भ्रकरारं आंख अन्दं होती देखती है दसी भाँति नक्ष के 


भत्यक्त दने ओर धिप जाने को यँ लकार के रूप मे वर्णन 
किया दै। , 


केनोपनिषद्‌ ०० 


~ भावयददेकिनतो नद्य कोश्रक्ञानी मनुष्य ही सम 
*(कते दै क्योकि षह इन्द्रियों से उसे देखना चाहते है श्रौर न 
-कर्महीन ज्ञानी पुरुप ही उस ब्रह्म को भरुमव करते टै केवल 
कर्मकांडी ज्ञानी मनुष्य द्यी जान पडते । संसार मे नरह्यकी 
शक्ति विद्युत की भांति प्रकाश होकर छिष जाती है अर्थात्‌ जिस 
समय मनुष्य एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय मे लगता 
है तो दोनों विषयों के मध्य के समय में उसका बह्म के साथ मे 
सम्बन्ध होता दं । 


अथाध्यात्मं यदेतद्यच्छतीव च मनोऽनेन 
चतदु पस्मरत्यभीदणं संकल्पः ॥५।२०॥ 
प० क०-( श्रथ ) इसके बाद । ( श्चध्यात्मम्‌ ) श्रात्मा 
बिषयक्र । ( यत ) जो ¡ ८ एतत्‌ ) यह्‌ । ( गच्छेति ) चलता है 
८ इव ) एमे ( च ) श्रौर । ( मनः ) मनका । ( अनेन ) इससे 1 
( च ) श्रौर । ( एतत्‌ ) यद । ( उपस्मरति ) समीप होकर याद्‌ 
करे । ( श्रभीच्णं ) बारम्बार । ( संकल्पः ) मानसिक विचार 


श्र्थ--इन्द्रिय शरीर उनके सहायक देवताश्नों के जानने के 
पस्चात्‌ मलुभ्य को श्रात्मिक कर्मों के पूर्ण करने के लिये 
परमात्मा श्रत्‌ वसे बलवान संसार की श्रोर मनकी च॑च- 
लता को चलाने का विचार करना चाद्ये श्रौर भन को प्रत्येक 
यल परमेश्वर की उपासना मे लगावे श्रीर उसकी उपस्ति करके 
श्रानन्द्‌ को प्राप्त करे । सारांश यद दै कि वाह्यसम्बन्ध जो कि 
इन्द्रियो के द्वारा होते है, उनको परथक करके मन के भीतर जो 
संर्वज्यापक परमात्मा दै, उसके ध्यान में लवलीन दो जावे 
श्रौर मल्ल, विक्तेप रौर आाघरर्णो की ` जवनिका जो जीव श्रौर 
ब्रहम .के मध्य है, उसको कर्म उपासना श्रौर श्ञान के सम्बन्ध से 


७६ , दशनानन्द्‌-उपनिषद्‌ स-सुच्चय 


दूर करर श्रास्मा कँ श्नारिमिक सन्मार्ग पर पहुंचा श्रत्‌ 

प्य को ग्रह्‌ विचारं ददता-पूर्वक कर लेना चाभ्ि क्रि मेर 
"मन सर्वदा नर्म की ही श्रार धवि ्रीर व्रह्म का द्ाडकर सांसा 
रिक वासनाश्नों मे, जो मनुष्यों का सन्मार्ग = प्रथक्‌ ले जाने 

वाली हैन जावे ; छन्तु हर समय व्रह्म ही क ध्यानम वीत। 


तद्ध तदनं नामं तदनभित्युपासित्तव्यं स य 
एतदेवं । वदाभिटैलै स्षबीणि भूतानि संबान्क- 
-स्ति ॥६।.३१॥ 


प० क०-( तत्‌.) बह. ( द ) प्रसिद्ध । ( तदनं ) दुःख 
से वचन्‌ क लिये रहन योग्य । ( नाम ) प्रसिद्ध । ( तद्वनं ) दुःख 
से वचने के कारण परमात्मा का नाम तदन । (इति ) इस 
प्रकार 1 ( उपाप्सित्यं ) उपासना करनी चादिये। (सः } वद्‌ 
(यः ) जो । ( एतत्‌ ) इस व्रह्म को । ( एवं ) इस प्रकार । 
( येद्‌ ) जानना हे । ( प्रमि ) नितान्त । ( ह्‌ ) निश्चय । (पं) 
उसको । ( सवि ) सम्भू । ( भूतानि ) जीव या भूत । 
( संबराचन्ति ) इच्छा करते ह । । 

अश--उपरोक्त गुणों से गुणी जो त्रम हे, लिसक्रा कथन 
उस उपनिपद्‌ मे राया है, वी ब्रहम दुःख स प्रथक्‌ रटने की 
इच्छा रखनवाततों को उपासना करने योग्य श्योर प्रसिद्ध दै ; 
श्यकं भृति सत्‌ ह, जीवात्मा सच्चित्‌ है, केवल व्रह्म सच्च 
दानन्द्‌ ह । जिसका ्ानन्द्‌ की इच्छा हा, उसका उदश ब्रह्मकौ 
उपासना दी से पूं दो सकता दै 1 रहे चतिरिक् जीव श्रौर 
व 8 करने.से मवुभ्य दुःखों से सर्वथा नहीं चट 

म्य यथाथ ब्रह्न की उपासना करना जानता है 1 


५ 
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-श्र्थात्‌ नद्य का स्वा विधान जो योग दै, उसको नियम पूर्वक 
*“%रके नद्य की उपासना करता है ! संसार के समस्त विदधान 
से मडष्य की मनसे भक्तिं करते दै । जिस प्रकार. प्रकृतिः 
संसार्‌ में धन की इच्छा रखने वाल्ञे धनी के पास जाती दैः 
एसे दी इ्वर-भक्ति के इच्छुक नियमपूर्वकं योग करने बाले 
के पास जाते हे । भ्रव चेल्ला श्र्थात््‌ शिष्य पुनः गुरु से प्रशन 
करता ह । यहाँ तक गुरु का उपदेश है । रव गुरु रौर चेले 
दोनों के प्रश्नोत्तर है । 


उपनिषदं भो नरहीरयुक्ता ते उपनिषद्‌ ब्राह्मीं 
घाव ते-उपनिषद्मन्रूमेति ॥ ७।३२ ॥ 


प० ऋ०-( उपनिषद्‌ ) बह्म-विया । (भो) दे गुरु। 
(ब्रुहि) वर्णन"कर । ( इति ) यह्‌ । ( उक्त ) जो कद है 1 ( ते ) 
तुको । ( उपनिषद्‌ ) रहस्य । ( ब्राह्मीं ) परमात्मा सम्बन्धी । 
( वात्र ) निश्चय । ( ते ) तुकको । ८ उपनिषदं ) ब्रह्-विधा । 
( श्रन्रम्‌ ) कद चुका । ( इति ) समापनि तक । 


श्रं - शिष्य ने गुरु से कदा- “हे गुरु ! च्व तुम मुकको 
जह्य-विद्या का भेद वता दो।' तव गुरने कदाकिजो दुद 
जह्म-विद्या के सम्बन्ध स मनुष्य को ज्ञान हो सकता दै, बह भै 
तुमश्रो वता चुका । तव शिष्य ने कदां कि जो कुच श्रापने वताया 
&, इसमें .ज कद्ध शष रह गया हो, उसको श्राप वतारे । गुरु ने 
कहा करि मेँ जह्य का उपदेश तुभको कर चुका; अनव कु वत्ताना 

[प ५ 

शेष नश । निश्वय जितनी नह्य-निया संसारमेंदैः उसको 
स तुमको बतला चुका हँ1 श्रव इसमें ऊच वतलाना शेष 
नदीं हे । 


७ दृर्शनानन्द्‌-उपनिषदू-सुशय 


परश्न--ज करं शुरुने वेले को सम्पूणं नहा-विद्या का, 
. उपदेश कराया था, तो शिष्य को तरवा के सम्बन्ध म सन्दह्‌ कट, 
रहा, जिससे उसने यद कदा कि शरीर जो शेष हं उपदेश करिये। 


उत्तर तरहम-विया श्रवण शर्थात्‌ शुरु से उपदेश सुनने, 
उसको युक्ति से रात-दिन विचारे, निध्यासन उस पर नियम 
पूर्वक कर्म करने स होता है श्रीर गुरु उपदेश कचल श्रवण & 
मनन चअमौर निध्यासन की.कमी थी । इसलिये चले का नह्य- 
बिद्या का स्पष्ट ज्ञान नदीं श्रा, चतएव उसने गुरु सं 
प्रश्न क्रिया । 


तस्यै तपो द्मः क्ति प्रतिष्ठा । वेदा सवौ 
गानि सत्यमायतनम्‌ 1! ८ । २३॥ । 


प० ऋ०-({तस्यै ) उसमें भ्रवेश करने को । ( तप ) तप 
करना च्रथौत्‌ सुधा, दृषा, शीतोष्ण का सदन करना । ( द्मः) 
सन को वश में रखना । (कर्म ) वेदायुक्रुल कमो का करना । 
( इति ) यद्‌ । ( प्रतिष्ठा ) प्रतिष्ठा । ( वेदा ‡) ऋग्‌! यज्ुर, सामः 
थ्व चारो वेद्‌ । ( स्वीगानि ) दके हयः शङ्क प्रौर छः 
उपाङ्ग , अथात्‌ शिता, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, न्दः 
ज्योतिष यह वेद्‌ के शङ्क; न्यायःदर्शन वेरोपिक-दर्शन, सांख्य- 
दशन, योग, मीमांसा, बेदान्त-दर्शन यह रः बद्‌ के उपाङ्ग है । 
( सत्यम्‌ ) सत्य बोलना, उसके अलुकूल कर्म करना श्रौर सय 


, स्वरूप परमात्मा के सहारे रहना । ( श्नायतनम्‌ ) रने 
कास्थानदहै। । 


धर्थ-त्रह्म का पूं उपदेश करके, उसङे प्राप्तरोने की 
आवश्यकीय सामग्री का उपदेश करते दै अथौत्‌ ब्रह्म को जानने 
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के लिये, मलनदोपको दूर करनेके लिये, तप श्चौर कर्म की 
एचावश्यकता हे श्रथोत्‌ जव तक्र तप न दो, वह इन्द्रियों की इच्छा 
को दवा नहं सकता श्रौर जव तक वेदातुकरूल कर्म नदीं करता, 
तव तक मन का बुरे कमा की इच्छाश्नों स सोक नदीं सकता | 
अतः प्रथम साधन तप शरोर कर्मं हं, उसके पश्चात्‌ विशेष दोष 
को दूर करने के वास्ते मन का रोकने की ्वश्यकतादै, जिससे 
वह्‌ चंचल न रहकर एकं स्थान पर स्थिर हयो जावे । उसके ज्िये 
दश्वर-उपासना के नियम याग को काममें लाने की श्रावश्यकतां 
है । पुनः श्रावरण दापका दूर करने के लिये वेदोकी शक्ता की 
श्रादश्यकता हे श्रर वेदों फ टीक-ठीक श्राशय को सममन के 
वास्ते £ श््ग श्रौर ६ उपांग के जानने की श्रावश्यकता है । 


जव तक मघुष्य वेदों के अंग श्रौीर उपांग को नहीं जानता, 

तव तक बह वेद को ठीक तौर पर नदीं जान सकता शौर जच 
तक वेदो को यथावत्‌ समम न ले, तव तक उस ब्रह्मज्ञान नही 
हो सकता । परन्तु यद्‌ सव ज्ञान भी सत्य के साथ रहमेस काम 
शाता ई, क्योकि सत्य दी इन सवके रहने का स्थान है ¡ जब 
तक सत्य न हो, तव तक कर्म, दम श्रौर वेदों का ज्ञान यथार्थ 
हो नदरी सकता ! श्रतः सत्य सव साधनों मे एक उत्तमसायन है। 


यो षा एतामेवं वेदाऽपरत्य पाष्मान- 
भनन्ते । स्वर्गे लोके व्येष्ठ प्रतितिष्ठति पति- 

॥ तिष्ठति ॥६।३४॥ 
प० क०-( यः ) जो श्राद्मी । ( वै ) निश्वय । ( एता ) , 


इस त्रह्-विद्या को । ( एषम्‌ ) इस नियम से । ( वेद्‌ ) जानता 
हं । ( श्रपदत्य ) नाश करके । ( पाप्मानम्‌ ) अनन्त जन्मों के 
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महापापं को श्रथौत्‌ श्ननन्त पापयुक्त स्वभाव को ( शनन्ते ) 
्रसीम । ( लोके ) लोक । ( स्वगे ) सुख के काप । ( य्येष्ठे >“ 
सरव से उत्तम परमात्मा में । ( प्रतितिष्ठति ) वश्य स्थिर दोता 
हं शर्थात्‌ च्नन्य वासनाश्नों स वचकर केवल परमात्मा मे लग 
जातां हे । ( प्रतितिष्ठति ) परवश्य स्थिर दाता हं। यदादौ बार 
छाने का मतलब समाप्ति रौर विशेष ध्यान से द । 


र्थ -जो मनुष्य उक्त श्रुतियों में वताहे हुई त्रद्य-विद्या को 
यथार्थं जानता है अथोत्‌ पूणं विश्वास के सीमा तक पहुंचा 
देता है, वह्‌ मसुष्य बहुत समय से एकत्रित पापों के स्वभावों 
से वचकर भ्न्त को सर्वं सुख-सागर परमात्मा में स्थिर दोकर 
श्मानन्द्‌ भोगता है चौर जव तक मचुष्य बह्म-ज्ञान कौ श्रनियम ~ 
जानने का परिभरम करता ह, तव तक उस च्छ काक्ञान दी 
नहीं होता । जव तक नह्य का ज्ञान न हो; तव तक सुख प्राप्त ` 
नदीं होता । 


इति श्री पं० गोद्धलचन्द्र दीक्षित छते केनोपनिषदे 
भाषा भ्ये समाप्तः] 





(शि र 


कठोपनिषद्‌ ` 


प्रणम्य प्रमारमान, गिरानन्दं च सद्गुसमू । 
कठोपनिषद्‌ प्रप॑चाल्यं, मापा माव सुनिये ॥ ध 


मंच -उशन्‌ रवे वाजश्नवसः सवेवेदसं ददौ । 

तस्य ह नचिकेता नाम पत्र आस्र ॥१॥ 
प० क०--( उशन्‌ ) युक्ति की ` इच्छा वाला । ( हवै) 
भूतकाल की घटना को स्मरण दिलाने छ देतु शब्द्‌ का प्रयोग 
है । ( वाजश्रवसः ) वाजश्रवस नामी चिद्धान्‌ । (सर्वेबेदसम्‌) जो 
इसके पास वाद्य धन था । ( ददौ ) वह्‌ उसने दान कर दिया । 
, ( तस्य ) उस विद्धान्‌ का । ( इ ) भसिद्धं । ( नचिकेता ) यह्‌ 
\ नाम हे । ( नाम) उक्त नाम वाला । ( पुः) पुत्र। (असि) 
हुश्रा था। | 
धर्थ--वाजश्रवस नामी ऋषि ने मोक्त की इच्छा से चपना ` 
सम्पूरणं घन, गौ च्रादि पश जो कच था दान कर दिया । उस 
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पि का एक पुत्र नचिकेता नामक था { उस प्राचीन कदा 
को लोगों को मुक्ति के साधनों का उपदेश करने फे लिये कदत ६। 
तथ ह मार संतं दच्तिणासु । 
नियमानाुश्द्धाऽऽविवेश् सोऽमन्यत ।॥२॥ 
प० कऋ०--( तम्‌ ) उस नचिकेता । { द मारम्‌ ) इमार 
बालक को! ( सत्तम्‌ ) उपस्थित मे । ( दकिणिासु ) दक्षिणाम 
` के ! ( नीयमानासु ) नियम वद्ध जाति हए । (श्रद्धा ) धर्म का 
विचार ! (श्राविशेश ) उन्न हो गया किं मेरा पिता यह क्या 
करने लगा है । ( सः ) उस नचिकेता ने । ( अमन्यतं ) निज 
मन में एसा विचार करिया । | 
शर्थ- बाल्यावस्था होते इए मी उस नचिकेता के मन में 
धर्म की श्रद्धा उत्पन्न दो गद । उसने विचार किया कि मेरा पित्ता 
` यह धर्म के स्थान मे क्या धर्म करने लगा हे । स्योंकिं यज्ञ 
की दक्तिणा मे जो गोवे थी, ब वृदी थीं श्रौर वदी गौव फे 
दान से धर्म के स्थान मे अधर्म हाता है । दान इस कारण दिया 
जाताःहै कि श्चौरों को लाभ पहुचे । जिस दान से लाभकर स्थानं 
म हानि पे श्नौर देने बाले को विदित होकि इस दान के 
लेने से कोड लाम नहीं दोगा, किन्तु हानि पहचेगी तो वद दान 
पाप है) जेसा कि श्नागे प्रकट होगा 1 


पीतोदकां जर्ष तृणा दुग्धदोहा भिरिद्धिषाः । 
अनन्द नाम ते लोकास्तां स गच्छति ताददत्‌ ॥२॥ 
१० ०--( पीतोदका: ) युचावस्था मे जिनका दुग्ध पिया 

जा चुका दो । (जग्धतृणा ) घास जिन्हने खाली . दो । 


( दुग्धदो्यः ) जिनका दृष दुहा जा चुका हयो 1 ( निरिन्द्रियाः 
ह हा ल्द्रयाः ) 
- जव संतान उलन करने से.जो बहुत वृद्ध दोगरैदों । (नन्दाः) 
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खख श्मौर शानन्द से रहित उन्नतिदीन । ( ते ) बह ।( लोकाः ) 
शरीर-जन्म । ( तान्‌ ) उन जन्मों को । ( गच्छति ) जाता है। 
( ताददत्‌ ) जो इस भोति की वृटी गौ दान करता दै । 
चअर्थ-युवावस्था की दथा में जव गौ दूष देने योग्य नरी 
-श्नौर जंगल से घास चर कर श्चमूल्य दूध पिलाती दै, तव तो 
इनका दूय पीते रदे, भव वह्‌ वहत वृद दोने के कारण दूध 
देने के योग्य न रदी तेव उनको किसी धुरोदित ्चथवा पण्डा 
को दान कर दिया । इस भकार का दान करने बाले मचुष्य उन 
योनिर्यो अर्थात्‌ जन्मों को प्राप्त करते दै किं जिन योनियों भें 
श्मानन्द का नाम भी सुनार तदी देता श्रानन्द मिलना तो 
दूर रद्या। 
 भरश्न--क्या दान करने से भी नकं मिलता दै १ दम गो- 
दान करने का वड़ा माहात्म्य प्रायः सुनते है । 
उत्तर--यद्‌ छृतम्नता दै । गौ-दान करने बाले की न कि 
श्गौ-दानः की क्योकि जव तक उससे लाभ मिला उसको प्राप्त 
किया ओर जव कि लाभ मिलने की श्राशा न रही, तब दूसरे 
के गले मद्‌ दिया । ये बहुत वदा पाप दै, छृतष्नता से षद्‌ कर 
कों पाप नहीं । 
भ्रश्न- कृतष्नत्ता को इतना वड़ा पाप क्यों माना ? 
उत्तर क्योकि इस पाप से मूखों के मन में नकी से घृणा 
उत्पन्न होती है । बह जानते है कि श्यकं मसुष्य ने उयकार 
किया था उसको यद्‌ फल मिला । ्रगर हम उपकार करेगे तो 
हमारी भी यदी दशा दोगी 1 श्रतः बह शुभ कामों से दूर रहते है। 
जिससे संसार मे नेकी को बहुत दयनि पहचती है । नतः संसार 
से भला दूर करना महा पाप है । 
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स होवाच पितरं तत कस्म मां दास्यसीति । 
दितीयं तृतीयम्‌ तथहोवाच स्त्ये त्वा ददा- 
मीति ॥ २॥ 


प० ऋ०--( सः ) उस । ( नचिकेता ) मे 1 ( उवाच ) का 

{ पितसम्‌ ) पित्रा को । (तत ) प्रिय । (कस्मै) किस का। 
(सां ) मुक को । ( दास्यसीति ) दोगे ! ( द्वितीयम्‌ ) अन्य को] 
( दृतीयम्‌ ) तीसरे को । ( ह उवाच ) उस वालक से. पिता ने 
कहा । मस्ये ) मोत को ! ( त्वा ) तुभको 1 ( ददामि ) देता 
द्रं । ( इति ) यह । 
र्थ--इस विचार से नचिकेता ने च्रपने पितासे कटा कि 
तुम सु को किसको दोगे ! तव उसके पिता ने उत्तर दिया कि 
तुम को सत्यु कोदू"गा । इसके दो र्थं हो सक्ते है करि तूने 
उह" डता की है, इस कारण तुक कों जान से मार डालुगा। या 
मृत्यु नाम किसी ऋषि का होगा, उस को दूगा । यदि प्रथम का 
अथं लिया जावे तो ठीक नदीं मालूम होता, क्योकि उस 
नचिकेता ने एेसा अपराध नहीं कियाथा जो सृ्यु दण्डके योग्य 
होता । प्रथम तो नचिकेता ने इस का फल विचारा था कि पिता 
जिस भूल को करने गा दै, इस का फल पिता को दुःख होगा। 
इस कारण इस नेकहाथाकिं सुभको किस को दोगे। क्योंकि 
पुत्र से अधिक मूल्य की बस्तु दूसरी हो नहीं सकती । पुत्र को 
द्लिणा में देनेसे बुरा गौ दान देनेकापापन होगा। क्योकि 
अच्छा दुरा जो पास था सब ही दे दिया, यदि अच्छान दिया 
क्ल चुरादी घुर दिया तो पाप क्गेगा । जवक्ति नचिकेता 
सच्चं मनसे कट्‌ रहां था तो उस के गलते पाप किस प्रकार 
सग सकता हे । जव इस का दोष नहीं तो साधारण मलुष्य भी 
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इस कठोर दृरुड को नियत नदीं कर सकता तो ऋषि क्यों करने 
लगा था, अतः पला अर्थं ठीक मालूम नदीं होता । दूसरी 
वात यहभीहैकिख्स्युकोादूगा रेखा किस प्रकार कते है 
क्योकि ख्टयु का अथ शरीर से जीचकावियोगदहै, शरीर तो 
यदीं अग में जला दिया जाता है, यदि गया तो जीव गया। 
जीव का नाम नचिकेता नदीं रौर न जीव के देने का दी उसको 
प्मधिकार हे, अतः ऋषि के कहने से नौर आग के विषय से 
भ्रत्यक्त प्रकट होता है कि ऋषि ने एेसाः शब्द कहा किं जिससे 
नचिकेता को दण्ड भी दो जावे अर्थात्‌ वंह डर भी जावे श्रौर 
ऋपि का कथन भी पूर्णं हो सके । । 
वहूनामेधि पथमो बहूनामपि मध्यः । क्िथं 
स्वियमस्थ कन्तेन्यं यन्मयाऽद्य करिष्यति ॥५॥ 

प ऋ०--( बहूनाम्‌ ) बहुत से शिष्यो में । ( एमि ) प्राप्त 
करूंगा । ( प्रथमः ) प्रथम । ( वहूनाम्‌ ) बहुत से शिष्यों 
में । ( इमि ) प्राप्त करूंगा । ( मध्यमः ) मध्यम संख्या कसी से 
बुरा नदीं । (क्रिम्‌ ) कौन सा । ( सित ) अधिकार । (यमस्य) 
खत्युः का ही । ( कर्तव्य ) काम ह | (यत \ जो । (मया ) .मरे 
द्यारा । ( श्रय ) अजि । ( करिष्यति ) करेगा । 

श्र्थ--पिताकी इस बातको सुन कर नचिकेता सोचने लगा 
कि पिता ने यंह राज्ञा क्यों दी । वहुत से लड्कों मेँ जो मेरे 
साथ पदते ह म प्रथम हं तौर बहुत से लको ये, मध्यम हूं 
मै बुरा किसी दशा में नदीं । फिर श्त्यु दण्ड का कोनसा काम 
है जो मेरे द्वारा प्राप्त होगा । जिसके वास्ते सुमे पिता ने यद्‌ 
श्राज्ञा दी ¦ क्योकि रेखा कठोर दण्ड उसको देना चाहिये बुशाईं 
से लोग बच जायें जैसा मँ बुरा ह| या इस कारण से किं उस 
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की मृत्यु से दूसरे का उपकार दो, सो-गद्यु का कौनसा 1 ह 
जो श्राज मेरे मरते से पूणं योगा । इस कारण से नचिकता डर 
गया च्रौर पिता को क्रोध में देख कर वोला- 


श्जलुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे । सस्य- 
मिव मत्यै; पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः | ६ ॥ 


प० ऋ०--( अनुपश्य ) मन मं विचार कर देखो । ( यथा ) 
जैसे ये! ( पूर ) पदे मेधावी लोग श्थवा विचार कर देखो 
जेते पित्तादि । ^ प्रतिपश्य ) सव च्ल दिये! (तथा ) पसे 
( परे ) जिस प्रकार वह्‌ अपनी वात को मानते दै । ( सामेव ) 
एसे दी] (मनः) वर्तमान फे विद्धान्‌ भी चात पर रमत 
करते है, तुम पने इस प्रण पर किस को दोगे । ( पच्यते ) 
यवादि के खेत के समान कटने वाला यह शरीर पककर नाश 
हयो जाता है । ( सस्यमिव ›) ओौर उसी खेत की भोति 1 (जायते) 
उत्पन्न होता है । पुनः दो बार 
शर्थ--पितां को करोधावस्था मेँ देख कर नचिकेता कों 
बिचार उन्न हश्रा, कि क्रोध की अवस्था मे सुमे त्यु के देने 
को क तो चुका है, परन्तु च्व उससे दिचकिचाता ३, तब 
नचिकेता ने कदा-ेः पिता ! तुम पने चाप दादादि ब्डोंकी 
च्रोर देखो कि उन्दने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा ध्रौर श्रपने 
धम के वत्तंमान काल के विद्टानों की ओर देखो, बह भी तिज्ञा 
भंग नहीं करते, जो वह कह देते हैँ वह पूरा करते है । श्नतः 
तम सुखको बिना किसी, चिता के मृत्यु को देदो, क्योकि इस 
प्रण को पूरा न करना आपके सिये अच्छा नहीं हे। जिस 
भकार खेत उत्पन्न दोरा दै तब हरा मरा मालूम होता दै, एेसे 
_ दी समय पर्‌ ह्‌ पककर शुष्क हो जाता है फिर दो बारा नाशय 


.+# 
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दो कर उत्पन्न हो जाता दे । यदी दशा इस शरीर की है । इस 
मेँ उत्पत्ति श्रौर नाश दोनों ही होते दै, कोई वस्तु एेसी नदीं जो 
उत्पन्न ह्यो श्र नाशवान्‌ न दो) इस कारणमेरीख्व्युकी 
चिता नक्ररो ! क्योकि यदह शरीर श्चनित्य है। धनादि भी 
नहीं रहते चौर सत्यु एक दिन वश्य ध्राती है। श्रत 
धर्म को संग्रह करने का उद्योग करो । पेसी वात का परान 
करना ठीक नहीं । तुमयुककोमृल्युको देदो | नचिकेता की 
इस दृद्ता को देख कर पुराने ह्चारियां की दशा का पता 
ष्वलता दे । | 
वैश्वानरः प्रविशत्यत्तिथिन्रीद्यणोग्रहान्‌ तस्वै- ` 

ताण्शान्तिं कुर्वन्ति हर वैधस्वतोदकम्‌ ।\७] 

प० ऋ०-( वैश्वानरः ) अग्नि सदश जिस चद चारी का 
मस्तक चमकत दो । ( मविशति ) प्रवेश किया दे । ( अतिथि) 
जिसके च्राने की कोड तिथि नियत नीं । ( च्ाद्यणः ) च्राह्मण 
कुल मेँ व्राह्मण के गुण कर्म॑ स्राभाव चालला । ( गृहार्‌) घरों 
में । ( तस्य ) इसकी । ( एताम्‌ ) धर्मात्मा लोग प्रतिष्ठा करते 
है । ( शांततिम्‌ ) शान्ति । ( छु्वंन्ति ) करते हैँ । ८ हर ) प्राप्त 
करो । ( वैवस्वतः ) सूर्यं के समान तेजस्वी नचिकेता के लिये! . 
( उदेकमु ) जल] 


्थ--नचिकेता के इन शब्दों को सुन कर उसके पिता ने 
मृल्य॒ नाम श्राचार्यं के पास भेज दिया । श्रौर नचिकेता जो 
ब्रह्मचर्य्यं के ठीक पालन करने के कारण ग्नि की माति तेज 
रखता था । जिसने ब्रह्मचर्य्य तेज को प्राप्त किया था । जिस 
समय अृत्यु नामी श्राचार्यं के भवन में तिथि के समान भरवेश 
किया! तब इस श्रतिथि फो घर में प्रवेश होते देखकर गत्य 
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नामी श्राचार्य की खी ने जलादि देकर नचिकेता का शान्ति 
करना चाहा । परन्तु नचिकेता मे इस विचार स कि पितानं 
मयु फे पास भेजा हं शरीर तयु यहाँ पर नीं स्यु क. मिले 
विना कोड काम करने से परिता की च्रात्ता पूर्णं नदीं हागी। 
श्रतः तीन दिनि तक जव तक कि श्राचार्य नहीं श्राये विना 
शरनन-जल फ उनके मकान पर नितास किया । सव फे कने 
परभी पिताकी आज्ञा के विरुद्ध करना उचित नहीं सममा। 
भ्रश्न--बहुत से मनुष्य यँ मृत्यु का श्र्थं जीवन नाशन 
लेते दै! 

. उत्तर--जिसफे पिता का दशाँ या जिसको दशवँ कदे 
थे वह मृत्यु का चिह कैसे हो सकता दै । स्थोकि मृत्यु कोद 
द्रव्य नरह, किन्तु शरीर श्रौर च्रास्माके चियागकानासदे, 
छौर श्रागे जो इतिदास श्राता दै उसस स्पष्ट शब्दों मे प्रकट 
होता दै। भला सृत्य का कौनसा घर है, जहो जावे, उसी 
ह्ली श्रादि कोनसीदै। इसलिये जँ रयु नाम से एक 
श्राचार्य ही थे। - 


यशा भतीत्तं सदत खनृताचेष्टापूं पुतन 
पशुरच सवान्‌ । एतद्‌ बृडन्त पुरुषध्याल्पमेधसो 
यरथानश्चन्‌ बसति ज्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥ 


- प० क०--( चाशा ) लाभदायक बस्तु को इच्छा से मांगने 
का नाम आशा है। ( प्रतीक्ते) जिस वस्तु का सरूप ठीक 
प्रकार नहीं जाना उसके प्राप्न करने का नाम प्रतीता है। 
( सङ्गतम्‌ } सत्संग से जो फल प्राप्त दोचा है ( सूनृताम्‌ ) 
या से जो कहा जाता दै । ( इषा पूर्त) यज्ञ रादि कम का 
फल त्था बावली, र्वा, तालाब, वाटिका, उपवन लगाना चादि 
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फलो धर्म के काम है, इसका फल । ( पुत्र ) चेटे रौर शिष्य । 

3) गाय, भस, वैल, घोड़े श्रादि पशु। (सर्वाणि) 
सवक्रा । ( एतद्‌ ) सवक फल को । ( चडकः ) नाश कर देता 
है । ( पुरुषस्य ) पुरुष क । ( अल्पमेधस ) जिसकी युद्धि वहुत 
थोड़ी दा । ( यस्य ) जिसके ¡ ( अनश्नन्‌ ) विना खाये पिये । 
( वसति ) रहता इ । ( ब्राहमण ) वेद का जाननेवालाया 
न्राह्चण कुल में उत्पन्न हुश्चा । ( गृहे ) घर में । 


छर्थ- जितनी लामदायक वस्तु की श्रमिलाषा की दै, 
भार्थना मे की द्यो जितनी श्ननजानी वस्तुश्मों की वार देखता 
है, जितना सत्संग कर्के फल प्राप्त किया हो; जितनाभी 
'छअग्निदात्रादि यज्ञ किये हो, जितनी बाघल्ली वनवाई, वें 
सखुदवाग्र, तालल्लाव वनवायेः. वाग ॒लगवाये श्रौर जो शुभ काम 
करये हो, श्ननाथालय वनवाये श्यौर अश्वादि जितने घर मे पश 
है इन सवको दानि प्हुवती दै, जिस अल्प बुद्धि के मकान 
पर श्राया हूश्रा वेद्‌ का जानने वाला अतिथि विना अ्रन्न-जल्त 
पाये लौट जावे । ध्राशय यद हे कि जिस मूर्खं के घर मेँ विद्वान्‌. 
अतिथि विना खाये पिये राचि को रहे, उसको सहा पाप होता 
¦ है । जिस प्रकार की च्ाज्ञा श्रतिथि की-सवाकी वेद्‌ ने प्रदान 
की हे यदि इसी प्रकार मुष्य उसक्रा पालन करे तो संसार 
भे सेसवदोपदुर दो जवे ओौर कोद देश भी अज्ञान स मरा 
हृश्रा दृष्टि न पड़ । 


. भ्रशन--क्या कारण दै कि बाह्मण को भूखा रहने से इतनी 
हानि चता 


उत्तर--चू-कि ब्राह्मणों का जीवन विद्या शौर परोपकार 
के लिये दे, इस हेतु जव तक विद्वानों रौर परोपकारोंका 
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संक्कार शेवा है तब तक वह विना किस सामान्‌ के 
कसते है नीर जहौ उनकी प्रतिष्ठा मे कमी हेवा उपदेश र 
काम मे निघ्न उतपन्न हा । छरर उपदेश का काम विग्न 
से दोप पैल जाति है! संसार मेँ सदाचार फो नियम मे रने 
वालि ब्राह्मण दी है । 
मरल--श्आजकलतो ्रथिकतरनाक्षण निट काम कणे! 
उत्तर-्राद्मसादि गुण कमं से दते दै, जिनमे बराह का 
गुण कमं स्वभावे तरीं बह त्राण नदीं कला सकते । 
भ्ररन-तुमने ब्राह्मणों की सन्तान को बाह्ण वत्ताया है। 
उततरज बक्यचर्यं आश्रम के भीतर किसी त्रहचाये को 
. ज्राह्ण कहा जावेगा, वह सावापकेकारणसे दोगा श्रौर 
दूसरे आरशमों मँ गुण कर्म से । 


तिद्लो राजीर्यद्वार्घीगदे मेऽनर्नन््हम्षतिथि- 
नेमस्य; । नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ सरिति मेऽस्तु तस्मात्‌ 
परति चीन वरान्‌ चृणीष्व ॥ ६ ॥ 


प० ऋ०-क( तिखः ) तीन । ( रात्रीः ) राते तकं । ˆ यत्त 
शरवात्सी ) जो उपवास किया है । ( गृहे ) घर मे । ( मे ) मेरे। 
( अनश्नन्‌ ) विना खाये पिये । ( नाद्यणः ) हे बाह । 
(अवि ) पूजा क योग्य जिसके. शरने का दिन नियत न दो) 
( नमस्तेऽस्तु ) र तुम्दारा मान श्रौर सत्कार करता द इरे 
स्वीकार करो । ( नमस्य ) नमस्कार के योग्य ९ नह्‌ ) त्राह 
के धम से युक्त । ( खस्ति ) कल्याण । ( मे ) मेर । (भ्रस्त. 
दय । ( तस्मात्‌ ) इस कारण । ( भति ) एक पहर । ( जीन्‌: 
तीन । ( घरान्‌ ) वरेच्छा को) ( देणीष्व ) मगत्ते) ` 
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> -पर्थ--जव यमाचार्य ने घर पर एक व्राह्मण को तीन दिनि 
तक उपवास करते का समाचार सुना, तव उससे कहा-दे 
त्ाह्षण ! तू जो तीन दिनि तक मेरे घरमे निना खाये पिये 
रा ह श्रौर श्रत्तिथि का मूखा रहना गृहस्थ के किये वड़ा पाप 
द। इस देतु इस श्रततिथि पूजां के योग्य मे तुम्हारी प्रतिष्ठा 
करता ह मँ तुको नमस्ते करता हँ । ठम इस पाप से सुभे 
चाने के लिये तीन वर मांगो, जिससे मेरा कल्याण हो । 
क्योकि अज्ञात पातत का प्रायश्चित्त होता दै । मेरी श्रसुपर्थिति 
मजो तुमको क्ट हुआ है इस पाप के विना प्रायश्चित्त भेरा 
कल्याण नहीं हयो सकता । अतः तुम युक से तीन वर मगो । 
मरनससे तुम्हारे मनको जो दुःख हृश्रा दै वद्‌ दूर हो जावे, 
अर मेरा पाप दूर द्ये जवे। जव तक तुम प्रसन्न 
होकर मेरा अपराध क्षमा नहीं करते, तव तक गृहस्थ धमौ- - 
सुकूल मेरा कल्याण कठिन हं । एक एक रानि क दुःख के 
परिवर्तन में एक एक चर माँग लो । - 

मृसयु के इस वाक्य को सुनकर नचिकेता तीन बर मँगने 
के वास्ते उद्यत त्रा, प्रथम वर यह संगा । 

शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्थाबीतमन्युगौतमों 

माऽभिश्त्थो | त्वल्प माऽभिवरत्‌ प्रतीत एतत्‌ 
याणां प्रथमं वरं वरणे ॥ १०॥ 
- पर” ऋ०--( शांतसंकल्पः ) जिस के मन की च॑चलता 
शांत हयो गद हो 1. ( सुमनाः ) असन्न सन दो गया । ( यथा ) 
जिस प्रकार ! ( वीतमन्यु ) कोथ नष्ट हो गया हो ! ( मौत्तम ) 
गौत्तम फे कुल में उत्पन्न हुश्मा मेरा पिता । ('याममि ) समको । 
{ त्यो ) शतयु नाम वाले आचार्यं । ( सवतलखषटमू ) तेरे भेजे 
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“ ध कि भा 
हुए । ( मां ) समको । ( छम ) सम्बाधित 1 { वत्‌ ) क. 
(प्रतीत ) प्रसन्न हाने का दाल पूं नुपन र । ^ एतत्‌, 
यह्‌ जान कर वही नचिक्रतादेजिस का मल्युकं पासभजा 
था। (त्रयाणां) तीन वरों में स । (प्रथमम्‌) प्रथम 
(वरम्‌ ) ्यावश्यकीय वस्तु । (व्रणो ) मोगा । 

शरशर-नचिकेता ने यमाचार्य स कदा किहेगुर ! जिस 
मकार गीतम के कल मे उन्न हुश्मा मरा पिना मन कर 
विक्रायोस युक्त दा जवि, इस के चित्तमंजो चितादि बह 
सव नष्ट दो जवं श्रौर -सपरसे प्रसन्न दपटिपद्रे। प्रारजप्र 
तुम्दारे मेजने से मं जादो मुके कुशल क्म प्ये । काधादि, 
के कारण चुपन रद श्रीर मु जान करक कियद्‌ वदी नचि. 
केता हे जिस को सृत्यु फे पास मेजा था, सम्मुख दोकर चोल । 
सव से प्रथम वर उन तीनोँमें से भुके यह दीज्वि। चकि 
नचिकेता के मन में च्नारम्भ सपिता कौ मेगल कामनाथी। 
उसने जो ष्ठ कदा था श्रपते स्वार्थ से नहीं किन्तु पिता की 
मंगल कामनासे था। श्रतएव वरोमेमीप्रथम उसने वद्दी 
वर मागा जिससे उसका पिता कराधसे थच लारे। जिस 
जिस कराधसेपिवानेपुत्र कोमृत्युकोद्रेने क) प्रण कर क्तिया 
था। दूसरे पिता की शांति स मनका “शांति का" वर्‌ मागा । 
क्योकि जिस शाति क वासते पिता ने इतना पुरुषार्थं किया था 
श्र सत्र उ दान क्रिया धा उसी शांति के पुत्र ने इच्छा रौ 
रर जानाकि सुमास वह्‌ श्रप्रसन्नन रहे। भारतकी पुत्र- 
भक्तितो दुनिया भें लुम दै । कोई श्रयोग्य पुत्र भारतः 
मे कम मिलगा जो पिताको दुःख देना चाहता हो, जिसफे मन 
मे उसको सुख पचाने का विचार न हो । 


नचिकेता फ इस वर मांगने पर स्यु प्राचार्य यह्‌ कते है । 
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यथा पुरस्ताद्‌ सविता प्रतीत श्चोदुदालकि- 
रुणिमसप्खष्ट; । सुख ` रात्रि शयिता वीतमन्यु 
त्वां ददृशिवान्‌ सत्यु सुखात्‌ प्रसक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


प० ऋ०--( यथा ) जेस प्रेम से युक्त । ( पुरस्तात्‌ ) जैसे 
पहले था। (भविता ) दो जायेगा । ( भरती ) यह जानकर कि 
वही नचिकेता हैँ । ( ओौददालक्रिः ) श्रौर एक । (आरुणि ) 
अरुण की सन्तान वाजश्रवस तेरा पिता। ( मलसष्टः ) मेरे 
वताने से ( सुखम ) सुख से मन प्रसन्न हश्रा । ( रात्रीः) रात 
को । ( शयिता ) सोने वाला होगा । ( वीतमन्यु ) क्रोध से 
रहित होकर । ( त्वाम्‌ ) तुक नचिकेता पने पुत्र को । ( द्ट- 
शिवान्‌ ) देखेगा । ( मृद्युयुखात ) मृु के सुख से ( मुक्तम्‌ ) 
टा हा । 

श्र्थ--चिकेता को सत्यु आचार्यं ने वर दिया कि जिस 
प्रकार तेरा पिता पले प्रसन्न था, देसे ही तुको पदिचानकर कि 
यह्‌ वही नचिकता है प्रसन्न होगा श्रौर रात को पदले की भोति 
-सुख से सोचेगा श्रौर तेरे पिता का सव क्रोध दूर होगा । जितनी 
वाते नचिकेता मे मांगी थी उतनी ही यमाचायं ने उसको दे दीं 
श्रव दूसरा वर नचिकेता ने मागा । ` ` 


स्वम लोके न जयं किञ्चनास्ति नतत्रत्वंन 
जरया विभेति । उभे तीस्वेऽशनायापिपासे शोका- 
: तिगोमोदते स्वगैलोके ।॥ १२॥ 


` प०ऋ०-( सगे ) सब से अधिक सुख जिस स्थान पर 
मिले उसे स्वर्गं कते हे । ( लोके ) यज्ञादि कमं के फल से 
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देखने योग्य जन्म । ( न ) नहीं । ( भयम्‌ ) मय । ( किञ्चन्‌ ) 
किसी प्रकार का। ( न ) नहीं । ( असि ) बुदापे का। ७ न 
नदी । ( तत्र ) खवर्ग मे । (त्वम्‌ ) तुम वताच्रा । (न) न्दू. 

( जस्या ) बुदधापे से ( विभेति) भय “ है । { उमे ) दनैः 
को । ( तीरत्वा ) करके ) (श्रशनाया )<{& । ( पिपासे ) प्यास 
से । ( शोकातिगोमोदते) शोक से रहित होकर चानन्द मोगता , 
है । ( स्वर्गज्लोके ) स्वर्गं लोक में, | 


` श्र्थ-स्व्गं मे किसी प्रकार का भय नहीं है, स्योकि नतो 
वहयँ मृत्यु है चनौर न बुदापा है । जँ सुख तो दो श्रौर दुःख 
का कोहं समान न हदो ओर मयका कारण मृत्यु यदि 
मृत्यु न इडं तो भय किंस वात का, जयं बुदापे का चिन्ह दी 
नहीं । क्योकि बुदापे को देखकर भय उत्पन्न होता दै किमे 
- मगा, परन्तु बुदापा नहीं, श्र भूक प्यास से दुःख होता 
है श्नौर दुःख से भय दोत्ता है परन्तु स्वगं मे न भूख है न प्यास 
शीव दै न उष्णता, न मान दैः न श्रपमान । तात्पर्य्यं यह कि 
किसी प्रकार की एेसी सामग्री नदीं शंससे कोई भय हो । भत- 
एव शोक से रदित श्नानन्द चौर प्रसन्नता पूर्वक स्व्ग॑लोक में 
रहते है । परन्तु स्वग का सुख युक्ति से फिर मी कमेः 
ेसा विद्धानां ने सुना है । एवम्‌ श्राप वतावें कि सर्गं ओौर जुक्ति 
` की वास्तविक दृशा क्या ह । जव कि स्वर्ग मे कोर दुःख दी 
९ नदीं रौर प्रत्येक भांति का सुख सम्पादित दै। तो-जुक्ति मे 
उससे क्य विशेष बात दै जिससे शाखकार शुक्ति सव 
सुखो से ऽत्तम सुख मानते है । श्राप -इसकी वास्तविक दशा 
( मूल तत्व ) को जानने बले है, इस कारण जो मूत्त बात. 
समसे कर । 
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स त्वमसि % स्वग्य॑मध्येषि सत्यो) भन्‌हितं 


 सूदधानाय मयम्‌ । स्वगेलोका अषृतत्वं भजन्त 
` एतद, दितीयेन युणे वरेण ॥१२॥ 


॥ 1 


प० क०--({ सत्वं ) वह्‌ तू । ( अग्निम्‌ ) श्रग्निको। 
( स्वर्ग्यम्‌ ) जो स्वर्गं के पराप्त करने का कारण हे! ( च्रध्येपि) 
जानता ह । ( मृदो ) “सत्यु नामी आचार्य । ( भन्‌ दिं ) बतला 
जिससे । ( तम्‌ ) उस स्वर्गं के कारण श्रम्निदोच्रादि यज्ञ को ! 
( श्रदधानाय } श्रद्धा रखने वाले ! ( म्यम्‌ ) युक को । ( स्वर्ग- 
लोकाः ) जिन यज्ञ करने बालो को स्वगं का दर्शन हु्रा दै! . 
( सतत्वं ) म्रत्यु से रदित च्रथात्‌ शरीर के श्रभिमानसे 
रदित दै, वद कभी मरते दी नदी, क्योकि मृत्यु शरीर श्चौर 
जीव की वियोगता का नाम दे । उन्होने ज्ञान जीव श्रौर शरीर 
को रथम से प्रथक्‌ जाना ३ । ( भजन्ते ) भोग करते हुए । 
( एतत्‌ ) यद । ( द्वितीयेन ) दूसरे के कारण से । ( व्रणे.) 
मोंगता हू । ( वरेण ) वर के कारण से। 

श्र्थ-नचिकेता ने फिर कदा किं हे यमा चार्य ! जिस श्रग्नि- 
होत्रादि यज्ञं से स्वगग प्राप्रदोता दहै, श्राप उसको जानते है 
क्योकि यज्ञो मे प्रधान बस्तु जो अग्नि दै, उसको ्रापसे पूता 
हं ब्ण॑न कीजिये । श्रौर जो कमो के फल से सवर्ग लोक मे जाते 
है उनको अधिक काल तक सुख से जीवन मिलता है शौर बह 
सच प्रकार आनन्द भोगते है । क्योकि थोडे जीवन के सम्बन्ध 


` से बहुत दिनि का जीवेन श्रत कदलाता दै । यथा देर तक 


= 


- रटने बाली चस्तु को दृद्‌ कदते दे । यथपि कोड भी उतपन्न हु 


वस्तु नित्य नदी, श्रतणए्व दृसररे वर से अग्निहोत्रादि स्वगं के 
कारण यज्ञो की साधक अग्नि को जानना चाहता ह । पदले 
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वर से. तो नयिकेता ने पिताके युख की उच्छा की, जो धर्म 
का सवसे चड़ श्चर्थंश्र॑ग दह स्योकि देव काया मे मति प्ट 
प्रोर आचार्य को देवता माना ह्‌। 


दसरे वर में ्रग्निदोत्रादि स्वर्ग फे साधनों को जानने की 
इच्छा की इस श्रणीवद्ध प्रश्न करने म नचिकेता की वुद्धिका 
पता लगता हे कि वह कंसा उत्तम ब्रहाचारी था । न्ननका 
प्रमाण शरणी का क प्रकार नियत करना द्यी हं। नचिकंता 
के इस प्रश्न का उत्तर यमाचार्य देते है। 


प्रते ब्रवीमि तट मे निवोध स्वग्ममनि 
नचिकेतः प्रजानन्‌ । शनन्तलोकासिम्रथो प्रतिष्ठा 
विद्धि स्वनेतन्निहितं गुद्ययाम्‌॥१५ 


प० क्र०--( प्रते ) बिशेष रूप से तेरे लिये। ( व्रवीमि) 
कता हूं । ( तदु ) उसका । (मे ) युकमं । ( निवोध ) ठीक 
अकार समम  ( सवर्गम्‌ ) स्वर्ग के प्राप्न करने का कारण । 
( अग्निम्‌ ) श्रमनि को । ( प्रजानन्‌ ) जानता हुश्रा । (नचिकेतः) 
हे नचिकेता । ( नन्त लोकाः ) नन्त । ( अधिक ) जीवन । 
( अतिष्ठम्‌ ) सम्पूणं संसार के ठरे रहने काजो कारण दै 
छअथोत्‌ सूर्यं की श्माकर्पण शक्ति से जगत्‌ स्थिर है । सवके स्थान ` 
का कारेण अग्नि । ( त्वमविद्धि ) जान तू। ( एनम्‌ ) इस 


, का । (निहितम्‌ ) नियत होकर । ( गुदायाम्‌ ) 


चर्थ--यमाचायं कते है दे नचिकेता ! सँ जो ङु स्वग 
र अग्नि के विषयमे जानता हँ जो अग्नि श्चनन्त 
अभात्‌, दीषं जीवन फा कारण दै, क्योकि अनन्त माणो का 
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नाम है जो अग्नि से काम करते है नौर सम्पूर्णं संसारके 
नियत रने का कारण यदी अग्न है । सम्पूएं गोले जिस 
केन्द्र की परिक्रमा कर रदै है वह सूर्य है थदिसूर्यनदोतो 
सम्पूणं सूर्यं सम्बन्ध निगड़ जावे ! हे नचिकेता ! तू इस मेरे 
तताय हुए विषय को बुद्धि को स्थिर करके समभ । क्योकि 
कठिन विषय चंचल सन कौ दशा में सम में नदीं ्राते। 


भश्न-आचार्य ने जो कदा कि भें जानता ह तो इसको 
सुनकर बुद्धि को स्थिर करके समम गया। चार्यं को 
अभिमान था जो रेसा का । 

उत्तर--च्नाचार्य को चरमिमान था, किन्धु शिष्य-श्रदधा को 
उस विद्या में स्थिर करने के वास्ते एेसा कदा । 


लोकादिमरग्नि तद्ुवाच तस्मै या इष्टका 
यावतीवौ यथा वा । स चापि तत्प्रत्यवदयथोक्त 
मधास्य श्च्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥१५॥ 
प० कर०-(लोकादिम्‌) लाकार्थ में दोष का कारण कौन है। 
( ग्नि) अग्नि चिना दोपे कोई वस्तु रष्टि नदीं पड़ती । 
(तम्‌ ) उस नचिकेता कों । ( उवाच ) बहु प्रकार की युक्ति 
श्रौर उदाहरणों से समाया ! ( या ) जिस प्रकार! (वा) 
जितनी गिनती चार) ( यथा) जिस प्रकार । ( इष्टकाः ) ईट 
नुन कर श्नग्निहोत्र फे लियै या दूसरे यज्ञो के श्र्थं बेदी अथौत्‌ 
इवनङुर्ड बनवाना चाहिये । (स) चह यम। (च ) 
. @ौर । ( च्रपि › भी । ( प्रयवदत्‌ ) नचिकेता ने उस को दोहरा 
परिया जैसा कि शच्यु चाचार्यं ने कृ था वैसा दी नचिकेता 
ने श्रनुबाद्‌.कर दिया । (यथोक्तम्‌ ) कथनावुद्रल सुन कर । 
ध ष 
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( चथ ) इसके पश्चात्‌ । ( श्रस्य ) इसका । (मतयुः) श्राचार्य 1 
( पुनः ) फिर । (एव ) भी । (श्राह) का । (वष्टः), 
सन्न होकर । । 


अर्थ-सस्पूणं लोक (प्रकाश) फा कारण श्रग्नि है | 
जिस प्रकार प्रकाशा समस्त पदाथा की प्रकाशित करता दुश्रार 
धिना प्रकाश श्र्थात्‌ श्रगनिके किसी वस्तु काश्नालाक नाम 
ही नदी दयो सकता । प्रथ्वी लोक है, कव जव कि तेज से उस 
मे रूप प्रवेश होगया है । यदि प्रथिवीमें ्रग्निनदहदातो कभी 
प्रथिवी दृष्टि ही नदीं आ सकती | सूर्य, चन्द्र, तारागण जितने 
पदार्थं संसार में दृष्टिगाचर दयते दै, उन सव में रग्नि ह्‌ । इस 
कार्ण लाक का कारण च्रम्नि दै । यसाचार्यने ्रग्निके भेद 
श्रौर उस फे काम वता दिये! श्रौर जितनी ईका श्रौर 
जितना बड़ा श्रौर जिस भोति का अरगिनिदोत्र का छुर्ड व्रनाना 
चाहिये सब यज्ञ का विधान वता दिया । इस वाति का सिद्ध 
करने के लिये कि नचिकेता इस विद्या फे सममे योग्य 
अथा नदीं जो इच यमाचार्य ने कडा हे इस को नचिकेता ने 
ठीक प्रकार समम लिया हे । नचिकेता ने इस को यमाचार्यके 
सन्युख दिती यादृत्ति मे एक-एक शन्द॒ज्यों कालों सुना दिया। जिस 
से यमाचार्य॑ को नचिकेता के पूं उपकारी दोनेका पता लग गया) 
च्मोर इसने असन्न होकर फिर कहना श्रारम्भ किया पाठक ! इस 
लेख से पता लगता है कि त्रहम-विद्या के परोपकारी रेसेष्टी 
मयुष्य हो सकते है कि जिन की दद्धि इतनी शुद्ध हो कि इनको 
केसा दी कठिन विषय क्यों न समभाया जावे वह एक 
बारह सुनने से सममः सके । नचिकेता ने इस परीत्ता को 
--उन्तीणं करके मृत्यु. ्राचार्यं को प्रसन्न कर लिया । नचिकेता 
की बुद्धिका प्रमाण इसके धैयं की श्रवस्या शौर स्मरण 
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शक्ति की = वताती दै कि गुण कर्म स्वमावसे ब्राह्मण 
तमन्रवीत्‌ भरीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य 
द्दामि भूयः । तवेव नाम्ना भविताऽयमग्निः सृङ्कां 
चेमामनेकरूपां गृहाण ॥१६॥ 
प० ऋ०-{ तम्‌ ) उस नचिकेता को । ( अनवीत्‌ ) कहने 
त्षगरा । ( ्रीयमाणः ) मरम से-योग्यता को देखकर । ( महात्मा) 
यमाचार्य जिस का आत्मा वड़े उच्च विचार वाला है 1 ( वरम्‌) 
रेष्ठ पदार्थं 1 ( त्वाम्‌ ) तुकको । (इद) उस दूसरे बर के भीतर । 
( अदय ) ्राज । ( ददामि ) देता हं । ( भूयः ) फिर से । (तव) 
तेरे। (एव ) दी । ( नाम्ना ) नामावली । ( भविता ) दोगी 
श्रथोत्त्‌ तेरे दी नाम पर यह श्रग्नि-विद्ा भरसिद्ध हो जावेगी । 
{ श्रयम्‌ ) यह । ( अग्निम्‌ ) च्रग्नि-वि्या । ( सृङ्काम्‌ ) माला 
को जो भति्ठा का चिन्ह है जिसको सभा में सत्कार करतेरदै, 
इस के गले मे माला डाल देते है । ८ इमाम्‌ ) चनेक्‌ । (रूपाम्‌) 
इस बहरंगों युक माला को जो च्व तक रंगों से सुन्दर भतीत 
होती हं । ( गृहाण ) महण कर जिससे बहुत दिन तक जीवे । 
शर्थ--इस नचिकेता की स्मरण-शक्ति तथा योग्यता को 
. देखकर यमाचार्य बहुत दी भसन्नं हृ्मा च्रौर भेम॒से महात्मा 
यमाचार्य वोला-दे नचिकेता ! राज मेँ तुम से बहुत ही प्रसन्न 
है ओर बहुत से चर दःगा । शौर यह्‌ अग्निविद्या जिस में यज्ञकी 
विधि ओर साधनों का कथन है, तेरे दी नाम से भ्रसिद्ध दोगी । 
श्रौर यदह माल्ञा जो कार्य-सिद्धि के समय प्रतिष्ठा के निमित्त दी 
जात्री 2 जिसमें बहुरग के मनके है जिस से तू सुख को भोगेगा 
स्वीकार कर | 


१०० दर्शनानन्द्‌-उपनिषदू-समुच्चय 


भरश्न-महारमा किसको कहते है १ क्योकि जीवात्मा -एक 

देशी दैः शरोर एकदेशी फ किये यहां शब्द ( महास्मा ) श्रा. 
नही सकता । 

 उत्तर--निस्सन्देह जीवाट्मा एकदेशी है, परन्तु महात्मा 
शब्द्‌ बुद्धि के विचार से होता दै, जिस की बुद्धि भाकृतिक 
पदार्थो के साथ सम्बन्ध रखती है । इसका च्रपना अर पराया 
दो रकार का ज्ञान होने से विचार सीमायुक्त होता दै । रौर 
जिसकी वुद्धि परमात्मा की ओर लग जाती ६ै, उसकी च्रात्मा 
सारे संसार मेँ परमात्मा के गुणे को देखने से सव को एकरस 
देखता है । अतः इस का विचार यां होने से वह महात्मा 
कदलाता है । 


भश्न--क्या जिन फे विचार मे अपना पराया मन हो बह 
महात्मा नदीं कला सकते ? 


उत्तर--गुण कमं से तो महात्मा नहीं कला सकते परन्तु 
नाम हो सकता दे । जैसे कंगाल का नाम भी धनपति देखने 
मेँ ्मातादै। । 


ननिएाचिकषेतस्िभिरत्य सन्धि निकर्यह्तरति 
जन्ल्त्यु । नघ्मन्ञ' देवभीडनयं विदित्वा निचास्ये- 
भा शातिमत्यन्तसेति ॥ १७॥ 


¦ - प० ऋ०--{ त्रिणाचिकेतः ) जिस अग्निहोघ्ादि का नचि- 
काका उपदेश कथाह श्रौर जिसने उसका तीन वार 
अथात्‌ नराचरय चाश्म, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम मे श्मग्निदोत्र 


भिया हो। (त्रिभिः) माता पिता चौर श्राचार्यं तीन जिस 
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के ुरूदहो। (ण्य) प्रप्र कीदो। (सन्धि) जिसने तसः 
५३ कया हो । ( चिकर्मकृत्‌ ) जिस ने तीन धर्म के स्कंधः रथान्‌ 
यज्ञ, पटना श्रौर दान कयि दयो] (तरति) तर जाता डै। 
( जन्म भृदयु >) जन्म च्रीर शल्य की । ( ब्रह्मजज्ञं जिससे नकषा 
श्रथोत्‌ वेद्‌ उत्पन्न हुए हँ इसको जिसने जाना है 1 ( दैवम्‌ ) 
प्रकाश स्वरूप परमात्मा ! ( इंद्यम्‌ ) स्तुति करने योग्य । 
( विदित्वा ) जान कर । ( निचाय्य ) शाख से निश्चय करके । 
( इमाम ) इस ज्ञान को 1 ( अत्यन्तम्‌ ) अत्यन्त । ( भरशांतिम्‌ ) 
सव दुःखों से रदित दशा को । ( एति ) प्रप्त होता है । 


शर्थ- जिस मनुष्य मे नचिकेता को वतलाईं विधि से .. 
तीन श्रानम श्रथात्‌ ह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ मे श्रग्निहोत्र 
किया ह, जिसने माता पिता चनौर चाचार्यं तीन शिन्ञा देने 
वालों के सत्संग से शित्त प्राप्त की दो, जिसने ध्म के तीन 
भागों चरथोत्‌ ब्रह्मचर्य श्नभरम में पदा ;हो, गृहस्थाश्रम में रौर 
बानप्रस्थ में दान किया हो, वह्‌ तर जाता हे अथौत्‌ जन्म श्रौर 
ख्त्यु से च कर मोक्ञ को प्राप्त करलेतादै। श्रौर जो वेद्‌ 
के घतामे बाले को जानता रै, सव के स्पशं के योग्य है, जिसमे 
इसको जान जिया, वह्‌ इस शास्त्र के अुक्रुल क्म से अत्यन्त 
श्राति को प्राप्त करलेताहेै? 


भ्रशन-- वद्‌ नचिकेता को वताई हई तीन - प्रकार की अग्नि 
कौनसी हे? 


उत्तर--यद्यौँ पर यद र (5 भहस्थश्रम्‌ 

( गाहपत्य ) तथा वान नीम बाली अग्निः क्र. 
आशय तीन भकार की अग्नि 1 † मत्य च्म में उसी धुः 
श्रनुक्रूल अग्निहोत्र करना चायः, 
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न्निणाविकेतख्यमेतदिदित्वा य एव विदाः 
स्चित्रुते नाचिफेतम्‌। स मृत्यू पालान्‌ पुरतः 
प्रणोच शोकातिगो मोदते स्वगे लोके ॥ १८ ॥ 


प० ऋ०-{ व्रिणाचिफतः ) नचिकेता को घताई हदं विधि 
के श्रतुसार तीन च्राश्रमों के लिये तीन वार प्मण्नि नियत की 
है । ( चयम्‌ )तीन कर्म के लिये हो । ( एतद्‌ ) उक्त कथन का 1 
( विदित्वा ) ज्ञान कर 1 (यः) जो! (एवं ) इस विधि पर 
( विद्धान्‌ ) जानने बाला । ( चिदुते ) संग्रह करता दः नियत - 
करता है 1 ( नाचिकेतम्‌ ) नचिकेता नामस प्रसिद्ध म्नि को) 
(सः) वह । ( मयु पाशान ) मौत कौ सांकल से 1 ( पुरतः ) 
जीत श्रार शरीर कं वियोग से पसे दी ( भणोच ) शरीर 
को छोडकर मरते के पश्चात्‌ । (शोकात्तिगः ) शाक स छूट 
कर । ( मोदे ) सुख भोगता है । ( स्वगं लोके ) स्वर्गं लोक में 
` अथोत्‌ दुख से रदित जन्म या स्थान सें । 
 श्र्थ-जिस ने तीन आश्रमो मेश्रग्निदोत्रकियादहे) 
जिसने यज्ञ श्रौर दान के कर्म किये दै, जिसने माता पिता 
श्रौर श्राचार्यं से शिन्नाको प्राप्त करके उस परमात्मा, . 
को जान लिया है रौर जो विद्वान इस प्रकार तीन श्राश्रमोंमें 
श्रग्निहोत्र के चस्ति तीन चार अग्नि को नियत करता है, बह 
अपने जीवन भँ नौर मृत्यु के पर्वात्‌ मृत्यु बन्धनो से 
स्वतन्त्र हकर हर प्रकार के शोक से रदित होकर स्वर्ग लोकं 
ओँ सुख से जौबन च्यतीत करता है ! 


एषतेऽग्निनैचिकेतः | स्वर्यो थसवणीथा द्वितीये 


वरेण । एतमग्नि तयैव प्रवत्यन्ति जनासस्ततीषं 
` बरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १६ ॥ 9 
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प० ऋ०--( एष ) उक्त कथन जिसका उपर वर्णन हो 
शुका दै । (अग्नि) जिस अग्निहोत्रादि धर्म को तूने पूषा था। (सवर्य) 
जो स्वर्ग सुख के प्राप्त करने का कारण है । ( चयम्‌) जिसको 
( णीथा ) मांगा था । ( द्वितीयेन ) दूसरे। (वरेण) वरे 
जो मांगा था! ( एतमु ) इस 1 ( अरमनि ) भ्म्नि दत्र की बिद्या 
को 1 ( तत्र एव ) तेरे ही नाम से । (अव्यन्ति)कटैगे । (जनाः) 
विद्वान लोग उसी फे श्रलुकूल कहते है । ( दतीयं ) तीसरा । 
(वसम्‌) वर्को । ( नचिकेतः ) द नचिकेता । (वृणीष्व) मांग । 
र्थ--यमाचार्थं ने नचिक्रेता स कदा-हे नचिकेता ! यह 
तेरी भग्नि-विद्या है जिसको ' तूने सवर्गं प्राप्त करते के वात्तेः 
साधन सममकर पूल्धा था दूसरे बर के कारण से यह्‌ अग्नि 
तरे नास चे प्रसिद्ध होगी । कर्योक जिस वस्तु का जो नामश्मारंम 
मे रक्ला जाता है वही नाम उसका संसार मेँ फैल जाता है। 
इस कारण इस अग्नि को सर्वं साधारण ल्लोग वेरेही नामसेः 
पुकारेग । अवतृ तीसरा वर मांगले। बहुतसे लोग कगे कि 
क्या यसराजञ के कदने से-वह श्रग्निदोत्र की शिक्ता नचिकेता 
के नाम सेकैपे दो सकती है । परन्तु जब यमाचार्य ने इसका ` 
नाम नाचिकेता अर्थात्‌ नचिकेता से सम्बन्ध बाली रख दिया, 
अव जो उसे वर्णन करेगा । अव नचिकेता यमाचार्य से तीसरा 
वर मांगता है । 
येयं प्रेते विचिकिस्सा भलष्यऽस्तीत्येके नाघ- 
मस्तीति चेके । पएतदिश्याभनुशिष्टस्त्वधाहं वराणा- 
मेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ 
. प० ऋ०--{ मनुष्य ) इस -शरीर में रहमे बाले जीवात्मा ` 
श्रौर मनुष्य की वियुक्त दशा मे । (प्रेते ) मरने के पश्चात्‌ । 
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(या दयं चिकित्सा.) जो यह सन्देश उत्पन्न हो रहा हं 
( श्रस्ति) जीवात्मा मृत्यु के पञ्चात्‌ दं । ( इति ) यद पर्‌ । 
(रेके) एक ओर क्रिया जाना । ( नायम्‌ ) नदीं । { यस्ति ) 
यह जीवात्मा । ( इति ) है । ( एके ) एक । ( एतत्‌) यह एक 
शरोर वाले मानते है । ( विदाम्‌ ) इस ज्ञान को निश्चय पूर्वक । 
(अुशिष्टः ) मै जान लुः । ( त्वया ) ुम्दारे । ( अहं ) मेँ । 
(वारणा एषः) वरो मे से यह वर । { दृतीयः ) तीसरा ह । 
छर्थ--नविकेता कहता है- हे गुरु महाराज ! इस जीवात्मा 
के सम्बन्ध मेँ मौत के पश्चात्‌ जो सन्देह दै, बहुत हे । मचुष्य 
कहते हैँ कि मुत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा नदीं रहता है रथात्‌ 
जीव शरीर के प्रथक्‌ कोई पदार्थं नदीं । दूसरे पक्त बाले कते 
है कि मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा रहता है अथात्‌ शरीर से प्रथक्‌ 
जीवात्मा कोई पदार्थ यह पत्त कि शरीरसे प्रथक्‌ जीचात्मा है या नही, 
इसको आपः मे सिखला्ँ कि जिसस श्रापकी शिन्ञा सें 
इसको निश्चयात्मकं होकर जान सक्कं । तीन वरो मे से मेरा 
यह्‌ तीसरा वर दै । नचिकेता का यड बर तीन प्रश्नों को लिये 
हैः या पवित्र जन्म द या नदीं । जीवात्मा शरीर से पथक्‌ है जों 
- मृदयु के पश्चात्‌ भी रहता दै, या शरीर का ही चङ्ग है जो मृद्यु 
कं साथ ही जीव की भीसमापनिस्े जाती है) शरीर च्मौर 
आत्मा को थक्‌ करने वाला परमात्मा दै.या नहीं । इस श्न 
भे जो न्वा के सम्बन्ध में प्रशन हुता, इस पर यमाचारयं 
कहते है । . । 
देवैरत्रापि धिचिक्षित्सतं 'पुरानहि -सुविज्ञ 
-यप्रएुरेश धभ; । अम्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामो 
परोरी रतिमा सृजैनम्‌ ।२१॥ 
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क कर०-( देवः ) वड़ी वड़ी विद्या केः प्रकाश करने वाते 
ने । ( अचर ) इस श्रात्सज्ञान बह्य-विया के सम्बन्ध 
मेँ । ( अपि) भी । ( विचिकित्सितम्‌ ) इस पर संदेह कर के 

विचार करियाहंकिक्या यह्‌ ्ात्माहेया नदीं। यदिदैतो 

कयां नदीं जाना जाता । यदि नदीं तो वेदो, शाखो मे क्यों लिखा 

दं । इस प्रकार क अनेकों सदेह किये है । ( पुरा › प्राचीन काल 

मेँ । ( नदिं ) निश्चय नहीं 1 ( सुविज्ञेयम्‌ ) सरलता से जानने 

योग्य श्रथवा प्रय क के जानन याग्य।( अण॒ ) श्रति सुच्म 

जिसका मारी बुद्धि से नही जान सकते । (एव) यद्‌ श्रात्मज्ञान । 

({धमः ) धमं 1 ( श्नन्य बरं ) दूसरे वर को । ( नचिकेतः ) हे 

नचिकेता ! ( व्रणीप्न ) मांगले । ( मामा ) युक को । ( अप- 

रोत्सीः ) मत द्व च्म जिस भ्रकार छी को छऋण-दातां द्बात्ता 

है । ( एनम्‌ ) इस बर को । ( श्रतिखज ) त्याग दे । 

छर्थ- नचिकेता की श्रात्म-विद्या के सम्बंध मे प्रश्न सुन 

कर अधिकारी की पहिचान के लिये यमाचार्य ने कटाहे नचिकता। 

इस श्रात्म-विद्या के सम्बंध में प्राचीन काल में बडे बड़ 'विद्वार्नो 

ने अनेकों शंक्राये उत्पन्न की हैँ । कों कहता ह कि श्रात्मा दैः 

तो दूसरा कहता है, यदि ई तो उसके होने का प्रमाण क्यादै? 

क्योकि जो वस्तु हाती दं उसकी स्थिति के वास्ते प्रमाण द्योता 

है । आरमाके वास्ते रत्यक्त प्रमाण तो द्यी नदीं सकता; 

क्योकि वह किसी इन्द्रिय का विषय नहीं श्रौर बिना भ्रत्यक्त के 

अनुमानादि भी हो नदीं सकते । एक्‌ च्रौर उस की स्थिति जगत्‌. 

क्त होने से चल्ुमान करौ जाती हे । दूसरे योगियों का मानः 
सिक भ्रत्य्त स्वीकार किया जाता है, इस के सम्बन्ध मेँ वहत 

वाद्‌ हो चुका द । यद्‌ श्चात्यःविद्या वहत सूम है । इस को 

सरलता से कोर प्राप्त नदीं;कर सकता, ओर न अत्येक मनुष्य 
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५ ष चिकेत 
इस को जान सकता हे ! इस कारण हे नचिकेता ! तू. इस नुः ` 
को छोड़ कर दुसरा बर मांग ले, श्रीर सुरे अ्थिक कष्ट मत दै 
इस पर नचिकेता कता ह} 


देवैरत्रापि विचिकित्सं किलत्वश्व भृत्यो यन्नसु- 
विन्ञेयमात्थ । वक्ता चास्य त्वादृगन्यो नं लभ्यो 
नान्यो वरस्तुस्थ एतस्य कथित्‌ ॥ २२॥ 


प ऋ०-( देवे ) विद्धानां ने । ( चत्र ) इस नह-विदया के 
सम्व्रन्ध में! ( शपि ) भी! (विचिकित्सितम्‌) विचार किया ह। 
श्चथौत्‌ विद्वानों ने इस निपय को निर्णय करते मेँ वहत उयोग 
किया 1 (किलत्वंच) च्रीर श्राप ने भी चिचार करिया ह । 
` ( शलो ) हे चमाचायं ! (यत्‌) जा । ( न ) नदीं । ( सुविज्ञेयम्‌ ) 

अनायास जानने योभ्य ! ( ्रात्थ ) कहते है जिससे श्रनुसान 
होता हे । ( वक्ता ) वताने वाला ( त्वाद्ग ) तुम्दारे समान । 
( अन्य ) दूसरा । (न ) नदीं । लभ्यः ) भिक्त सकता । (न 
अन्य ) नहीं दसस । ( बरः ) वर ! ( तुल्य ) वरावर । ८ एत- 


क 


स्य कश्चित्‌ ) इस के कोई । 


अय -नचिकेता ने कदा-हे गुरु सहाराज ! श्राप यह 
४ 1, प ट 
कहते है रि इस विषय पर विद्वानों ते वहुत कुं चिचार भिया दै 
श्नोरआपनेभी इसको सोचा दै, जिससे स्पष्ट विदित होता 
#२। [4 [प [५ ० र 
हं कि यह्‌ विषय अत्ति आवश्यकीय हे ! स्योकरि विद्धान्‌ सुष्य 


किसी ज्यं वात पर विचार नहीं करते । वह जानते है कि: 
कौनसा 


विषथ विचार करने योग्य है, ओर कौनसा नीं । अतः 
ष होमे 

जिस सिद्धान्त क उन्दने अन्त सूम दृष्टि से विचारा दै वह्‌ 

सिद्धान्त अत्येक के जानने योग्य नदय । साधारण मतुष्यकी 
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ह इसको सम नहीं सकती । जव यह्‌ सव वतं श्राप कह 
दे दतो दुमे अनुमान दोता हे कि इस विया को बताने बाला 
प्राप से याग्य मिलना कठिन द । जव श्राप से अधिक ब्रह्म 
विद्या का जानने वाल्ला मिल ही नदीं सकता । नौर यद भी 
अनुमान दो गया कि इस के बरावर कोई दूसरा वर नदीं! 
भला इन दोनों वातं को जान कर किस प्रकारं अन्य वर मोग 
लू" या यु यद्‌ निय हो कि ब्रह्मविद्या उत्तम चस्तु नी, तों 
म इस को योद सकता । थवा यष निश्चय दो कि श्राप 
इस को दे नदीं सकते । परन्तु इन वातो का निश्चय दोना 
कठिन है क्थोकरि दुनिया मँ विद्धान्‌ मलुष्य . पदार्थो को तीन 
प्रकार के भेदं से भ्रकरट करते है । एक वह पदार्थं जो प्राप्त 
करने योग्य है अर्त्‌ जिनकी अभिलापा होती दै । श्रथवाजो 
कमी को पूरा करने रीर दोप को दूर करने का कारण स्वीकार 
किये जाते है । दूसरी बह बस्तु जो नष्ट करने योग्य, जो कमी 
श्नीर दोप को उपत्ल करने वाली दै, जिससे ष्णा होनी दै । 
तीसरी व बस्तु जिसे नुटि च्रौर दोप दूर दति है न वदते दे । 
कन्तु बह हमारे लिये लाभदायक व हानिकारक होने से प्रथक 
है, न हमको उनके प्राप्त करने की श्रावश्यकता हे चनौर न नष्ट 
करने की; उनकी हमे कोई सदा नदीं दोती हे । केवल 
उदासीन ही रहते है । 

परल प्रान करने योग्य कौनसरी वस्तु दै जिससे दोष दूर 
षते दै रीर टि पूरी होती दं ! 

उत्तर-- जीवात्मा मे ्रत्पज्ञान का दोप च्रीर श्रानन्द्‌ 
छी कमी है ¡ श्रतएव सचिदानन्द्‌ परमात्मा कीं उपासना 
यद्‌ नुटि रीर दोप दूर दो जाते है । विना परमात्मा की उपासना 
कैनतो सय ज्ञान प्राप्त होता रै नौर न चानन्द भिलवा दै। 
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्रशन-जव कि परमातमा प्रत्येक जीच ऊ भीतर सदैव, 
व्यापक है, तो उसरी उपासना अस्येक काल दो रदी ह; फि. 
इसकी क्या श्रावश्यकता हे ? 

उन्तर--परमास्मा की उपासना देशकाल के सम्बन्ध से 
संतव्य नदी, किन्तु ज्ञान के सम्बन्ध सहै । जो परमास्पाको 
्रानन्द्‌ ओौर ज्ञान का भण्डार सममकर विश्वास रखता है, 
यह दश्वर का उपासक है श्रौर जो प्रकृति को श्चाधार रखता दै, 
वह प्रकृति का उपासक दे । 

मश्न-कमी श्रौर दोप को बदाने वाली कौनसीं वस्तु ह, 
जिससे घृणा होती दै ! 

उत्तर- प्रकृति से वनी हई षस्तु ज्ञान की कमी के दोप को 
यदाने वाली रौर श्चानन्द्‌ को न्यून करने बाली हे । यदि प्रकृति 
उपासक सृष्टि न हो, तो मुष्य के भीतर शान्ति वनी रहती 
है । यदि आन्तद्‌ नद्यो, तो प्रकृति की उपासना ख श्रल्प ज्ञान 
प्रीर श्रविद्या श्र्थात्‌ मिथ्या ज्ञान दो जाता रै चिशेप आनन्द 
तो मिलता ही नही, किन्तु च्रशांति ्रौर. वद्‌ जाती है। 


अतः प्रछृत्ति की उपासना हानिकारक दे, जिसको दूर करना 
अवश्यक है । 


प्रशन--इस समय तो समस्त संसार यदह कहता है, प्राकृतिक 
ज्ञान से धनादि प्रप्र किये बिना सुख नदीं दो सकता श्नौर तुम 
उसके विरुद्ध कते हो । । 

-उन्तर--यदि इस समय की भ्रति उपासक्र क्रौम शांत 
च्चौर सुस है» तो उनका पक्त ठीक दै । यदि प्रकृति उपासक 
जातिया दुःख से युक्त है, तो उनके पक्त के सरासर श्रसय होने 
मे क्या सन्देद है । जह तक परिचमी देशों की स्थिति का 


४ = 


पता क्तगत्ता दै, उनसर वह्‌ कहीं अधिक श्रशांत्नि दृष्टिगत पड़ती 
द । कोड देप दो चार कोस मी शकला नदीं धूम सकता । जँ 
जा भी अकले न घूम सके) उनको सी सदा शत्रुभ्ों का भय 
लगा हुमा हो, एसी शांति का पच मानना च्रविधा ही है । 
भरश्न-च्रशांतितो भारतमेंभीर। “ 
उत्तर--यदह भी भङृति-उपासना की रिक्ताकाकारणदहै। 
भारत मे जव तक धार्मिक शिक्ता थी, तव तक अशांति का 
नाम नदीं था । जनमे वर्तमान शिक्ञा चली है, तव से यौ भी 
अशांति त्रा गदे । जो ङु ्रशांति के कारण हैः वह सव प्रकृति- 
उपासक मनुष्य की संगति श्रौर शिक्ता से राये है ।- 
म्रश्न--उदासीनवृत्ति पदा करने बाली, जिससे न दानिषद्ो 
न लाभ, कोनसी वस्तु दै ? 
उत्तर-- जीवात्मा के वास्ते दूसरे जीव न तो लाभदायक दी 
हँ न हानिकारक, उनसे चिरक्त रदना दी उत्तम है । 
प्रह्न--यदि पशु आदि जीवनो, तो मनुष्यों का जीवित 
रहना ही कठिन दो, ्राप उनको लाभ-दानि से प्रथक्‌ करते है १ . 
उत्तर- पशु श्चादि की श्रावक्ष्यकता शरीर की सदायता के 
लिये दे नकि जीवात्मा के निमित्त, इस कारण बरह्य-चिया में 
विचारतो जीवको श्नागेलेकरदै। , 
नचिकेता ने कदा--“हे च्राचार्यं ! जिस विद्या के सम्बन्ध 
भे विदधान ने परमात्मा का पक्त किया है, उसका लाभदायक 
होना ्ावश्यकीय दै, जिससे मेँ उस वर को श्रपने हेतु मोँगता 
ह| चकि श्राप इस वात को जानते द कि यह्‌ बहुत दी कटि- 
नता से जानने योग्य है, जिससे स्पष्ट ज्ञात दोत्ता दै कि प्रापे 
उन कठिनता््मो को जानादहै, जो इस मार्ग मेँ रोक उत्पन्न . 
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करती है । श्रतः जबकि श्राप जैसा ्माचार्य जिसकी उपमां 
श्नौर नदीं भिल सकतीः युभको वर देने का प्रण कर चुका. 
तो में दसरा वर क्यों मभू 1 नचिकेता की च्रधिक परी के 
लिये यमाचार्य कहते है । 
शतायुषःपुत्र पौचान्‌ बरृणौष्वयह्वपश्यून्‌ हस्ति- 
हिरण्यमश्वान्‌ । मूमेमेददायतन धणीष्व सवय च 
जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २२॥ 
प० ऋ०-{ शतायुषः ) सौ वषं कीं श्रायुवाले । ( पुत्र- 
पौत्रान्‌ ) पुत्र बौर पौत्र अथात्‌ नातियों को ( बइणीष्व ) मांग 
ले 1 ( बहून्‌ ) बहुत से । ( पशून ) पशं को । ( दस्ति ) 
हाथी 1 { दिरए्यमश्वान्‌ ) सोने के साज्वाले घोडे । ( भूमेः ) 
प्रथिवी या इल संसार की परथिती के । ( महदायतनं ) बहुत 
वदे भवन को । ( दृणीष्व ) मग ले । ( सयं ) अपनी ! (च ) 
श्नौर ।. ( जीव शरदः ) जीना । ( यावद्‌ ) जितना तू । 
(इच्छसि ) इच्छा करे 
` शर्थ-यसाचार्य ने नचिकेता से कटा किं ब्रह्मविद्या के 
सिवाय तू यह सांगते करिमेरेबेटेश्रौर पोते सौ सौ वर्षवाली 
रायु के हों शौर मेरे धर में बहुत से पशु, गाय, बैल, भैस श्नौर 
हाथी शरोर घोडे हो, जिनका सम्पूर्णं उठ सोने कावना 
इश्ा दो ओर भूमि जितनी चाहे मांग ले ओर बडे बडे भवन 
कोट, गदु, बगला श्रौर कोषियाँ जितनी चाहे माग ले श्यौर्‌ 
पनी श्मायु की बृद्धि श्रथौत्‌ जितने वों तक जीने की इच्छा हो 
जीवन सुख से व्यतीत कर सके, यह मांग ल्त # 
यमाचायं ॐ कहने से प्रतीत होता है कि वह उन इच्छां 
- को नतलाया चादते है जो न्ह्म-विधा के मार्ग मे रकाबट डालने 
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वाली हे ; क्योकि परीक्ञा के स्थान पर वदी प्रश्न किये जाते है, 
से उनङ़े उत्तीर्णं होने भें रुकावट समी जाती है । संसार 
 वस्तुश्नों की श्रावश्यकता जितनीं है बह मोग के अतुक्कुलं 
परमात्मा विना किसी इच्छा के देते है रौर इनकी इच्छा 
करना ्रार्मिक मागं में बहुत रुकावट डालना दै ; क्योकि जिस 
मन मे शीत की इच्छा है, उसमें उसी समय उष्मा की इच्छा 
नहीं दो सकती, क्योकि बह दोनों इच्च श्रापस में विसेधी 
है श्रतः विरोधःसंग्रह कठिन हे । जिस मन में सांसारिक धन्‌ 
की इच्छा है उसमें परमात्मा की इच्छा नदीं हो सकती यर 
जिस मन में परमात्मा की उपासना का ध्यान है, उसर्मे संसार 
के धन्‌ की इच्छा नहीं दो सकती । यदह तो सम्भव है कि धन- 
वान भी हो,-परन्पु यद सम्भव नदद कि धन की इच्छामीदो 
च्रोर ईश्वर की इच्छा भीदहो; क्योंकि धन के साथ ईश्वर 
की इच्छा का विरोध नदी, किंतु धन की इच्छा के साथ दैश्वर 
की इच्छा का नदीं विरोध है। इश्वर के इच्छुक को भी पूर्वं कर्म के 
श्रचुङ्कल धन भाप्न दोता है शौर धन की इच्छा बाले को भी 
उतना दी धन मिलता दै जितना उसके भोगमें है ¡ इस कारण 
इश्वर की इच्छा वाले को न उसके श्राने में प्रसन्नता होती है, 
न जाने मेँ दुःख दोता दै; परन्तु धन के इच्छुक को धन के 
श्राने मे प्रसन्नता चौर जाने में दुख होता है, यही उनकी पि 
चान है । जनक श्रौर रामचन्द्र धनवान्‌ श्रौर राजे थे; परन्तु 
उनके मन मेँ धन की अभिलाषा नदीं थी स जव रामचन्द्र 
को यह कदा गया कि कल पु्॑को राज 1, ततो बह प्रसन 
.नहीं हुए ; जव का गया कि वन को जाश्नो तो वेद श्रप्रसन्नं 
नहीं हुए क्योकि वह इस वात्‌ को जानते थे कि दोना वही दै 
जो भोग दै फिर दुःख सुख किंस वात का १ जनक की कथा 
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प्रसिद्ध हे कि उनके शरीर में विरक्तता दोनं से चद्‌ प्रसन्नन 
दते थे। | < 
` अश्न-क्या कारण है फि जनक कों शरीर दाह मेकं 
नहीं होता था ¶ हम तो एेसा दोना सम्भव नद्यं सममते । 
उत्तए-मूर्खा के विचार मे यह्‌ वात श्रसम्भव्‌ ह ; क्योकि 
उन्दूं शरीर शौर जीव फे सम्बन्ध श्रक्नातरहै। कोई ता यष्ट 
तक वद्‌ गए है कि कायो मे शरीर फो जीव का साभी सममत दै 
श्मौर दणड भोगने के समय शरीर के साथ होने का श्राधश्यक 
मानते करते श्रौर इसी युक्षि-भरोसा पर पुनर्जन्म स इनकार 
करते दै, परन्तु जो लोग जानते हैँ कि जीव फे जिए शरीर 
किराया-गाड़ी हे जिसकी उस समय तक श्याधश्यकता द॑ जव 
तक्र मार्गं पर नहीं प्हंचते या जो यद सममे है कि शरीर एक 
कारागार दै, जो करमो के कारण से मिलता है, वह इस वात 
कौ तनिक भी चिन्ता नहीं करते क्योकि किराये की गाढ़ी 
नियत मागं पर छोडनी ही पड़ती है श्रौर आत्मिक नियत मार्यं 
यही तके कि द्म भृति फे सम्बन्ध से पृथक्‌ होकरं श्रौर 
शरीर के श्रहकार को त्याग करफे परमात्मा ` की उपासना मेँ 
लग जानें । इसलिये परमात्मा के ज्ञान में लग जासे फौ श्रवस्था 
मेँ फिर शरीर की ्ावश्यकता ही क्या है जिसके जाने से भय हो 


एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं घरृणीष्व वितत 
चिरजीविकां च । महाश्रम नचिक्ेतस्त्व मेधि 
` कानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४॥ `` 

प० ऋ०--( एतन्तुल्यं ) उपरोक्त भोगायुद्रूल । (मन्यसे ) 


जो तेरी इच्छा हो । ( वरम्‌ ) चर को । ( वृणीष्व ) सांँगले । 
( वित्तं ) धन को । ( चिरजीविकाम्‌ ) नियत दने चाज्ञी सयु । 


1 
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( महाभूमौ ) प्रथिवी के राजा होने को। ( नचिकेतः ) हे 
चिकेता । (त्वम्‌ ) तू। (एधि ) प्राप्त कर। ( कामानाम्‌ ) 
कामनाओं से । ( स्वा.) तुमको । ( कामभाजम्‌ ) इच्छालुकरूल 


पराप्त होने बाली श्वस्था को। ( करोमि ) करता हँ अथोत्‌ 
$, ध देश्वर्य ष अ ५.4 
सम्पूणं संसार के एेश्वर्य तुको देता हँ । 


श्र्थ--श्नाचार्य ने कहा--हे सचिकेता ! इसके वरावर सासां 

रिक सुख के श्राप होने योग्य जो कृ तू. चाहता दै, मग ले, 
जितनी तुमे घन की इच्छा हो माँग । मे तुभको दे सकता हैँ । 
.यदि तू नियत आय चाहे अथौत्‌ मासिक या वार्षिकृ-या जितनीं 
तुका आवश्यकता हो मंगले) यदितुभूमि का बड़ा भाग 
राज्य का चाहे, तो मिल सकता है । हे नचिकेता; जो तेरी च्रभि- 

` लाषा दो, वहतू वता दे; मैं ठुकको इस योग्य करदुःगाकिजो 
. तेरी इच्छा दो, वदी पूरी हो जावे । तू नह्य-विधा के विचार को 
त्याग कर, तु सांसारिक सुख माँग । तेरी कोद आवश्यकता न 
होगी. जो पूणं न हो । इतना लोभ एक युवा रह्मचारी को अपने 
मार्गं से पतित करने ऊ वस्ते पर्याप से अधिक दै; परन्तु यमा- 
वार्यं नचिकेता का दद्‌ विश्वास देखकर श्रौर भी लोभं देता दै । 


येये कामा दुलेभा मत्थलोके सर्वान्‌ कामा 
थश्डन््तःप्ार्थयस्व । इमा रमाः सरथाः सतौ. 
नरीरशा लम्मनीया मनुष्यैः । घानिमेत्परत्तासिः 
परिचारयस्व नचिकेतो 1 मरण मानुप्रा्तीं ॥ २५ ॥ `. 


प० कऋ०्-(येये कामा) जो जो कामानारये। ( दुल्लभाः ) 
त्यन्त दुर्लभ है । -( मर्त्यलोके ) इस संसार मेँ, जिसमे मरने 
चाले मनुष्य रहते दै । ( सर्वान्‌ ) सको 1 (कामान्‌) जो वुकको 
~] 
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कामाना दों । ( छन्दतः ) अपन लाभार्थं जानकर इच्छातुङ्कल ! 
{ परर्थयघर ) माँग ले! ( इमाः) यह । (रमाः) लियो 
( सरथः ) गथारूदं \.( सतूर्या ) जिनके साथ गान-वजान 
सामान मोजुद दयो वाजे चज रे दै । ( न ) नदीं । (हि ) नि 
चय करके । ( इदशाः ) इस प्रकार का । ( लम्भनीयाः ) मप 
ह्यो सकती रै । ( मनुष्यैः ) मनुष्यों की । ( श्रामि ) इन परति 
बरताश्रों के साथ । ( मत्पत्ताभि ) जो मेरी दी हृ है । ( परिचा- 
रयस्व ) युख को भोग । ( सरसं ) स्यु के सम्बन्ध में श्रामः 
ज्ञान  ( सा ) सत । ( श्सुप्राक्ती ) धृट । ,. 
श्र्थ-यमाचार्य कते है- नचिकेता ! जो-ज पदार्थं इस 
भूमि पर है, अयन्त दी श्रलभ्य ह । जिन सम्पूरणं मदुप्य 
अभिलाषी है, उन सथ पदार्थो को निज इच्ानुकरूल मांग ले। 
यद मत बिचार कर कि मेरे पास काट वस्तु नदीं । यह शिया 
जे ्रयन्त सुन्दर शौर र्थो पर आरू है, जिन$े साथ वाजे 
शौर गमे. की समस्त साममरी विद्यमान हैः जो सासान 
मदुष्यों का किसी प्रकार भी नही प्राप्त हय सकना सम्पूर्णं मनुष्य 
जिनकी अभिलाषा करते है वह्‌ उनको नदीं भिलनीं शरीर तू इन 
मेरी दी हुड पतित्रता अर सुन्दर स्रियो के साथ संसार फ सुखो 
फो भोग ; परन्तु श््यु के पश्चात्‌ अ्रत्मा की जो दशा दोती टै, 
उसके सन्बन्ध भें मत प्रश्न कर । इसके उत्तर मे नचिकेताः 
जिसको व्रहमचयं आभरम के संस्कारों न बलवन्‌ वना दिया था; 
जिसके मनं मे इस प्रकार की इच्छायं का उत्प होनाश्चत्यन्त 
कठिने था, जो संसार ॐ सुखो की वास्तविक दशा को भली 
प्रकार जानता था श्नौर जिसको बिदित था कि युक्ति-मा्म में 
यदी सकाबटे है, उत्तर देता है! 
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श्वो मावा त्वस्य येद्न्नकोनत्सङन्दियाण- 
जरयंति तेजः ! श्वि सप्र जीवितमल्पमेव त्चैव 
॥हास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 


प० ऋ०--( श्वो भावाः ) अनित्य है । ( मर्त्यस्य ) खल्यु धर्म 
वाले मनुष्यों फे । ( यत्‌ ) जो । ( श्न्तक ) दुष्टों की दंडवत्‌ 
कर पापों का भरन करनं राला । ( एतत्‌ ) यड सर्धं विप्र । 
( सर्वेन्द्रियाणां ) सम्पूणं इन्द्रियों का । ( जस्यति ) नष्ट कर 
देते है । (तेज) तज श्र्थात्‌ शक्ति का। ( श्रपि) श्रौर। 
( सर्च ) सत्र ! ( जीविनम्‌ ) जीवन । ( श्रल्पम्‌ एव ) थाडा ही 
ह 1 ( तव एव } श्रापकी दी रदी । ( वाहाः) रथादि सवारिरयो 
सहित स्त्रियां ( तव ) आप्री दीहो । (नृत्यगीते) नृत्य 
श्रौर माना। 

पर्थ- यमराज की यात को सुनकर नचिकेता ने उत्तर 
दिया फि मदायज, जितने संसार के विषय है, सव्र ठदरमे वाले 
नदीं श्चौर मरने वाले मदुष्य के तेज यमराज फे नियम के 
श्रनुदरूल यद विषय नाश करते रहते ह, जिससे सव इन्द्रियों ` 
निर्बल हो जाती है । यदि श्चाप कहै कि यह सम्पूणं जीवन 
भर, ता यद जीवन बहुत दी थोड़ा है! यदि इसको वदा भी. 
लिया जावे श्रीर यद्‌ जव तक ष्टि रहे, तव तंक भी बना 
रहे, तो भी युक्ति फ दस सदस्त्र भाग मेँ होते बहत दी था 
रहेगा । इस कारण रथादि वाहनों मे बैठने वाली स्वयँ श्नापको 
दी फलोभूत दो, वद्‌ श्रापकी दी बनी रदे । सुक इनकी नितान्त 
श्रावस्यकता नदीं भौर न मँ नाचने शरीर गाने को उत्तम सम- 
-मृत्ता ह । इसको माप श्रपने पास दी रक्खें । मुभे तो सिवाय 


११६ द्श॑नानन्द्‌-उपनिषद्‌-सयुश्चय 


जह्मनिया ्र्थातु सूस के पश्चात्‌ जो आत्मा की गति दती है 
उसके जानने के चौर किसी वस्तु की जरूरत नहीं । नचिकेतः 
ते कहा- । 


न वित्तेन तप्णीयो मचुष्यो लप्स्यामहे चिन्त- 
भ्राम चेतनवा । जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 
वरस्तु मे बरणएीयः स एव ॥ २७ ॥ 


प० क्र०-( न ) नदीं] (वित्तेन) घन से! (तर्पणीयः) चर्त 
होता । (मनुष्यः ) मचुष्य । ( लप्स्यासहे ) प्रप्र दो जायेगे । 
( चित्तम्‌ ) धन को ्ापकी छपा से । ( द्रादेम ) दर्शेन करके। 
(चेन्‌) यदि । ( त्वा ) आपकी दया होगी) ( जीत्रिष्याम) जीचित 
रहम । । यावात्‌ ) जव तक । ( ईशिष्यसि ) परमात्मा की 
इच्छा होगी श्रत्‌ जितनी श्रायु परमात्मा ने दी है जीवित 
रहुगा | ( त्वम्‌ ) श्राप । रस्तु वही एक वर । (मे) मेरे 
किये । ( वग्णीयः ) प्राप्त करना रै । ( स एव ) वदी । 


अर्थं -नृचिकेता ने कटा ~ महाराज ! कोई मनुष्य चाहे 
कितना ही धनप्राप्रकर के; कभी उस धन से तृप्र नहीं हतां 
छथोत्‌ धन की इच्छा कभी पूणं नहीं होती ¦ जिस प्रकार 
भोजनादि से पेट भर जाता ह, फिर भी खाने की इच्छा घनी 
रहती है, इसी प्रकार धन > इच्चा पूरं नहीं रोती । जितना धन 
भिलता जावे, उतनी इच्छा बदेती जाती हे । सौ बाला सहस्र मे 
खख सममाकर सदस्वर कौ इच्छा करता हे, तो सदस्राधीश लक्त 
कौ इच्छा रखता है । ओर लक्तपति करोड़पति दाते की इच्ा 
रखता दै ! चूंकि धन मानुषी आआधश्यकता नही, किंतु टेष्णा है, 
इस कारण इसकी कसी समाप्ति नदीं होती । यदि मनुष्य धन को 
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देखकर प्राप्न फर लेता है, तो सुख नदीं होता । इसक्लिये जितना 

शान भोग में है, वदी मिल जावेगा ओरौर जितना जीवन कर्मानु- 
कूल परमात्मा ने दिया है, उस समय तक भै जीधित रहया । 
सुभे इसम श्रधिक्र जीनं की इच्छा नहीं । अभ्रश्चापनता मुके 
धन दे, क्योकि उससे चृष्णा वदृकर्‌ दुःख होना है, सुग नदीं 
हो सक्ता; ्रौरनश्रायु दै, क्योंकि जितना जीवन परमान्मा 
ने दिया हे, मेरे लिये बही पयाप्त है । श्रापसे तो सुमे केवल वदी ' 
वर ्रथोत सत्यु क पश्चात्‌ च्रत्माकी क्यागति हाती द) 
जीव श्रौर ब्रह्म का ज्ञान जिसक्रा नाम नह्य विदा है, बदी "ना 
है 1 जरतः आप सुकका उस दीजयि। ` 


अजीयंतामष्रतानाुपेत्य जीयन्मत्थैः कथःस्थः 
प्रजानन्‌ । अभिध्यायन्‌ वणरत्िप्रमोदानातिदार्चं 
जीविते का रमेत ॥ २८ ॥ ॥ 
प क०--( श्रजीर्यताम्‌ ) जिसमें व्यय शछ्रौर हानि नं 


होती । ( अग्र गना ) जो मृ्यु मौर नाश से रदित हे रथात्‌ 
. नतो घटती श्रौरन वदती है। ( उपेत्य) प्राप्त करके । 
८ जीर्यन्‌ ) शरीरादि की वुदापे को प्राप्न करके ८ मर्त्यः) मौत 
जिसका धर्म है। ( क्वधःस्थः ) जो प्रध्वी पर पंचगति में स्थित 
होता है। ( प्रजानन्‌ ) सत्श्सत्‌ फे ज्ञान वाला मनुष्य। 
( श्रभिध्यायन्‌ ) बास्तव में दुःख का कारण जानने वाला । ` 
(-वर्णरति प्रमोदान ) सुन्दर स्नियों फे सम्बन्ध से प्राप्त होने 
जले युखों को । ( अति दीर्घे ) बहु कालं तक रहने बाले । 
“ ( जीवित ) जीवन में । ( कः ) कौन । ( रमत ) भ्रसन्न होवे । 
शर्थ--नचिकेता ने कदा-दे महाराज ! त्रुटि श्रीर नाशसे ` 
रहित श्रौर पदार्थो को जिनके बिगङ़ने का कभी संदेह ही न दो, 
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भ्राप्न करने श्रौर नाश होने बाली भूमि पर मोक्त-सुख कँ सामने 
बहुत ही बुरी दशा में नियत ह । क्ञानयुक्त मनुष्य, जिसका यह्‌ 
सांसारिक सुख धिचारने मे दुःख रूप द्री मालूम हेति है, जो 
यह जानता ह फि इनस सिवाय हानि के कई लाम नदीं, चह 
इनमें किस अकार फंस सकता हें । जिनमें थोडी देर तक रहना 
भी वृद्धिमान्‌ को स्वीकार न दो, तो वहत जवन कवल विषयों 
के भागने के बस्ते मगना किस वुद्धिमान्‌ का स्वीकारं दोगा । 


प्रशन--क्या विषय दुःखरूप हं १ सम्पूणं संसार कं मनुष्य 
र ५ है 
तो इन्दे सुख सानते दै । 


उत्तर-जो मयुष्य दुःख च्रौरं सुख की वास्तविक दशा से 
शरज्ञात है, वती चिपयो को सुख मानते दै श्नौर जो मनुष्य इनकी 
वासनत्रिक दशा मे जानकार है, वह्‌ इनको सुख मानन के स्थान 
भे पशं दुःख मानते है; क्योकि वह परमानन्द की पराणि के मार्ग 
में बहुत बड़ी रुकावट है । 


 प्ररन--वुलसीदास-जेसे भक्त ने भी कहा दै फि इस संसार 
मे एसा कोई सलुष्य उत्पन्न नदीं हुश्मा, जासनश्रोरस्तौीकी 
. इच्छा न रखता द्य । 


. स्तर-तुक्तसीदासजी ने आपको यह इस प्रकार नहीं 
वताया, न्तु यह दिखलाया दे कि यह्‌ दो चीरं देसी यल्लवान्‌ 
ह कि इनमे द्‌-वड़ ज्ञानी धोका खा जाते हैँ । अतएव यमाचार्य 
न नचिकता कं परीक्ञा के वस्ते सम्पूरणं सांसारिक पदार्थं 
सन्पु रक्खे, परन्तु नचिकेता बुद्धिमाच्‌ थ। । बह इन वस्तुशों ` 
के लोम में फोसकर श्रपने उदेश्य से नं गिरा । श्रव नचिकेता 
`ˆ केता ह्‌ । । छ 


कठोपनिषद्‌ । । ११६ 


यस्मिन्निदं विविकित्खम्तिमस्यो यत्सांप रापे 
प्रहिन च्रहि नस्तत्‌ । योऽयं वरो गढमनुषचिष्ो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता दइणीते ॥ २६ ॥ 


. प० ०-( य॒स्मिन्‌ ) जिस श्रात्मज्ञान में । ( इदम्‌ यद्‌ ) 
भ्रह्न कि वह्‌ ह्‌ या नदीं । ( विचिकित्सन्ति ) शंका की जातीं 
हकिवष्‌हः ता कर्मं ह श्रौर क्यो हे । ( मृत्यो ) दै यमाचा्य॑ | 
(यत्‌ ) जो । ( साम्पराये ) मोक्त की गति रे सम्बन्ध मे विचार 
है माक्त मे जीव के साथ कौनसे पदार्थ रहते हैँ । ( महति ) 
मदा शंकरा ( बहि) कदा । (नः) मुफको (तत्‌) उसके 
उत्तर का । ( यः) जे । ( श्रयम्‌ ) आत्म-विपय का! (वरं) 
वर । ( गूहम्‌ ) गृह । ( श्रनुभरविष्टः ) श्रात्मनज्ञान फे अलुकरूल दै 
छर्थात्‌ लिसक्र जानने की श्रात्माको जरूरत हं।( न) नदी] 
( न्यम्‌ ) दसरा ! ( तस्मात्‌ ) उससे प्रथक्‌ । ८ नचिकेता ) 
नचिकेता । ( वृणीते ) मोँगता द । 


श्र्थ- नचिकेता ने कद्ा-दे यमा चार्य ! जिसमें इस प्रकार 
के शंका समाधान हते है कि परमात्मा हैया नहींदैःतो कहोँदै 
श्रीर किस प्रमाण से जाना जाना हैः नहीं है, तो कर्यो सम्पूर्णं 
संसार उसको मानता दहै; यदि है, तो वह कैसा दै-मिला 
हृश्ना दहै यवा परयक दै, विरा हुश्रा है श्रथ्ना रदितदैः 
कतौ ई च्रथवा करत्व-शूल्य दे, एकदेशी है या सर्व-उ्यापक। 
्रतिरिक्र इसके जो मुक्ति के सम्बन्ध- में वहत वदी-वडी 
शंका र, कोई कता है-मुक्ति दोती है, कोड कहता टै- नहीं 
होती, कोई कष्टता है- मुक्ति नित्य दै, कोद कता दै--श्रनित्य 
2, कोई कता दै- युक्ति मेँ सूम शरीर रदता दै, कोई कदता 


थ्‌ [9 व्‌ 
अथ हताय वल्ल । 
न्पच्छ घोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थ 
पुरुप्र सिनीतः तयोः अ यञ्चाददानस्य साध 
भवनि हीयतेऽथौय उप्रेयोवणीते० ॥६।२१॥ 

प क०--( श्नन्यत्‌ ) श्रन्य दै । (श्रयः) मोक्तके प्राप्त 
करन का साधन जो कल्याण कारो कर्म है । (अन्यत्‌ ) उसमे ` 
प्रथक्‌ छ्रन्य इ । ( उत्मरेयः) जो श्चत्यन्त प्रिय प्रतीत होता 
श्रथात्‌ सी धनादि सांसारिक सुखों का कारण । (उभे) यद 
दोनो कर्म ( नानार्थे ) ननि प्रकार के फलों वाले कर्म । (पुरुषम्‌) 
जीवात्मा का । ( सिनीत ) इच्छा कीडार में चांधते हं । (तयो) 
उनमें सर ( श्रय श्रददानस्य ) मात्त के साधन करनेस। 
{ साधु ) मान्त प्राप्न हाता । (यड) चार जो। (श्रेय) 
ग्रे का स्वीकार करता हे । श्र्थात्‌ ब्रह सुख से। ( दीयते) 
खाली रह जता द 1 

शर्थ--जगत मेदो प्रकार केकर्मरहै। एक वह्‌ जिनके 
श्रारम्भ मे काद्‌ कष्ट श्रलुभव नदीं होता, किन्तु बहुत ही मनो- 
हर प्रतीत होति है । परिणाम जिसका ठीक नदीं इसको प्रेय- 
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सारम शर्थात्‌ सांसारिक सुखो का साग कदा जाता ६ लिस पर 
छ्नाज कल परवविसी जगत चल रहा ६ । । 

दसरा वह मार्ग जिसक श्रारम्भमं श्रार काः (६। नदी 
मिलता किन्तु विश दुःख. भागना पडता ट१ .पन्तु शन्त म 
महासुख प्रप्त हाता दह्‌ जिसका मातत क्षत हः प्राप्त दाना ई । 
इसी का नामश्रयमगदह्‌। सिस पर चलन वलेश्रष्ठ कद 
तति है। इन दानो प्रकारके कमा क्रा इन्दा जीवात्मा का 
डार्मे वांधलेतीद्‌। 

इनमे से जो श्रय मागं ह उसका साधन करता वड्‌, ता 
श्प कार्य मे सफल दाता ह श्चर्यात दुख स द्यु कर नित्य 
महाकल्प तक रहने वले सुख का प्राप्त करता द । रर्‌ जा 
्रेयमार्म को स्वीकार करता ह वह इस मार्ग मे श्सफल रहना 
ह । जिस प्रकार जगत मे वाना ध्रोर खाना दा प्रकार 
है! जिस प्रकार गिरना च्मौर चदूना दो प्रकार क गति] 
शव जो गिरता ह उसको श्मारम्भ मं काइ कष्ट ना दाता 
परन्तु जिस समय गिरन के स्थान भूमि पर पहुंच जाता 
तथ कठिन चोट नाती ह श्र किसी रसमयता मृत्यु तक 
दो जाती ह्‌। 

दूसरे जो चद्ता हे उसको श्चारम्भ मेकष्ट दयता; 
क्योकि प्रथ्वीकी आ्क्रपण शक्त का सामना करना पडता 
दैः बहुत दी वल लगता दे जिस थकावट पैदा हाती हैः 
परन्तु नियत मार्ग पर पहुंच कर वहत दी सुख मिलता ६ । 
खाने वाला उपस्थित को नष्ट करता है शरीर वाने बाला उसकं 
सेकढों गाणा अधिक वना लेताहं। एक का श्रारंभ श्रच्छा 
मौर अन्त बुरा हे, दूसरे का भारभ वैसा बुरा नशी. होता 
परन्तु परिणाम बहुत ही शभ है ! इन दोनों मार्गो मे पने 
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सादस श्रौर पुरुषा्ानुक्रूल चलते दै । जो श्रारिमिक बलहीनं 
ष्य ह वह्‌ मथम सुख को श्मानन्द्‌ करते है जिससे बह 
म के मार्ग का प्राप्त करने से गिर जाते है श्नौर जो श्न्तिम 
दै जिनका आस्मिक वल्ल बलवान्‌ है वह आरभ के कष्टों की 
चिन्ता न करक उस मार्ग पर चलते हैँ जिनका परिणाम वहत 
उत्तम होता ह । जिनमें बहुत ही सुख प्राप्न होता दै । 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीस्य विवि- 
नक्त. धीरः । श्रेयो दहि धीरोऽभिप्रेयसो चणीते 
मेयो मन्द्‌ योगक्तेमाद्‌ वुणीते ॥ २। ३१ ॥ 
पर क्र--( श्रेयश्च } कल्याण शौर (रे गरश्च ) जगत्‌ सुख । 
८ मदुष्यम्‌ ) विचार करन योग्य मनुध्य का।( एतः) भ्र 
होते अर्थात्‌ जगत्‌ में इनम सम्बन्ध करना पदता है । ( तौ ) 
इनमे न। (खम्परीय) इसको अधिक ध्यानं की दृष्ट से छन्वेपण 
करके ¡ ( विविनक्ति ) इनकी दशाश्रों की तुलना की जाती है 
जिसमें । ( धीराः) बुद्धिमान मुष् । (श्रयो) शुभ भार्म) 
(दि ) निश्चय करक । ( धीराः ) शिद्धान धीर पुरुप । (प्रेयसः) 
मनोर से श्रन्त मे सुख देने बाले मार्गं को। ( चरभिव्रणीते) 
स्वीकार करता है । (प्रः) सांसारिक मार्ग को। (मन्दः) 
कम वुद्धि मलुष्य । ( योगक्तेमाद्‌ ) निर्धनादि के भय से वचने 
शरीर सांसारिक सुख का कारण समफक्रर ( बृणीते ) स्वीकार 
केरतादै। ` व | 
. ` आर्थं उपयुक्त दो प्रकार के मागो मे मनुष्यों का सम्बन्ध 
होता है । इनमें से जो बुद्धिमान्‌ मङुष्य दै, जिनको सलयासलय 
काज्ञान है, जो मूढ ` विचार युक्त, निरालसी, पुरुषार्थी शौर 
परिरमी है श्रौर जो दूरदशीं हँ वह तो प्रेयमा्मं॑को ( जिसमे 
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यथपि इस समय घुख द परन्तु भविष्य गे मुख फे स्थान मेँ 
दुख की ध्राशादह) छोड करेश्नोय मार्ग का भाप्र करतङ्र 
परन्पुजो काग कम बुद्धि प्रौर बुदधिरीन र, जिनका नना 
कान च्रौर साहस शीं कि वद्यं सदस मागं पर चतत सके । 
जिसक्रा फल दर मं भिल्तारह, वद्‌ वाष्ठकष्ठा के यचनेके 
विचार श्रौर शारीरिक सुख का कारण जान कर सामासि 
सुख श्रथात्‌ धन सम्पत्ति श्रीर्‌ राजपार श्रौर स्वराज्य फी इच्छा 
मे जाभिरतेरहै। 

्रश्न--क्या धन दौलत, स्वराज्य की इच्छा करना मर्यो, 
श्रास्मिक वलनं का काम! हसते ब्द याग्य मनुष्यों 
को इस लिप्त पति द, जिनकी विश्वा फी संसार मे धृ ई । 

उततिर-निःसन्देह जा लोग श्चपनी सत्ता से प्ननभित्तद 
जिनको मै कौन हँ श्र मेरा क्या हं, इस वात का भी सय 
ज्ञान नही । जो यह्‌ भी नहीं जानते र मरे लिये लाभदायक 

क्या श्रीर्‌ हानिकारक स्या ह। उनको फा चादे ।कतनां 
ही महाशोग्य कटे परन्तु वास्तव मे व श्रत्तानी द! क्योकि 
सांसःरिक़ धन-सम्पत्त प्रीर स्वराज्य शरीर कं लिये लाभदायक, 
नकि श्रत्मा कं लिय} इनक सम्बन्ध से श्रात्मा को हानि 
पद्चती दे । श्रत इनफो बुद्धिमान्‌ श्रौर योख कहुना एसा 
दीदेजेसाकि नाका नाम्राजा रख दिया ह । 
ख त्वं प्रियान्‌ प्रियरूपांर्व कामानभिष्यायन्न- 

पिकतोऽत्यसखान्तीः ॥ नेताेसृ्वित्तमपीमवाप्तो 
यस्यां मजञन्ति षह्वोमलुष्थाः | ३। २२ ॥ 


च पवत नाईक रमा उस छन्  5›}: मे माई फो राजा ककर पुङ्त  । दमी प्रकर कद्ध 
को संयुक्त प्रान्त मे राजा फषटते है ! 
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प० ऋ०--( सत्वं ) वह तूने मेरे बहत लोम दिखाने प्र्‌ 
क्षी 1 ' प्रियान्‌ ) भिय वेटे श्नौर पातों के । ( प्रियरूपां ) सुन्दर 
रूपयुक्त सियो को । ( च ) श्चौर । ( कामान्‌ ) बासनाश्नो को 
( अभिध्यायन ) सव प्रकार के दुख रूप विचार करक। 
` ( नचिकंताः ) हे नचिकता । ( श्रव्यसराक्तीः ) त्याग कर द्या 
है। ‹ न) नदीं । ( एतान्‌ ) इस । सङ्काम्‌ ) माला को। 
{ वित्तमयीम्‌ ) भोगने योग्य धन से युक्तह। (न) चहीं। 
( चवप्तः ) प्राप्त किया ह। ( यस्याम्‌ ) जिसमें । ( मन्नन्ति ) 
लिप्त दो जात दै । ( वहवो ) बहुत से । ( मनुष्यः ) मनुष्य । 
श्र्थ--यमाचार्य ने कदा--हे नचिकेता ! मने तुमको 
संतान अर्थात्‌ वेरे पातो का लाभ दिया शौर प्रिय श्राकृति 
वाली खुन्दर लियो का लाभ द्या च्रार समस्त जगत्‌ कं सुखं 
का प्रलायन रिया। परन्तुतृन इनका दुःखरूप विचार करक 
स्वीकार नदीं क्रिया श्रौर मन तुके इस सांसारिक धनके क्रम 
फा जिसमे प्रायः मनुष्य लिप्र है, उसका भी लाभ दिया 1 परंतु 
इनमे.स तून किसी वस्तु का प्राप्न करना स्वाकार नीं किया। 
मौर भी जितनी ( एपण ) श्रथोतु राज्य चर प्रसुत्व की इच्छा 
है उसका लाम दिया । परन्तु तन उसे भीं स्वीकार नदीं किया । 
सारांश यह द्‌ करि जितनी बाधा प्रात्मन्ञनकमागमंदे उन 
सवक्रा पेश करिया । परन्तु त्‌ किसी वाधासे नदीं र्कार 
न किसी. गासना में लिप्त इमा, श्रत; तरी पूरी बुद्धि प्रशंसा 
योग्य ह। 


दूरमेते विपरीते विषूची अविव्या था च विद्येति 
ज्ञाता । वि्याऽमीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा 


काना वहुवोऽलोलुपन्तः ॥ ४ ॥ ३३ ॥ 


१२६ . दर्शनानन्द्‌-उपनिपद्‌-समुच्चेय 


श्दर्थ-- [दूरम्‌ ) दूर दै । ( एते ) यह्‌ । ( विपरीते ) 
एक दूसरे के विरुद्ध । ( तरिपूची ) दा. ।बपरात वस्तुश्ों कृ 
प्रकट करने वाली । ( रविद्या) पारमाग जिसका ध्चारम्भ 
सुखमय श्रीर्‌ परिणाम निष्के । (याच) श्र जा। ( बिद्या) 
भय मार्यं जिसका रम्भ शुष्क परिणाम शौर च्रंतततः कल्या- 
शकारक } ( ज्ञाता ) मालूम किया इ (त्रस्मिन्‌) यद्‌। (विदा) 
श्रेय मार्गं की । { नचिकेतः ) नचिकता को । ( मन्ये ) जानने 
वाला। (न) नदीं) (त्वा) तुमको) (कामा) कासन 
या ल्ामदाद्रक पदार्थं । ( वहवो; ) बहुत सी । ( श्रल्लालुपंतः ) 
रपे जाल में नदीं फेसाते। 

श्रथं-हे नचिकेता ! यद्‌ मैने मली प्रकार जान लिया टै 
कि यद्‌ विपरीत गुण च्रथौत्‌ च्रविद्या रौर विद्या इन दोनों में 
सेजोषणक दूसरे क विरुद्ध हे) दृसरी श्रविद्ा को हलो कर 
विद्या ( अधीत्‌ जो वस्तु जेसी है उसको वैसा ही जानना रूप 
जो सस्यज्ञान दे ) तू उसी को जानता ई । हे नचिकेता ! तुमको 
संसार के धनाद्‌ पदार्थं तथा चिपय-माग श्चपने जाल मे फसा 
नदीं सकते । वास्तव में तू त्रविद्याकी शक्तिसे दूर निक 
गया दै, छव त रविद्या मे फंस नदीं सकना । क्योकि तूने 
इनका ज्ञान प्राप्न कर लिया हे । श्रौर जिसको ज्ञान हो जता 
है बह उत्तम को घोड़ कर चुत्तम को प्राप्त नीं टो सकता | 


अबिच्ायामन्तरे वर्तमाना; स्वयं धीराः परिडि- 
तम्‌ मन्यमानाः । दन्द्रम्यमाण; परियन्ति सूह 
अन्धेनेव नयिमाना यथाऽन्धाः ॥ ४॥ २४ ॥ 


प० ०--{ अवियायाम्‌ ) अविधा अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान । 
( परसिमिगं तरे ) उसके श्रंतर । ` ( वर्तमानः ) रिप होनेकी 
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द्शा मेँ ।. ( चयम्‌ ) श्रषने को। ( धीराः) ज्ञानवाला । 
` पंडितम्‌ ) सत्‌ च्रसत्‌ का विचार करने वाला । ( मन्यमानाः) 
मानते हुए । ( दन्द्रम्यमाणाः ) टिल. मार्ग पर श्र्थात्‌ धोके 
से काम लते हुए । ( परियन्ति ) नीच गति का प्राप्न होत है। 
( श्रंधेन ) अन्धे ज्ञे । (एव) दै । (नीयमाना) पी लगा हु्रा । 
(यथा ) लेसे 1 ( श्नन्षाः) ्म्ध्‌ । 
र्थ--अविद्ा श्रथत्‌ मिथ्या ज्ञान प्राप्न करने मे लग हुए 
श्रपने श्राप को धैयंबान्‌ अरर ज्ञानी कने वाले नीच गति को 
पहुंच जते दै । यथा किसी अन्धे के पे लगक्रर न्धा छे 
मेजागिरतादहे। क्याद्दी उपदेशदेकिजो परिमार्गं अर्थात्‌ 
सांसारिक विषयों मे फंमः हुए पनी श्नात्मिक दृशा को निगाड्‌ 
. र्दे है) अथात्‌ किसी समय मी इन वातों को नदीं विचारते 
- कि्मँक्यादह मेरेको क्या लामदायक्र है श्रौर दानिकारक दै। 
किन्तु देसा विचारने वालों का अज्ञ श्रौर मूख मनुष्य कदकर 
दनक ज्ञान को जो सत्य श्रौर सुख का कारण हं तमोमय क्‌ 
कर अर्थात्‌ भ्रम चता कर श्रपने ज्ञान कों सदय वताते है। 
उनकी वही वस्था है जेसे एक अन्धे के पोछे लग कर दूसरा 
श्नन्धा कुदे भे जा गिरता दै । रेमे सौन्दर्यं प्रकृति पूजको का 
श्रचुसरण करते हुए मनुष्य घहुत ही नीच गति को पुव गये 
है । जिनको अपनी सत्ताका तो ज्ञान नदीं परन्तु तिज्ञा संसार 
के चिज्ञान जानने की करते रै । यह्‌ लोग स्वयम्‌ मी कष्ट पाते 
है रौर अपने अनुयायी सहसो को चैदिक धर्म के स्थान में 
विषयों मे फंसा कर पाप कराते दै । क्योकि संसार की जितनी 
देक प्रत्यत्त सुखद वस्तु दै, इन सव का सम्बन्ध शरीर से 
है। जो पैदा हुच्रा बह नाश दोने बाला है! अततः जो शरीर 
ससख परिश्रम करने पर जीवित नदीं रहता तथा जो आत्मा 


श्त दशनानन्द-उपनिपदू-सयुशय 


कमी नहीं मरता तो श्रात्मा कौ चोड कर शरीर का दास. 

. बनना मूर्खता नदीं तो क्यादे। एसी कोई सांसारिक स्तु नर्द 
जो श्रात्मा के लिये :लाभदायंक दो । नित्य श्रात्मा कं 

क्लिये अनित्य वैपयिक पदार्थं किस प्रकार लाभदायक हा 

सक्ते है । नित्य के वान्ते ्मनित्य क्रिस दशा में लाभदायक 

नदीं हो सकता । आत्मा कं वास्ति चिदया ध्ौर तपदा दही 
कल्याणकारक वस्तु है । 

विद्या, परमात्मा की पर्ित्र सत्ता से कभी विकार को नहीं 

भप्त होती । अर्थात्‌ सर्वदा एक सी रदती हे । कादं भेयमार्गं 
का मनुष्य उस विश्रा को नदीं जान सकता जिस'स धयमार्गं 
की च्नार प्ुचता है । शरोयमार्ग पर वदी मनुष्य जते है शरीर 
विद्या की बेदडियों को काट कर शिद्या के श्मृत कास्ाद्‌ 
लेते है । जिनको चारों ओर श्रयत ही चगृत मालूम हाता है| 
वं किसी एकर शरोर वधे हृए नहीं होदे । कि संसार के उपकार 
को ही अपना उदेश्य जानते है । 


न साम्परायः प्रतिभाति वालं प्रताययन्तं 
वित्तमोदेन मृदम्‌ । "छं लोको नारिनि पर इति 
सानी पुनः पुनवशमापद्यते ॥ ६ । २५ ॥ । 


प० ऋ०-( न ) नहीं । (सम्परायः ) सुक्ति के साधन। 

( प्रतिभाति ) सन में स्थिर नदीं दते अर्थात्‌ इन मे मन नहीं 
लगता । ( वालम्‌ ) अज्ञानी मनुष्यों का । ( प्रमाद्यन्तम्‌ ) सुक्ति 
से निश्चित्‌ गते है । ( विद्दभोदेन ) जिनकी भिया सांसारिक 
पदार्थो क प्रेम मे लिप्त होने के कारण । ( मूढम्‌ ) नितान्त 
अन्धकारमय दोगया हे । ( अयम्‌ लोकः ) यह जो प्रत्यन्त रषि 
नारा ह यदी संसार या शरीर है अ्रथोत्‌ यह जो सांसारिक 
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विषय दै यही है । ( नास्ति ) नदीं है । ( परः ) अव दूसरा 
"कत्म या परमार्थं । ( इति ) यह्‌ । (मानी) मानने चालते । (पुनः 
पुनः) वारवार । ' वशम्‌ ) वश में आते दै। ( श्रापद्यते) - 
भप्त होते हैँ । (मे ) मेरे अर्थात्‌ मेरे नाम वाली मौत के । -- - 
च्र्थ--य॒माचार्यं ने कदा-दे नचिकेता ! जो श्ज्ञानी पुरुय 
जिनका अपने स्वरूप का ज्ञान नदीं । जो यद्‌ नदीं जानते कि 
हम क्या है । इनको धन का स्तद्‌ श्रन्धा होमे के कारण युक्ति 
के जो साधन दै वह मन में स्थिर नदीं होते । यद्यपि वह अन्य 
दुसरों को मरता हा देखते दै, धनिक के धन को नाश होवा 
इ श्रा देखते है । राजार््रो की सन्तानको मरता हृश्रा श्रौर 
राजा्ों को कष्ट ओौर श्यापत्ति में लिप देखते हे ! बड़-वडे 
वीरो का हमारे से निर्बल होता इश्मा देखते है । इन सव वातों 
को देखते दै रर बुद्धि पर परदा पड़ने के कारण उनको सुक्ति 
के साधनों की रार प्रेम नदीं दोता। क्योकि जिस चस्तुका 
निश्चय पूर्वक ज्ञान द्योता दै उसक्रा क्म संसार मेंदेखाजा ` 
सकता ह । परन्तु जहो पर निश्वयात्मक ज्ञानन हो, वदाँ 
कर्म नद्वीं हो सकता । अतः निश्वयात्मक ज्ञान मेधावी बुद्धि 
से होता है) जैसे रूप का ज्ञान ओंखसे होता दै । जब तक आंख 
ठीक होती है तव तक तो उसको सय ज्ञान होता दे । जहाँ आंख 
मे कमल वायु की वीमारी का दोष श्ायातो पदार्थों के 
तत्व रूप के देखने के रतिरिक्त समस्त पदार्थो को बह 
पीला ही पीला देखते है । एेसे दी जिसको मेधा वुद्धि दोती 
& उसका तो यह सांसारिक पदार्थं आत्मा फे वास्ते नियत मागं 
मे वाधाए' मालूम दाती ह । जिससे वह वैराग्य प्राप्त करता 
है! क्योकि संसार के सर्व पदरर्थं शरीर के वते दै, कोद भी 
सांसारिक बस्तु देसी नदीं जिसका सम्बन्ध शरीर को चोद 
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कर ्रत्मासेहो। शरीर के भीतरसे जो इ निकलता 
वह सव अपवित्र दे । श्रँख स.कींचड़ निकलता हं जा श्रष्ु 
चित्रहे। कान स मैल निकलता दै वह भी श्चपविच्र ह । नाक ` 
स जो निकलता है बर्ह भी मला ही दे । मू'द स कं निकलता 
हे बह श्नपवित्र हे । मल मूत्र भी श्रयन्त श्रपश्रित्र हं । स्वद्‌ स 
मी गन्ध आती ह । सारांश, शरीरमेंसेजा कु निकलता ह चद्‌ 
सवका सव दुर्गन्धयुक्त होता ह । उसे से-काइ भी पवित्र नदीं 
परन्तु जव तक शरीर के भीतर होता हे तव तक उसस गन्ध 
नहीं आत्ती, कथोकि भीतर शुद्ध करमे बाली शक्ति श्रात्मां 
उपस्थिन हे । जव तक्र श्रात्माह तत्र तक तो शरीर श्रपत्रिच्र 
नी, परन्तु जर चात्मा शरीर से एथक्त्‌ हुच्मा तो यह सम्पूर्णं 
शरीर ठेसा शद्ध दो ह कि किख घर मे एक दिवस पड़ा 
रदे तो अदोस पड़ास के सकानोंकीभी वायु को विगाड़्‌ देता 
है । कट दिवस तक होम करङ़े वायु को शुद्ध करने की श्राव 
यकना हाती है ! बाह्मण पातक सममकर उसी मकान मे वना 
हमा भोजन खाने स मना कर देते हँ । जिससे स्पष्ट प्रकटं 
हता हे कि वास्तवे में शरीर तो श्रपवित्र है! चह तब ही तक 
अशुद्ध नहीं तीत द्योता, जवर तक पविच्र करने वाला ्रात्मा 
उसके भीतर त्रियमान दै । भौर श्रात्मा अवश्य एक दिन इस 
शरीर कों त्याग देता दै । चाहे हम ङ ही खाये, केसर श्नौर 
कस्तूरी दी हमारे भोजन मे मिली दो तो भी मृत्तक शरीर 
दुर्गन्ध के अतिरिक्त सुगंध नदीं फेला सकता ¡ हस जो कुं 
भोजन करते हँ वह सव शुद्ध दोता दै, परन्तु शरीर के संग से 
वह सव भला होता दै ! श्रतः जो मेधा बुद्धि रखते है, बह तो 
इस अपवित्र शारीर की च्रपेत्ता शुद्ध श्रात्मा से भ्रधिक भेम 
करते है । परन्तु जिनकी इद्धि पर अविचा का परदा दा हुता 
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दै बह आस्म कों न जानते हुए यद्‌ मानते हृए दृष्टि पदृते है 
कि प्रत्यन्त जगत्‌ ता हं ; परन्तु अगे दूसरा जन्म नहीं । यद्यपिः 
मृत्यु का भय उनका निशि दिन स्मरण कराता दै कि उन्दने 
खत्यु देखी हं क्योकि जिस वस्तु को देखा नदीं श्र्थीत्‌ किसी 
इन्द्रिय स प्ररीतन क्ियाहो उनमें रागद्धेष दोनों का प्रकट 
दोना श्रसम्मव दे । श्रौर सत्यु स धुणा करते हुए भी इस बात 
को नहीं मानते कि मृत्यु पूर्वं देखी हुं है । निदान इस लाम 
जो अविद्या के कारण भत्यच्त पदार्थो पर द्यी आसक्त है । 
जिनका श्रात्मिक विद्या से कोई प्रेम नटी, बह करम से बन्धन 
में पड़ते है अर्थात जन्म लेते दे रीर मरते रहते है । वास्तव 
, मे उस च्रादमी स कोद वड़ा अभागा नहीं हो सकता जिसको 
अपनी सत्ता का ज्ञानन द्यो । परंतु च्रविया भी एक विचित्र. 
वस्तु र, लाखों मवुभ्य दै जो अपनी सत्ता नौर गुणों से अ्रन- 
भिज्ञ होते हुए भी यह सममे दै फि हमारी समता कोई भी 
नदीं रखता । जिस प्रकार अन्धा सूर्य की सत्ता को नहीं देख 
सकता । यदि वह्‌ यह्‌ पन्न करे किं सूर्यं नदीं है, तो उसका यह 
पत्त सिवाय उसक न्येपन क। प्रमाण होन का श्रौर स्या लो, 
सक्ता) पे ही जो मदुष्य पवित्र जन्म रौर देश्वरको 
, श्रपनी अल्प विया श्रौर अनभिज्ञा ऊे कारण न जानते हए 
भोक्त ॐ साधर्नों से वच्म्चित रह कर श्रौर संसारकेप्रेम में 
फस कर दूसरों ॐ जीवन को व्यर्थं नष्ट कर रहे द उनके 
~ सम्भन्ध मे यही कदा जा सकता दै कि स्रयंतो इव रहे 
श्रौर दूसरों को भी वाति दै । 
अवणधापि वहुभिर्यो न लभ्यः श्रुरवन्तोऽपि 
यह्वो थं न विष्‌ ; । आश्चर्यो वक्त कुशलोस्य 
खडधाऽऽरवर्यो जाता कुशलानुशिष्टः । ७।.३६ ॥ 
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प ०--{ श्रवणाय ) सुनने ॐ क्लिये । (चपि ) भी। 
( वहुभिः ) बहुत से मवु्यों को । ( यः ) जो परमात्मा । (न) 
नहीं । ( लभ्यः ) मिलता । ( श्रणषन्तः ) सुनते हृष । ( श्रपि ) 
भौ । ( बहवः ) बहुत से मनुष्य । ( यत ) जिसको । (न) 
नही । ( विद्य ) जान सकते । ( त्रश्च ) श्ाश्चर्य युक्त । 
( चरस्य ) उस परमात्मा का। ( वक्ता ) उपदेश देने वाला 
थीत ब्रह्म-विदया का वनताने वाला बहुत कठिनता सं 
मिलता है श्रौर उसका मिलना श्राश्चर्य युक्त हे । ( कुशलः) 
त्यन्त सावधानी से 1 ( शस्य ) इस न्रह्म-वि्या का। 
( लच्धा ) प्राप्त करने वाला चर्थात्‌ मेघा बुद्धि वाला इस 
चिद्या को प्राप्त कर सकता द । ( च्याश्चर्यं ) अच्यन्त श्नलभ्य हे 
( अस्य ) इस न्रह्म-विद्या का ( ज्ञातता ) जानने बाला। 
( इशलाचुशिष्टः ) बहुत ही योग्य आ्राचार्य की शिक्ता से इसका 
ज्ञान प्राप्र करन वाल्ला । 


अर्थं--यमाचार्य वततत हँ करि जिस ब्हमचिध्ा को 
श्रवण के वास्ते भी बहुत-से मतुष्यों को त्रवसर नदीं 
मिल्लना । श्र्थात्‌ न तो योभ्याचा्यं भिल्तां दै श्रौर न 
म्रबल इच्छा दी उसके जानने की होती दै। प्रायः मवुप्य 
इस ्रह-विद्या को पदेते श्रौर सुनते है तो भी इसकी 
वास्तविक दशा को भले प्रकार नही जान सक्ते । क्योंकि 
जगत्‌ मे नियम ही यह हे कि प्रथम तो रनों की दुकानें ही वहुत 
कम दोनी दह, दूसरे इसके भ्रादक भी अति कस होति है, इस 
कारण लाखों करोड़ों दीनो कोतोरलोंफे नाम तक भी नीं 
मालूम चनौर बहून से मोल लेने कौ भी शक्ति नहीं रखते है । 
आर रत परीकक की दुकानें भी मि जाती है तो वद्‌ पदिचान 
नदीं सकते । रेने दौ बहुत लोग व्रहा-विया.की इच्छाः भी रखते 
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है ब्रह्म-विद्या के पास जाकर भी अल्पविद्या के कारण स ब्रह्य 
विद्या की पहिचान महीं कर सकते । वास्तव में नह्य-विद्या छे 
जानने वाले श्राचार्य जो इसका उपदेश करें बहुत यथोदे 
मिलते हे । 


पूर्णं विद्धान्‌ मनुष्य इस विद्या को प्राप्त कर सकता ह इस 
विद्या को जानना सरल नदीं ६ । ऋ्याकरि जव तक व्रह्म श्रात्निय 
अर्थात्‌ नह्म-विथ्ा को जानने बाला चनौर ब्रह्मनिष्ठ चात्‌ पर- 
- मात्मा का पूणं विश्वासी ्राचार्यं उपदेश करने घला न भिक्त 
तो इसको कादं जान ही नदीं सकता मौर आचार्य की खाज 
मेद्य कठिन है । क्योकि जो ब्रह्-विद्या कोः जानते हँ बह कहते 
नहीं ओर जो कते हँ वह जानते नहीं ¡ अतएव इसका पत 
लगना कठिन दै । क्योकि जो कहे कि मँ ब्रह्म-निद्या का जानता 
रं बह वास्तव में जानता नदीं, इस क्तिये इस शिक्षा पाना 
न्यर्थं ह । श्रौर जो जानन काअणन करे, दम किस प्रकार 
समभ सकते दै क्रि यद्‌ जानता है, इसस शिन्ता लेनी चाधियं । 
क्योकि जहय-विया के पदमे श्रौर पदाने वाल्ते दानो ही कठिनता 
से दृष्टि पड़त दै । 


यमाचार्यं ने इस कथन से यह्‌ प्रकट किया दै किं नचिकता 

तू बड़ा दी धुदधिमान्‌ दे, जो नञ्च-व्रिया को सौखना चाहता हं । 

न नरेणावरेण भोक्त एष सुवित्तेयो बहधा 

चिन्त्यमानः; । अनन्यप्रोक्त गतिरत्र नास्तणीधान्‌ 
हतक्यमगुप्रमाणात्‌ ॥- ८ । २७ ॥ 


प० ऋ०--( न ) नदीं । ( नरेण ) मचुष्य द्वारा । (वरेण) , 
जो उस मार्गं तक न पहुंचा द्यो ! ( मोक्तः ) बताते है । ( एषः ) 
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यह ब्रहम-विद्या । ( सुवि्नोयः ) सरलता से जाना .जा सकता 
दे, । ( बहुधा ) वहु प्रकार के मनुष्य । ( चित्यमानः ) भिचारमे 
से । ( अनन्यु प्रोक्ते ) श्नन्य के बताये विना श्र्थात्‌ जो श्राचार्य 
अपनो उपमा न रखता हो उस के उपदेश क धिना ( गति) 
-जान लेना । { चत्र ) इस श्ात्मा के भीतर या ब्रद्म-वियामें। 
( नसि ) नगर ह 1 ( ्रणीयान्‌ ) क्यो बह बहुत ही -पुद्म 
है। (हि ) निश्वय करफे । ( हयनर््यम्‌ ) निष में युक्षियों का 
पूं प्रवेश नहीं हे । ( श्रु प्रमाणात्‌ ) सव्र से सूर्म होने के 
कारण । 
छर्थ--यमावार्थ. कहते है-हे नचिकता ! यह न्रह्मज्ञान उन 
सनुष्यों केःउपदेश जा परमार्थ ज्ञान स शून्य ईँ, जिनका भ्राक्क- 
तिक पदार्थ चिद्याकादही ज्ञान ह, जानन योग्य नः। यद्यपि 
योगी लोग च्रौर संसार के भक्ति मा्गं॑वाले इसको वहु प्रकार 
-से विचार करते हैँ । उनकी शिक्ता स इस जह्य-विया का जानना 
सरल नदीं । मपिरिक्त त्र-धोत्रिय श्र्थान्‌ त्रदं के श्ररिरिक 
-बिद्धान्‌ ओर्‌ ब्रह्मनिष्ठ ईश्वर के विश्वासी श्राचर्यं फे श्रौर इस 
कार शरद्य में गति श्रथोत्‌ प्रवेश नदीं हो सक्ता! प्रौरन 
अपने च्राप विना न्य के उपदेश के उसको कोई जान सकता 
है! राशय यह दै किन तो चरल्पविद्या बाले गुरु मे इसका 
ज्ञानदा सक्ताहंश्रौर न तरिना गुरु के ब्रह्मविदा को जान 
सकते दै । क्योकि नहा ॐे सूम हाने से वर-बि्या मी सूम है 
ओर इसमें तक को पूरा पूरा श्रधिकार नहीं । क्योकि तर्क हेतु 
. शौर उदादरण को लेकर चलता द । इस स्थान "पर दतु श्रौर 
उदाहरण भिसना दुस्तर है, क्योकि जहां स हेतु रौर उदा- 
1 द र है ५ क ह 
त ६ शरीर प्रथक्‌ 


) 
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मे मिलवट का उदाहरण दोष है | अतः परमात्मा के अति 
भूम होने मे इसको केवलं रद्य श्रोत्रिय गुर. की शिका के 
द्वारा ही ठीक भ्रकार जान सकते द 

षा तकण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुजा- 
नाय प्रष्ठ । चां त्वमापः सरयघृतिवेनासि त्वादड, 


नो भूयान्नचिकेतः प्रष्ठा ॥ ६।३८॥ 
प० क्र०--( न ) नर्य । ( णवा ) यह्‌ मेरी दी इडं बुद्धिया ज्ञान। 
( तक्रेण ) तर्क द्वारा । ( चनि ) बरह्म-षिघ्या ।( चपनेया ) त्या- 
गने योग्य । ( प्रोक्त ) कदी हुई । ( अन्येन एव ) दूसरे भर्थात्‌ 
तर्क के जानने बाले से पएरथक्‌ वेद के जानने बाले आचार्य की 
मी 1 ( सुज्ञानाय ) अच्छे ज्ञान के लिगरे 1 { प्रेष्ठ ) सव से प्रिय। 
( याम्‌ ) जिसका । (त्वम्‌ तू । ( श्रापः ) प्राप्त कर चुका । 
( सत्यम्‌ ) सत्य । ( धनि ) धैयं । ( चत्‌ ) चाले । ( रति ; हा। 
(्वादक्‌ ) तेरे जेसा । ( न ) हमार । ( भूतात्‌ ) ह । ( नचिः 
केतः ) हे नचिकता । ( श्रष्ठा }. शिष्य अथात्‌ पूषनं वल्ला। ` 
शर्थ-यमाचार्य ने कदा-हे नचिकंता .। तू मरी द्री 
इदं उसं विद्या को तर्क कर के नष्ट "न कर -क्योकि 
यह्‌ तर्क से भी बलवान वेद के जानने वाले ्राचार्य का 
उपदेश द । तक मेँ मूल हो सक्ती हे, यथा हेतु का स्थान 
हेत्वाभास र्थ धोका देखने मे आता है । परन्तु वेद्‌ का 
पदृश सययज्ञान कं वास्ते ह । दे प्रिय पुत्र । जिस नह्म-विद्या 
को तूने प्राप्त कियाह्‌उस कासय श्चौरधेर्थकं साथ कराम 
मेल्लाश्नौरक्रिया स पूरणं हयोर्यकर श्नाचानेकदा-- हे नचि 
.केता ! मैं परमात्मा मे प्रार्थना करता हूँ कि तेरे जेसाश्रौर 
-मी विदार्थी सुम को मिले । क्योकि एेसे अधिकारी विद्ा्थीं 


१९९६ दुर्शनानन्द-उपनिपद्‌-समुञ्व 


के दाने से ऋषि-ऋष पूरा दोता द । श्ाशय यद दकिजि 
समय किसी रारू का श्रधिक्रासै विधार्थी मिल जाता € तम 
उसको इवनी प्रसन्नता दोती ६ कर जिसकी सीमा नरी । 


परश्न-मतु ने कदा है कि जो तकं स्‌ जाना जवि बद्री 
धरम दै, यों पर्‌ यमाचाय तकं को यागते द । 
उन्तर--इस माय पर पह कर तर्कं काम नहीं देता । 
क्योकि इस सदम पदार्थं क वास्ते जिन पदाथा की श्रावश्यकता 
1 वहं तकं से नदीं मिल सकता । मनु ने धर्म श्र्थौत्‌ कर्तज्य 
के सम्बन्ध में तव॑ का उपदेश किया द परन्तु यद तिज्ञान का 
मार्ग है। इस कारण इन दोनो मे विरोध नदीं! ससे रह्यचर्य 
श्नौर गृहस्थाश्रम में यज्ञोपवीत पिनते टै श्रीर संन्यासमें 
उतारते स परु अश्रम-भेद के कारणसे दो प्रकार क उपदेश 
होमे मे कोई विराध नदीं । 
जानाम्य हथ शेवधिरित्यनित्यं न्धुः पराप्यते 
ह शरुव॑तत्‌ | तनो भया नाचिङेतथितोऽ- भिरनि- 
त्यं द्रन्ये; प्राक्षवानस्सि नित्यम्‌ ॥ १०॥ २६ ॥ 


१० क्र०-{ जानामि ) जता हूं । ( शरम्‌ ) मे । ( शेवधि) 
धनं सस्पत्ति कों । ( अनियम्‌ ) श्रनिय । ( इति ) यद्‌ । ( न) 
नीं । (दि ) निश्चय करके । ( छधुवेः ) स्थिर न रहने बाले 
घनादि से। ( प्राप्यते ) प्राप्त होता दे। ( धुवम्‌ ) प्रचल 
श्रथात्‌ निय । ( तत्‌ ) बह ब्रह्य । ( तत्‌.) इस कारण नरद 
की श्रभिलाषा को याग करक । ( मया ) मेने । ( नचिकेतः ) 
दे नचिकेता जिस श्रग्नि का तुभाको उपदेश किया द । ( चितः ) 
यज्ञ किया । ( अग्निः) अग्नि द्वारा। ( श्रनित्यै) स्थिरन 


कठोपनिषद्‌ ॥ १३७ 


रहनेवाले ! ( द्रव्यै ) द्रव्यो से रथात्‌ मन, इन्द्रिय ओर शरीर 
"शे । ( प्ाप्तत्रान्‌ ) प्राप्त किया हं । ( अस्मि ) मने । (नियम्‌ ) 
उस निलय ज्रह्म का । 
श्र्थ-यमाचार्य ने कदा-हे नचिकेता ! मँ इस संसार 
मे जो धन एश्वर्य ्रीर प्रभुत्व दे उसको निय श्र्थात्‌ स्थिर 
न रहने बरला जानतां । श्रौरयदह भी जानता ह 
कि इस धनादि सर जां स्थिर रहने बाला निय 
ब्रह्म ह वह्‌ प्राप्त नदीं ह्या खकता । इस कारण है नचिक्रता 1 
जिस श्ग्निदाय या यज्ञ करा मेने तुमको उपदृश करियादः 
निष्काम माव स इस यज्ञका कदा ह, जिस करक मं श्चनिदय 
द्र्य अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय श्रौर शरीरके द्वारा प्राप्त द्यताहै। 
परन्तु उस निलय ब्रह्म फा श्चाशय यह्‌ ह कि यदि कोई धनादि 
स परमात्मा को प्राप्त करन का प्रयत्न करतादहैतो उस वह 
प्राप्त नहीं कर्‌ सकता । परन्तु यदि वह निष्काम परापकार 
रूप यज्ञ मेँ उस धन वैभ9 को लगावे तो उसके श्रतःकरण शुद्ध 
हो जानेमे इन्द्रिया बशमें घ्रा ज्वेगो। श्रौर इन्द्रियों के 
श्रधीन होने स वदं शुद्ध ह्य जाना जा सकता ह । इस कारण 
हे नचिकेता ! मेने इन श्रनि पदार्था-के लयागसे उस निय 
त्क्य काप्राप्ते कर लिया दह। 


कामस्थासिं जगतः प्रतिष्ठां कनोरनन्त्यमम- 
यस्य पारम्‌ । स्तोममहड्रुगाय प्रतिष्टां रषा धृत्या 
घीरा नचिकेतो ऽत्यखाचतीः ॥ ११ ॥ ४० ॥ 


प० ऋ०--( कामस्य ) इच्ानुक्कूल भोग के । ( प्राप्तम्‌ ) 
भ्राप्त होने को। ( जगतः) भ्राशिमाच्र की । (प्रतिष्ठाम्‌ ) 
सम्पूर्ण जगत स्त्री पुरुष के फल से दी उत्पन्न दोता ह । ( छतो ) 
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श्रश्वमेधादि यज्ञ की । ( अनन्तम्‌ ) जिसका अन्त न हो चरखंड 
{ अभयस्य ) अभय र्था स्वतंत्रता की | ( पारम्‌ ) सीर 
जहां छद भी मदयन दा । (स्ताम्‌ मडत ) जिसक्री प्रशंमासव 
मनुष्य करते हों । ( दुरगायं ) जिसकी प्रशंसा वहत सं 
लाग करते हां । ( अ्रतिष्ठाम्‌ , इस प्रनिषछठाका। (दृष्टा) दख 
कर । ( धृलया ) धैव स । ( धीरः) ध्यान करने वालि । ( नचि 
केताः ) हे नचिकेता तून । (श्रय खाक्तीः ) याग कर दिशा ह। 

अर्थ--दै नचिक्रता ! यद्यपि जगत्‌ स्त्री पुरुप क फलस 
ही उत्पन्न हृश्रारं श्रौर स्थित; ताभी तेर श्रतःकरण में 
उसकी इच्छा नदीं । यिप यज्ञ अग्निहोत्र स लेकर चअश्त्रमेध 
तक श्रनन्त श्रौर खंड है । यथपि निर्भयता शरीर स्वतंत्रता 
की सीमा तक पहुंच सकता दे । यद्यपि जगत्‌ मे सर्वे साधारण ` 
लोग शंसा करते हँ । यद्यपि कचि लोग जिस्टी भशंसा की 
कचिता, यद्‌ भी उत्तम हे । परन्तु हे नचिकेता | तूने इन सव 
कां तुच्छं सममकर ध्यान के द्वारा मूल तत्व का जान करके 
ध्य स याग करिया हं जिससे तेरे ज्ञान की मरशंसा करनी षड्ती 
दे। क्याइसकथाको देख कर भी कोद फट सक्रताुकि 
भारत के मनुष्य असभ्य थे ! 


त ददश गढमनप्रविर् गुहादितं गह्रेष* पुश- 
णम्‌ । अध्यात्मयोगापिगमेन देवं भत्वा धीरो 
इषंशोरौ जहाति ॥ १२ ॥ ४६ ॥ 


प० क-( तम्‌ ) जो बहुन- सुनने वालों को भी कशिनता 
से मिलता है उस परमात्मा को 1 (दुर्दर्शम्‌ ) जो महा कष्टिनाई 1 
से देखा जा सक्ता है । गृहम्‌ ) जा इन्द्रियों की शक्ति से 
बाहर दाने के कारण छिपा श्रा है ( अनुभरविष्टम्‌ ) जो शरीर 


-कठोपनिषद्‌ ॥ ९३६ 


दे भीतर रहने बाले जीरके भी भीतर प्रवेश कररदहादै। 
"सक्तं ) जो मेधा दुद्धिके भीतर भ्थिर हे ( गहरेम्‌ ) 
जा एम स्थान पर रहता ह जह पहुचना दुस्तर दं । ( पुराणम्‌ ) 
जा श्रनादि काल सेह । ( च्ध्यात्मयोगात्‌ ) वाहर की इन्द्र्यो 
का राक कर चित्त क्रा एक जगह प्रक्र करने स । ( च्रधिगमेन ) 
जा जान जाता द एस । ( देवम्‌ ) प्रकाश स्पररूपर का! { मत्वा) 
जान करदं ( धरः) ध्यान करन का स्वभाव रखन वाला धीर 
पुरुष ! ( व्द्धान्‌ )। (हर्षं शोकौ) हर्पं श्रौर शाक को। 
जद्ाति ) याग रेता श्र्थात्‌ उमे लाभ हानि दी नही मालुम 
होनी जिसम हर्षं शोक प्राप्त हा । 


+ श्र्थ--निस परमात्मा को यह लोग उसकी प्रशंसा सुनकर 
ओरी न ¶ जान सकत, उस कठिनता मे देखने योग्य परमात्मा 
के जानन म स््राभाविक् ध्यान बाला त्रिद्रान्‌ जगत्‌ के रागच्धप 
श्रीर शोक्र म सुक्त दाजानं । वरह परमात्मा करीं दूर नदीं 
किन्तु इन्द्रियों की शक्ति म परे हाने के कारण दिपाहुश्रादै। 
जै श्रंख से काजल कटं दूर नक दाता परन्तु बहुत ही पास 

दोनेस चष्टिमेनदीं श्रावा|एेम ही जीवात्मा (ब्रह्म) जा 
शंगीरमे प्रवेश कर रहाह्‌ वद उस जीवात्मा के भी मतर 
विद्यमान ह । केवले बुद्धि च्रथात्‌ मन के भीनर दही उसका 
प्रतिव्रिम्य कायम दो सकता दै अथवा ज्ञाने ही देख सकते दै 
क्योकि वह्‌ एेसख स्थान पर भी ६ जहा पर पटुचना श्रत्यन्त 
कठिन ह । यद्यपि वह्‌ सदैव स सवम उ्यापक ह्‌ परन्तुतो 
क्री उसको कठिनता स जान सकते दै । केवल बह लोग जो मन 
करो शुद्ध श्रौर.स्थिर कर के उस के प्रतिविम्व को देख सक्ते है 
श्रोत्‌ मन के एकाग्र दने से इस फे ्ानन्द को जानने से 
उसे जान सकते है । 
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भ्ररन--क्या भक्तों को परमात्मा का दरशन नहीं ष, १.६ 
. उत्तर--जा ज्ञान उत्पन्न करके मन कों निष्काम कर्म 
शुद्ध करले, च्भ्यास- श्चौर वैराग्य के द्वारा मन का स्थिर कर 

श्रौर अर्हकार के आवरण को दूर कर सके, वदी परमात्म 
को जान सकतादहै। विनाज्ञान की भक्ति के उसका जानना 
रसस्भव दे। 

प्रशन--इस समय बहुत से मनुष्य कहते द श्रञुक मनुष्य 
परमेश्वर के पास गया श्रौर उस स श्रकाल पुरुष मे यह्‌ क, 
जिस स्पष्ट विदित हाता हे कि वह्‌ किसी एक स्यान पर रता 
है श्रौर भक्तो स वाते मी करता ₹। 

उत्तर--जो कोई उस फे पास जाता ह अपने भीतर क 
जाता दे । दूसरे स्थान पर जाकर देखना असम्भव दै हां भि 
महत्मानेस्वप्र देखादोता सम्भवं च्रौर स्वप्रमेयाभंग 
की तरङ्ग मे वतेंभीकी ह्य परन्तु बास्तवमेंदंयानदीं। 


एतच्छुत्वा सम्परिश्द्य मत्यः पधख धम्यमक्‌ 
मेनमाण्य । स मोद्तेमोदनीयथ हि लञ्ध्या विवृत 
% पद्य निचिक्रेतसम्मन्ये ॥ {२। ४२॥ 


प० कर°--( एतत्‌ ) उपरोक्त परमात्मा या न्रह्य-विद्या को । 
( ्रस्वा ) खन कर या चायं से पदु कर । ( सम्परिगृष्ठ )\ 
ठीक ठीक जान कर । ( मर्त्यः) मरण धर्मवाला ` मलुध्य । 
( भ्व्य ) ्रास्मिक वल की उन्नति कर के! ( धर्म्यम्‌ ) थ्रपए्गे. 
घमं से । ( अशम्‌ ) मन्त। ( एतम्‌ ) उस परमात्मा को । 
( राप्य 2 म्रष्ठद्यो कर! (स) वद्‌! ( मोदने ) खुश दाना 
दे। ( मोदनीये ) श्रानन्द्‌ सरूप परमात्मा को जभ उठाना 
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दै! ( लच्घ्वरा) प्राप्न कर के! (विवृत्‌ ) स्पष्ट। (सदूमः) 
शि हे नचिकेतः ) दे नचिकेता । ( मन्ये ) मानता ह 
‰ भ्र्थ--उपर्यक्त परमात्मा या ब्रह्म-बिद्या को श्राचार्य से पद 
कर ओर सव भकार जान कर, मरण धर्मवाला मयुष्य 
श्मात्मिक वल की उन्नति करके, पने धर्म के योग्य मोक्त 
रूपी उस परमात्मा को प्राप्न हो कर, बह प्रसन्न होता है। 
हे नचिफेता ! श्रानन्द स्त्ररूप उस परमात्मा को पाकर, भ्रत्यक्त 
शीघ्रही दोनारै, यदर्मे मानतार्ह। । 


न्यत्र धमौदन्धचाधमीदन्यनास्मा त्करुताक्र 
-तात्‌ । अन्यत्न चूला भव्याच यत्तत्पश्यसि 


हद ॥ १४॥ ४३ ॥ 
4० क०--{ अन्यत्र ) प्रथक्‌ । ( धर्मात्‌ ) धर्म से । ( अन्यत्र ) 
प्रथक्‌ । ( अधर्मात्‌ ) अधर्म से । (अन्यच) प्रथक्‌ । ( श्रस्मात्‌ ) 
इस प्रत्त से। ( कृता कतात्‌ ) कायं चौर कारण वाले 
संसार स । ( अन्यत्र ) प्रथक्‌ । ( भूता ) भूत काल से। 
( भ्यात्‌ ) आने वाले से) ८ यत ) जो । (तत्‌ ) उसको । 
( पश्यसि ) उस को देखता दै । ( तत्‌) उस को।. (वद्‌ ) 
किये । 
चछर्थ- हे आचार्य ! जिसको धर्म अर्थात्‌ जो ऊद करने 

ओग्य कामदे श्रौर च्रधर्म जो ल्म करते योग्य नदीं है । इनसे 
प्रथक्‌ श्राप जानते दै खीर जो इषं इस मयक्ञ॒ जगत्‌ मे जिस ` 
७ कार्यं चौर कारण के सम्बन्ध से देखते दै, प्रत्येक कार्य 
अथात्‌ प्रत्येक पदार्थं का कोड न कोई कारण बिदित होता है। 
अौर कारण के गुणों ॐ अयु्रूल ही कार्य में युए पाये जाते 

। जो इस कारण कार्यं के सम्बन्ध से थक्‌ दै, जो बीत 
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गया उस शब्द्‌ से जिस काल का श्नौर भाने वाला ई, इस 
शब्दं से जो तीन काल होते ह इन तीन कालोतजो एकरद 
क्योकि काल का सम्बन्ध श्रनिय वस्तु स दातारं? च्रञःजो 
नित्य पदार्थं ह जिनमें किसी प्रकारकाश्रिकारया परिणाम 
नदीं दाता, जिनक्रा राप इन गुखो स युक गुखी जानते है उन 
को सुभे वतव । वेद कौशरुतिसभरकरट ह कि परमात्मा किसी 
वस्तु का आङ्ृतिक कारण नहीं हा सकता, क्योकि उस दशा 
मे उसकी गणना कारण में होती है, अतः इस कारण से प्रधक 
वताकर्‌ सिद्ध कर दिया कि परमात्मा जगत्‌ क प्राकृत कारण 
नदीं रौर उसस्न यह्‌ भी प्रकट ह करि परमात्माको जान कर 
ही शान्ति दो सक्ती ह । यदि जगत्‌ का प्राङ्क कारणं 
श्ानन्द्‌ स््ररूप़र परमात्मा. दाता, ता जगत्‌ में श्रानन्द्‌ । 

सकता, परन्यु जगत्‌ करा प्रकृतत कारण परमात्मा नदीं, घतः 
उससे श्चानन्द्‌ भी नहीं मिल सकता । तः जो इस जगत्‌ से 
एथक्‌ दे उसकी खोज श्रानन्द्‌ के इच्छु को अवश्य दै । चथ 
यमाचा्यं ख्पदेश करते है । । 


रवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाथंसि सर्वाणि 
च यददन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति त्ते 
पदथस्ररेण त्रथीम्ोभित्येतत्‌ ॥ १५ ॥ ४४ ॥ 


१० क०--( स्वेदाः ) ऋक्‌, यजु, साम श्रौर्‌ अयव चासो 
वेद्‌ । (यत्‌) जिस । (पदम्‌ ) ब्रहम के पराश करने बाते 
शब्द को । ( ्रामनन्ति ) वार वार कहते है! ( तपांचिद 
तप। ( स्ांणि ) हर प्रकार फे यम नियम शादि । (च) 
आर । ( यत्‌ ) जिसको । ( वदंति ) कहते है } (यत्‌) 
जिसकी । ( इच्छन्तः ) इच्छा रखते हुए । ( दाच ) जहम- 
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चर्य बत को । ( चरन्ति) अमल में लतति है! (तत्‌) इस । 
षे ) तेरे मिलने योग्य । ( पद्म ) शब्द का भर्थात्‌ जह्य के 
नाम का। ( संग्रहेण ) संक्तेप स। (व्रवीमि) कता हं। 
( राम्‌ ) जरम्‌ । ( इति एनत्‌ ) यदह परमत्मा का सवसे 
उत्तम नामदहं1 


सर्थ- यमाचार्य कहते है--हे नचिकेता ! जिस शब्द्‌ को 
सव वेद्‌ परमत्माकी प्राति. ज्लिये साधन बताने के लिये 
वार बार कहते है, जिसके प्राप्त करने केलिये वेदों नेह 
प्रकार कं तप श्रौर साधन वताए है अर्थात्‌ पहले पटने मे 
जितना कष्ट दोता द फिर अंतःकरण की शुद्धि के लिये अनर्को 
भ्रकार के रत करने में रीर यन्न श्रादिकी की सामय क एक 
त्रित करने श्रौर निष्काम परोपकार करके अन्तःकरण को 
ठीक करके इसको एक श्रोर लगाने फे लिये अभ्यास 
शरीर वैराग्य के साधनों का टीकर करनमें जिस प्रकारके तप 
वताय दै जिसक्री इच्छ । करते हुए बरह्मचयाश्रम धारण किया 
जाता ह अ्रथीत्‌ समस्त इन्द्रियों को रोकं कर जय अरथोत्‌ वेद्‌ 
के नियम की पूरी-पूरी चाज्ञा प्रालन-करते हए बेदौ की शिन्ता 
पाते इं; जिससे बह श्ज्ञान वाधा जिसकं कारण अ्रपनेरमे 
तयापक परमात्मा को भी जान नदीं सकते, जिसे प्रकारं दपण 
सेद्ी श्रौँख रीर चख का श्रंजन दृष्टि पडता है, इसी प्रकार 
मन रूपी दर्पण से ही जीवत्मा का ज्ञान दो सकता ‡ । चिना 
मन फे शुद्ध हुए उसको देख नदीं सकते, परन्तु जैसे शरंधेरी 
रात में छल रषि नदीं श्राता; चाह शंख मे अंजन दीखता हो 
अथवा ्श्र्रिको किसी दूसरी वस्वुके क्ञानको पकाशकी 
दशा की ॥मावश्यकता होदी है । । 
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इसी प्रकार ब्रह्म-ज्ञान कं लिये जिस प्रकार कीं श्रावश्यकता 

&, बह वेद्-विधा दहै; जिसके यथाचत्‌ प्राप्त करन का साधनं 

जद्याचर्याध्रय है । चिना ब्रह्मचर्याश्रमं के वहे ज्ञान प्राप्त नदीं दो 

सकता । शतः जिस पद्‌ श्रथात्‌ शब्दे कं जानन क्र वास्ति 

उपगक्तं साधन किये जाते द, उस साधन को संप से तुमे 

बताता हँ । चह पद्‌ केवल ्रोम्‌ हे अथात्‌ कार स व्यापक 
होने का, उकार स प्रकाशक दाने श्रार मकार स बुद्धिमता 

छ्मौर प्रकाश स्वरूप का प्रमाण तथा इसके श्रतिरित श्न्य सव 

कामों कां पता छीडेम्‌ सलग जाताहे। श्रधिक व्याख्या 

माञ्द्क्य मे देखो । 


एतदध्येवान्नरंत्रह्य एतदध्येवानज्ञरंपरम्‌ । एत- 
दृष्येवाक्तर ज्ञात्वा यो धदिच्छेति तस्य तत्‌ ॥१६।४; 


, १० ऋ०-( एतद्‌ ) यह्‌ आक्रार, उकार, मकार सं चना 
इमा जो श्रक्षर । ( हि ) निश्चय करके । ( एव ) ही । ( ्क्त- 
रम ) नाश रदित । ( ब्रह्म ) सवम ञ्यापक । ( एतद्‌ ) यही । 
(एव ) ही। ( श्रत्तरभू ) नाश रहित ( परम ) नियत मागं 
छ्रथवा मोक्ते का ज्ञान दै । ( एतद्‌ ) इस । ( एव ) ही । (शक्त 
रम्‌ ) ओम्‌ को। ( ज्ञास्वा ) जानकर । (यः) जो भदुप्य ] 
(यत्‌ ) जा वस्छु । ( इच्छति ) इच्छा रखता दो । ( तस्य) 
उसका । ( तत्‌ ) वह वस्तु मिञ जाती है । 

र्थ --यमाचार्यं उपदेश करते दै कि हे नचिकेता ! च्रोदेम्‌ 
अन्तर है । यही सवसे वडा ओर नाश रदित व्रह्म दे चौर यदी 
मटष्य-जीवन का नियते मार्ग ॑या सवसे वदकर जानने योग्य 
पदार्थं मौर ज्ञान की श्रंतिम सीमा है । सारे साधन इसके ज्ञान 
केक्तिये ही आरवश्यकीय है । जिस प्रकार मार्गं की कुल साममरी 
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नियत स्थान पर पुने फेलियेदोतीदहै, रेसे द्यी शगीर 
इन्द्रिय मन श्रादि सव पदार्थश्रो-म कोजाननेकेलिथेदीषहै 
जिस प्रकारे समस्त रसादं की सामयी का श्रशय केवत पट 
भरनाद्ी हाता ह! इसी प्रकार सम्पूरं साधनों की प्रति केवल 
परमात्मा फे जानने के लिये हे श्रौर जो मसुष्य उस क्षर को 
जाना जाता हं अर्थात्‌ जिसको परमात्मा का ज्ञान दो जातादै 
उसका जा हृ्धं इच्छा ` हाती हः वह सव पणं हो जाती ह्‌1 
श्रथम ता श्रारेम को जानमे फे पश्चात्‌ किसी इच्छा का टोना 
ह्री कठिन हे, कर्याकरि नियत्त मार्ग पर प्टुचमे से प्रथम मर्गकी 
सामग्री ष्टि गोचर दयाती हे, काद्‌ एसा नहीं दाता, जिसकी 
द्च्छा शपद्ध, उसी श्चोरेम का श्रादिं जगत्‌ से मवुष्य सवरस , 
उत्तम नाम कटते चले श्चाये है | इस नाम के भानस हर प्रकार 
का कष्ट स्ववं दरद जाता ई । सम्पूर्णं सुखों का श्रोत यही 
मुख्यनमद्‌।जालाग श्रादरेम क उपास्त उनका हप शाक 
भयादि मे कोड्‌ सम्बन्धदी नहीं) जिसस्थनमेसूयका 
प्रकाश हो, व्यँ क्रिसी प्रकार का श्रन्धकार द्रो दी नदीं सकता 
पेचे द्वी जिस किसी ने श्राम्‌ को जान जिया ह उसको श्चविद्या 
हि म्यं सकती । जयो श्रविदूया नदीं दै, वदँ दुःख किस 
सकार दा सकता द, क्योकि प्रविधयासे राग द्धेप में प्रवृत्ति 
हाती ६1 प्रवर्ति च्र्थात्‌ वुरेभल्ते कामों फे करने से पाप-युर्य 
दाते 8 । श्रौर पाप पुन्य स जन्म-मरण होति दहै जिससे दुःख 
होता द । जदं अरविया नदी बहा राग्पहा दी नदीं सकता, 
लद्धं राग प नदीं वदँ दुख किसी प्रकार उत्पन्न नदीं हते 
“श्रवः एक राम्‌ के स्वल्प का जान तेना ही `सम्पूं -क्लेशों 
से सुक दा जाना ह) 


१० 
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एतद स्वनशथशर छमेत'दलम्बनं परम्‌ । प्न" 
दालम्यनं क्षस्व! ब्रद्मलोके महीयते ॥ १७! ४६ (` 
प० क्०-( एतद्‌.) श्राम्‌ कौ उपासना दी । ( ्रालम्ब्रनं ) 
साघन। (श्रेष्ठ) सचोत्तम साधन । ( एतदु) यदी । ( श्राल*नं ) 
साधन । ( परम्‌ ) सव स श्यान्तम परमार्मा कौ प्रापितं कं लिये 
है 1 ( एतद्‌ ) इस । \ ्रालम्बनं ) साधन का । ( क्त्वा ) कान 
के श्रलुदरूल कम करके । ( ब्रहम-लाक ) व्र के दर्शेन की 1 
(मद्योयते ) महिमा का प्राप्त दाता हे धर्थात्‌ त्रह्मनिन्द्‌ को 
भ्राप्त करता द्‌ । 
पर्थं - "दमु" की उपासना सर्वश्रेष्ठ सक्ति का साधन दै, 
"ओर साधन मे बह सच `राम! कौ उपासना क योग्य चरनन के 
बस्ते ज्ञान कौ आवश्यकता ह; परन्तु इस्ति करि उपासना के 
योग्य चन जावे अथात्‌ अविद्या -जा उपासना क मार्गमे त्राधा 
डान बालौ ६५ दूर हा जावे, कमं की आवश्यकता ह । इसालमर 
हमारा मन जा सला ह, सग नीं सकता । इसम्‌ लगान क ।लग्रे 
शुद्ध मन की जरूरत ह रौर विना निष्काम कर्म क मन शुद्ध 
हो नदीं सकता भौर विना मन कौ द्धक श्राम्‌" की 
उपासना सम्भव ही नदय । तः जितने साधन, वह सव 
इसस पदले ही दति दै} ब्रह्म फे जानन क क्तिये यद्‌ सत्रसे 
श्न्तिम साधन हं । जिन इस साधन को जन किया ह बह 
ब्रह्मलोक के सुख श्रथात्‌ त्रहम-द्धन के च्रानन्द्‌ को प्राप्त 
होता द । । 
„, नं जायते भिशते वा विपरिवन्नायं छुनर्चिन्न- 
भूव कम्चित्‌ । अजो नित्यः शश्वनोऽयमपुरायो 


न हन्यते दंन्धमाने शरोरे ॥ १७। ४८ ॥ 
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प क्र०-- ( न ) नी । ( जायते } उत्पन्न होना । (म्रियते ) 
"भरना । ( विषश्ित्‌ ) ज्ञान स्वरूप परमस्मा। (न) नदीं। 
( श्रयं ) सलज्ञ परमत्मा । (ऊुतश्चित ) किसी कारण । (वभूव) 
उत्पन्न हृश्रा ह श्रथात्‌ उसक्रा का कारण नदीं, क्योकि यद्‌ 

. नित्य ह्‌ । ( गख्ित्‌ ) काइ उसके सन्तान वेटा श्रादि भी नहीं। 
( अरजः) अजन्मा 1 ( नित्यः ) नित्य । ( शाश्वतः ) श्ननादि है। 
( चअ्रयम्‌ ) यद्‌ परमाच्मा। ( पुराणः ) सनातन, किन्तु एक 
णद्‌ । (न) ननं। ( हन्यत ) नाश दाता ह्‌ । ( हन्यमानः) 
नाश दाता ह 1 ( हन्यमानः) नाश दान स | (शरीरे) शरीरके। 

श्र्थ--यभाचार्य कहते द किदे नचिकेता ! यद्‌ जीवात्मा 
श्रीर परमस्मान तो चत्पन्न द्येत हँ ओर न मरते है; क्योकि 
ज्ञान स्वरूप परमात्मा श्रीर चत्तन जीवात्मा मिश्रित नी, इस- 
लिय इनक। काद्‌ कारण न्दी, जिसस इनकी उत्पत्ति स्नीकार 
क्रीजादे श्रीरनयदीकि किसी के रूपान्तर से बनेदैःजो 
दरनस उतपन्न हय । 

उप्‌।दान कारण- यद दोनों उत्पत्ति से प्रथक्‌ है श्रौर निय 
ह) एक राजा ह, दसरा उसकी प्रजा है छर सर्वदा एक्‌ रदते 
ह। हुः विकार--उत्पन्न दोना, बद्ना, -एक सीमा तक वदुकर 
ठक जाना, रूप बदलना, घटना आर नाश हो जाना, इनसे 
यद्र दानं प्रथक्‌ है; क्योकि यद विकार-युक्त दै शरीर संसार 
मे पाये जति हं। 

जो छद्म उत्पन्न होता हेः चद कर्म श्र्थात्‌ काम करने से 
इत्पन्न दाना इ । काम करने से दो गुण उत्पन्न दोते दै-एक 

संयोग दूसरे वियोग । यद दो गुण भिशित में रहते ह 
श्रगुश्रों कं मिलने स संयाग उत्तन्न होता हे । अरु मेँ संयोग 
ही द भर्थान्‌ मृत्यु श्नौर उत्पत्ति शरीर ॐ लिये दै ! उसमे रहने 


॥॥ 
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बाते जीव श्रौर व्रह्म शरीर के नाश दने रो नाश नद दात 
# ५ ही भ “ 
श्रौर उत्पत्ति से उत्पन्न नदीं हेते । ^ 


मरश्न-जवकि जीव श्रीर ब्रह्म शारीर गें रहे रै, तव 
उनका शरीर से संयोग क्यो न स्वीकार किया जावे श्रार जीव 
शरीर का छोडताभी ह, इस कारण उसमे त्रियाग क्या न 
स्थीकार क्रिया जवे । । 

उत्तर--संयोग गुण-क्मं के खभाव से उत्पन्न होता टे ब्रद्म 
स्वचन्त्र है, उस पर कर्म का प्रभाव हय नदीं सकना श्र्थात्‌ व्रह्म 
मे गुण मानना ठीक नद्य! दूसरे जीव भी कर्म करनमेंस्व- 
तन्त्र है उसम.भी संयाग तथा व्रियाग का भामना उचित नीं 
शमर्थात्‌ संयाग रौर वियोग उपादान कारण में ही कन्त फे फर्म 
प्रभाव से हति है, स्योकि व्रह्म श्रीर जीव उपादान कारण नहीं 
इस कारण उनमें संयाग श्रौर वियोग के न होने से चः विकार 
नहीं श्रत्‌ यहं धिकार शरीरमे ही टा सकते । तह्य श्रौर 
ज्ीव विकारो स प्रथक्‌ एक रस हे श्रौर जव तक इनसे प्रथक्‌ 
कादं उपादान कारण न दा, जिस पर इनक कर्म का प्रभाश्हो 
तथ तक शरीर उत्पन्न ही नदीं दा सकता । 


ए्न- स मत वाले यह्‌ मानते है कि संसारमे ईश्वरी 
उपादान कारण ह, न्य करदं वस्तु उपादान कारण नहीं ह 
फिर दुनियां की उत्यत्ति ईश्वर के विना क्रिस दो सकतीं ई । 


उत्तर--परमश्वर सवश्रा कारण हे, क्योकि कर्ता फ कार्य 
स ज्ञानस्वरूप परमत्मा का वाध हाता है । परमाणमय प्रकृति 
दै शरोर खरूपदीन दीन जीवातमा ह । परमेश्वर ज्ञान स्वप ह 
क्योकि यद्‌ नियम दं कि विशेषण फे विशेष्य की उत्पत्ति नहीं 
होती भौर त पिशष्य से विरोपण को थात्‌ ज्ञान स्वरूप पर- 
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मात्मा विशेष्य नदीं हो सकता । सव अनादि हैँ ओर शेष 
` वैव गुण हे । 

इश्वर का गुण ज्ञानमय है । किसी ने उसको कत्तं बतलाया 
है। अपर वह्‌ संसार का उपादान कारणदै, ता किसी दशा, 
भे संयाग श्र ' वियोगं के प्रभाव से उत्पन्न नध ह्यो सकता । 
संयोग ओर वियोग का भ्रेभाव स्वतंत्र पर नहीं होता च्रौर 
परतंत्र पर द्योता हे अर्थात उपादान कारण होने के लिये उसका 
परतंत्र होना आरश्यकीय ह श्रौर कन्तो के कमं फ लिये स्वतंत्र 
होना आऽश्यकीय दै । यद्‌ दोनों परस्पर विपरीत दै, जिनकाः 
मिध्ित हाना अक्षम्मच हं । अगर को कि उसको विदत मान 
कर किसी श्चंशमेलेक्तेग, जैसे कि आत्मा कर्मं करने मे सव- 
तंत्र, फल भोगने मे परतंत्र दै, लेकिन परमात्मा की दशा सम्भव 
नहीं । इस कारण परमात्मा एक-रस दे 1 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु इतश्चेन्मन्यतेहतम्‌ । 
उभौत्तौ न भ्जानोतो नायं इन्तिन इन्यत १६।४८ 


प० ०-( हन्ता ) मारने वाल्ला । ( चेतत) यदि हा! 
( मन्यते ) मामता है । ( हन्तुम्‌ ) में ्रात्मा को मार सक्तां 
हू । ( हतः ) मरा हुच्रा । ( चद्‌ ) यदि हो । ( मन्यते ) मानता 
है! ( इतम्‌ ) मरा हृश्ा। ( उभौ ) दोनों अर्थात्‌ मरने चौर 
मारने बाल, जानने वले । ( तौ ) वह दोनों च्रात्मा। (न) 
नही । ( विजानीतः ) जानते हं । (न ) नहीं । ( अयम्‌ ) यह 
जीवात्मा मौर परमात्मा । ( हन्ति) मारनेमे। (न) नदीं 
( हन्यते ) मरते ह । 

र्थ- जव कोई मनुष्य. जगत मेँ मरत्ता है तो लोग कते 
ई कि इसको परमेश्वर ने मार दिया, श्रयुक मनुष्य ने मारा 
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यह विचार श्रज्ञानी मनुष्यं का हे ; क्योकि दशर न तो श्चपनी 
इच्छ से कोई काम करना कि उसका मारन वाला करा 
जावे वह तो स्वभाव त्त करता ह्‌। चतः उसका प्रभाव 
कर्मो के अरुकूल पड़ता हे । जिसके जेन कर्म द, उस पर ईश्यर 
के न्याय का प्रमात्र वैसा दी पड़ता द, श्र्थीत्‌ जिसक कर्म मरने 
के है, वह्‌ इश्वर के न्याय-नियम से मरना ह, श्योर जिम कमं 
मृत्यु के योग्य न्ह, वह नहीं भरता । इस कारण उश्वर कों 
मारने गला कना च्ज्ञानना ह । जीव को क्रिमी की मारने 
की शक्ति न्‌ ?, अतः जीव श्योर व्रह्म का मारन वाला ममभना 
भूत है । आत्मा को मरने श्रौर मारने वाला सममने ब्राले दानों 
ज्ञानी दैनतो श्रास्मामरतारहेश्रौरन किसी को मारताहै। 
जीवात्मा श्रौर परमात्मा दानं को घताकर प्रव श्रङले परमात्मा 
को वततिहै। 


८ अणोरणीयान्‌पहतो महीयानात्मास्य जन्नो- 
-निदितोशुरायाम्‌ । तस्तु; पश्यतति वोनिशोको 
घातु; प्रसादान्महिभानमात्मनः ॥ २० । ४६ ॥ 


. १० छृ०--( अणोः ) सूदम । ( श्रणीय.न्‌ ) सूम । (महतः) 
बद्धम भी। ( म्रदीयान) बड़ा] ( श्रात्मा) वह्‌ उयापक 
परसश्वर । ( चस्य ) इस । ( जन्तोः ) इस प्राणी कव क। 
( निषितः ) नियत द । ( गुदरायम्‌ ) बुद्धि मे। ( तम्‌ ) उसको । 
( अकरनुः ) इच्छा से कमन करने वाला। ( पश्यति) जो 
जानना दे, अथात्‌ जिसको यद्‌ बिद्या ह कि परमात्मा श्चपनी ^ 
इचा म काम नदीं करता । ( वीतशोकः ) वह शाक से प्रथक 
जीव को मालूम होता ह । ( धतुः प्रसादात्‌ ) सत्‌ सत्‌ के 
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धारण करने बाली वुद्धि। ( महिमानम्‌ ) मदत्ता को) 
~ ्राल्मनः ) आत्मा की) 
शर्थ--बह्‌ परमात्मा सूम से भी सुम हे । यद नियम 
द कि सूम कं भीतर स्थूल क गुण नीं जा सकत श्रौर स्थूल 
के भीतर सुम क गुण चा सकते दै. ्रतः सव म सूर्म दामे 
कं कारण परमत्मामें किसी का गुण न्धं जा सकता। बह 
सवमन्यपिक दह्‌ । महान्‌ से भी महान्‌ दानिके कारण सव 
, उसके भीतर द । प्रतः कोई उसके राञ्य से वार भी भाग कर 
ननं जा सकता । वह प्रत्येक मनुष्य के मन के भीतर उक 
, संकल्प को देख रदा हे । मनुष्य समता दै कि द्िपकर पापु 
करता ह परन्तु दश्ड देने वाला उसङ़ भीतर उग्रापक होने से 
देख रहा ह । उसम हमारा कोई कर्म॒रुप्त नर्दीं रह सकता, 
जिससे भूठे साक्ञो या वकीलों के कारण हम उमके दण्ड से 
वचं सके । वह श्रपनी च्छा सेकरिसी को सुख-दुःख नहीं तेता, 
क्योकि वह्‌ न्यायकारी श्रौर दयालु दै; उसका न्याय प्रस्येक 
के लिये एक समान है । वह चिना कारण किसी कोभित्र, शष 
नः? जानता, न उसके राज्य में किसी प्रकारका श्न्याय हयो 
सकता है ! यह स्ममावसे ही कर्मोका फल देताहै। 
जो मतुष्य संसार की चिन्ताश्रों से सतन्त्र द्योकर मन को 
शुद्ध कर लेते है, व्री उसको मेधा वुद्धि के कारण देख सकते 
द| जिनकी वुद्धि यें किसी प्रकार कादोपहेखं जिनका मन 
संमार की चिन्नाच्रों मेक्लिप्त द्यो रहय दे, उनको इसका ज्ञान 
^ नदीं हा सकता । ४ 
प्रन-श्रति नेश्रयु से भी अणु अथात्‌ छोटे से. भी 
छोटा बताया ह तुमने इसका चर्थं सूदस से सदस क्यो करिया { 
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उत्तर--शरति का शर्थं यहं श्रु से सदम काही ह ्वोकरि 
जो सवम होरा है) वद बड़ों सर वड़ा नीं हया सकता-। श्रद्धः 
यद मी अर्थं सस्य हं कि वह्‌ छारों स दादा न्दी न्तु सद्म 
ससूद्मह। .. 

भररन-श्रतिनेतो वताया दहे क्रि काद उसका करनान्हाना 
नहीं मानता, तुम इच्छा स करना होना र्थं करत हाः 

उत्तर-श्रति का अर्थं तो इच्छुक कं प्रतिकूल ह; क्योकि 
दुसरी श्रूति न उसमे स्वाभाविक करना स्वीकार किया हं। 
यदि यदहो करन का धिरोध किया जावे, ता सय न्दी; क्योकि 
परमात्मा का लक्तण जगत्‌ उत्पन्न करने; स्थिर रखन श्रार 
नाश करने वाला स्वीकार किया गयाहं। ` 

अश्न-मन के शुद्ध करन के लिये जगत्‌ कौ चिन्तासे 
स्वतन्त्रता की कयां आचश्यकता द ! 

उत्तर-जीवात्मा काम करने में स्वतन्त्र श्रीर भोगनें में 
परतन्त्र है । जो मनुष्य इस वात को समभ जाति ह, वह भोग 
के लिये पुरपाथं नद्यं करते, किन्तु सर्वदा करेन मेँ लग रहते 
है। यदिभागकी चिन्ताहै, तो संसारका उपकार नधंहो 
सकता । रतः संसार कं उपकारके लिये भोगकी- चिन्ता 
से युक्ति रना जरूरी हे । दूसरे माग कौ चिन्तां करना श्रधिया 

। जदं अविद्या हे, षहा श्रिया नदीं घ्रा सकती; जेसा फि 

कहा है । 


आसीनो दूरं रजति शयानो याति सनतः 
कस्तं मदाद्‌ देव मदन्योज्ञातुमरति।। २१।५०॥ 


प० क्र०-{ असीनः) स्थिर होने पर भी । ( दूरम्‌ ) बहुत 
दूर । (रजति ) जहाँ कोड जावे, बहोँ च्रागे ही उपस्थित पाया 
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जाता हं । ( शयानः.) वह्‌ स्वप्नात्रस्था मे तमोगुण के परे से 

“कैप जाता हे । ( याति) मनके काम करनेस मने.ठ्दस 
हृश्मा भी काम करता हुश्रा मलूम होता ह! ( सर्वतः) सव 
जग पर जाता हु्रा। (कः) कौम । (त्म्‌ ) उसको । 
( मदामद्म्‌ ) श्रपने श्रानन्द्‌ स पूर्णं, विपर्यो के भोग से प्रथक्‌ 
( देम्‌ ) प्रकाशस्वरूप का । ( मदन्यः ) मरे क्िवाय । (ज्ञातु- 
मर्हति ) जान सक्ता द। 


शर्थ--श्चव यमाचार्य नचिकेता के श्रन्तःकरण. में श्रद्धा. 
स्थापित करने के लिये, जिससे उनकी शिक्त से चह लाभ उठा 
सके, कते है-दे नचिकेता ! वह परमात्मा गति स प्रथक्‌ हे, 
क्योकि वह वस्तु गत्ति कर सकती हे, जिसकी उपस्थित से कां 
स्थान रिक्त हा । परमात्मा पले दी से सर्वव्यापी रैः श्रतएव 
कों गति करे, ता भी इतना बड़ा दह्‌ कि कदी चले जाश्रा, चद 
पहले दी स उपस्थित्त दोगा श्रीर जिसकं नियम के भीतर सखप्न 
कौ श्रत्रस्था में तमागुण स श्रवरणमें प्राने कं कारण वहं 
जीवात्मा शरीर क भीतर रहता हुखा सत्र जगह जाता हुश्रा 
भ्रतीत दाता ह जो श्रपने ्रानन्दर से परिपृणं ह; परन्तु संसार 
फे विपयों को नहीं भोगता ; सुतराम्‌ श्रानन्दृस्वरूप च्रौर विपय-. 
सुख से प्रथक्‌ जे प्रकाशस्वरूप परमात्मा है, उसको मेरे सिवाय 
कौन जान सकता ई । श्राशय यह्‌ ह्‌ कि मेम परमात्मा की जान 
लियादहं। 


, - भरशन--पहले केनोपनिषद्‌ मे सिद्ध कर चुकेर्दैकिजोः 
कटता दं किमे परमात्मा का जानता हू, वह नदी जानता; ज 
कष्टता ई कि मैं नहीं जानता, वह्‌ जान सकता हे ; फिर यमा-. 
चार्य ने उसेक विरुद्ध क्यों कदा । 


- १५४ , दर्शनानन्द्‌-उपनिषद्‌-सयुञ्चय 


उत्तर-यमाचार्य ते चअभिपाननदींक्रियाकि म ब्रह्मका 
जानता हू, किन्तु नचिकेता की श्रद्धा, स्थापित्र करनं कं लि 
कदा | | 
शरीर शरीरेष्वनवस्थष्ववास्थतम्‌ । महान्त 
विखुभात्मानं मत्वा धोरो न शोचति ॥ २२।५१॥ 


पं० ० -( च्रशयीरम्‌ ) शसीर-रदित्‌ । ( शरीरेषु ) शरीरां 
से । ( अनस्थेषु ) स्थिति रदितों में! ( श्रवस्थितम्‌ ) उदरा 
इश्रा । ( मश्न्तम्‌ ) बडे । ( विभुम्‌ ) व्यापक । ( च्रात्मानम्‌ ) 
जीवात्मा ओर परमात्मा को। ( मत्वा) मानक | ( धीरः) 
बुद्धिमान्‌ । ( न ) नदीं । ( शाचित ) शाक करता ह्‌ । 

छथ--उस परमात्मा के शरीर नहीं अथात्‌ नता स्थूल 
शरीर ह न सुदम; परन्तु तो भी षद्‌ भत्येक शरीर गे रहते है] 
यथ्रपि वह्‌ काम करता हुश्रा जगत्‌ के अन्द्र रता ह, लेभिन 
किरमीनकाम करना हुश्ना पाया जाता ह । उनी बड़ाई 
की सीमा नहीं, किन्तु बह सरसे बड़े है । कार संसार मे एसी 
वस्तु नदीं जो इनसे पथक्‌ हो । वह्‌ प्रत्येक के वाहर रौर भीतर 
विद्यमान हं । न भीतर हाने से हम भीत्तरस किसी कामको 
कर सक्ते दँ रोर न हर जगह मौजूद होने से उनके राज्य से 
भागकर वाहर कीं जा सकते है । जव तक्र हमको उसक्रा 
ज्ञान नहीं तब ही तक हंम पापकर्म करते है। जँ उसक्रा 
ज्ञान इृश्ना, पाप करने की शक्ति नदीं रहती; क्योकि जीवं 
स्वभाव से भययुक्तं है । जरो पाप का विचार आता दै, तुरन्त 
भीतर स भय, संदह -ओौर लजना उत्पन्न हो जाती है । पले जो 
आदमी एक पुलिस के सिपाही की उपस्थितिमें पापकरने से 
डरता द, यदि उसको दंड देने बाले के सामने खडा होना मालुम 
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हो जावे, तो किस प्रकार पाप कर सकता दै । -यद्यपि मनुष्य 
जनता द क्रि पुक्लिस ऊ सिपाही कों धूम से प्रसन करके 
वद बच सक्ता ह, भटी साक्ती द्वारा बचने का विचारदो 
सकता हे, वकीलों के दारा क्रानून के धो में बचने की आशा 
हो सक्रती हे; जत्र इतनी श्याशाश्रों पर भी वड पुश्लसकी 
उपस्थिति में पाप से वच सकता हो, तो जिस श्रवस्था में उसको 
पूर्णं चिश्वास दहो फिजिस परमात्माने दंड दिया टै, जिसको 
चस देकर प्रसन्न नहीं कर सकना, जो मिथ्या साक्तीमे काम 
नीं चल सकना, जहाँ बुद्धिमान वकील किसी क्रौनूनी धारा 
स तचा न सकता; फिर मनुष्य किम प्रकार वरँ पाप कर 


सकना है। जव पापन करे, त शाक श्मौर भय क्रिस प्रकार . 


. दो सकता हे । 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्धो न मेधया न 
यदुना श्चुनेन । यमेचेष ध्रृणुने तेन लभ्स्तस्वैव 
मात्मा दृणुते तनृस्वाम्‌ ॥ २३ । ५२॥ 


प० क्र०-( न ) नँ । . ( अयम्‌ ) यह्‌ । { श्रात्ण ) सारे 
शरीर मे उयापक परमात्मा । ८ प्रवचनन ) बहुत सा उपदेश 
करने या विचार करन स । ( लभ्यः) मिल सकता हं।(न) 
नदी । ( मेधया ) बुद्धि स भिलना हं । ( न ) नदीं । ( बहुना } 
बहुत सुनने ख मलम दाता हं । ( यम्‌ ) जिसका । ( एत्र } दी! 
{ एषः , यष्ट आत्मा। (बते › प्रकाश करता दहै। (तेन). 
` उसमे । ( लभ्यः ) मालूम दाता दै । -( तस्य ) उसकं किये । 
(.एपाः ) यह । ( मात्मा ) यह परमात्मा । ( ब्ररुते ) प्रकाश 
करता दै । ( तुम्‌ ) स्वरूप को 1 ( स्ताम्‌.) अपनं | 
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। ` श्र्थ-यह्‌ परमात्मा वहत सा व्याख्यान करने श्रौरं 

ठ्यवस्था करने से नदीं मिल सकता, न वह्‌ बुद्धि स जानी 
जाता हे श्रीर न वहुत स ग्रन्थों का-पदने श्रथात्‌ गुरु सं युननं 

जाना जाता ह, जिसका श्रधिकारी जानकर उस्र पर आपनं 
स्वरूप का प्रकाश करता द, उसी ज्ञेय हा सक्ता ह -च्रथात्‌ 
मञ्च सर्वत्र शरीर त्र्य के श्राधार पर श्रपते गुरु क उपदृश स 
, दी ब्रह्मज्ञान हाता ह; क्योकि जो मार्ग पर पहुंच चुका ह) बद्‌ 
उस मर्गं के लिय श्चाप श्राया कदलाता हं । यटि उसक कनं 
पर उसीक श्रयुक्रूल कमं किया जावे, ता परमासा का प्रकाश 
प्रकट हता ह । जव तक परमात्मा श्रषने स्वरूपका प्रकाशन 
करे, तव तक कोड उसको देख नदीं सकता । जैस) जघ तक 
सूय श्रपने स्वरूप का प्रकाश नदीं करता- तव्र तक श्रा उसका 
किसी दूसरे की सदायता स देख न्दी सकती। एम दी जीवात्मा 
परमात्मा का परमात्मा.की सहायता स दही जान सकता ई; 
श्नन्य कौ सहायता स जानना श्रसम्भव द्‌ । 


नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो ना समाहिनः 
नाशान्तमानसोवापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥२४।५२॥ 
प० क्र०--( न ) नही । विरतः ) टोंपा हु । ( दुश्चरि 
तात्‌ > बुरे कर्मो स ( न ) नहीं । ( चरशान्त ) भिसक मन्‌ में 
"शान्ति न हा । (न ) नदीं । ( समाहितः ) जिसकी शंकराश्रो का 
समाधान । ( श्रशान्तमानसः ) जिसका मन चंचल हा । ( वा) 
श्रोर । ( श्रपि ) भीं । ( भ्ज्ञानेन ) वेद्‌ बिद्या भौर सदय ज्ञान 


से । (एनम्‌ ) परमासमा को! ( च्राप्नुयात्‌> प्राप्त कर 
सक्ता है 


` श्र्थ-जिसका मन दुराचारो से दैप रहा हो भर्थात्‌ 
अज्ञान का प्रतिनिम्ब ठीकन पड़ता दोःजिसमें शान्ति नदो+अर्थात्‌ 


५५५ 
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क्लेश चिन्ता ्ादि से अशान्त हयो, जिसको . निश्वय न हो; 
"ात-वात में शंका उत्पन्न दयत हयो चौर शंकाके कारण चाये 
की च्रार एक पग चलना भी कठिन हदो, मन एेसा चैचल हो कि 
एक पत्त भी स्थिर.न रह सकता हो; एसा श्रादमी बहत 
कहमे-युनने से तथा वेद्‌-वि्या श्रौर सयज्ञान से भी उस 
परमात्मा को नदीं जान सक्रता । परमात्मा को जानने के किये 
` मन का दर्पण शुद्ध रौर निर्मल योना चाहिये । कों भीरु,स्वार्थी 
मिथ्यावादी) दुराचारी पुरुष परमत्मा के जाननं का अधिकारी 
किसी दशा में नहीं दो-सकता श्रौर न परमात्मा ख्रहंकारि यों 
को दृष्टि न्ना सकते है । जिसक्रं मन में शरद्धा चौर निश्चय नी, 
वह्‌ वि.सी दशा में कर्मकान्डी नदीं हो सकता. । यदि किसान 
-को संदह टो कि खेन-वीज वोने के योग्य है था नहींतो वहउस 
तेत मे कभी बीज नहीं बोता । चरतः कोई मवुप्य शंका के होते 
इए कर्म नदीं.करत्ता } इस कारण जव तक नद्यज्ञानं मे जो 
वाधा है.वह दूर न हो -जायें; तव तक कोद मनुष्य नह्म-ज्ञानको 
रीं जान सकता ¡ ह्म के अति निकट होने स पांच प्रकारके 
पदाथो की श्रावश्यकता दै- प्रथम दर्पण हो, दृस्रे भकाश द्योः 
तीसरे दर्पण शद्ध श्रोर निर्मल दहो, चोथे दर्प॑रं स्थिर हो शरीर 
पांचवे घीच में कोरे ्चस्णन दो। जवे पायो ` चाश्रमोंको 
नियसमू्रक पूरा करने स विध्न दूर दो जाव, तव बह्यःज्ञान ह 
सकता हे, अन्य प्रकार से नदीं 1 


, अस्प त्रह्म च क्त्र चोभे. भवत चोदनः 
, मस्युथस्योपसेचनं क इत्था वेद्‌ यत्न सः ॥२५।५५४॥ 


प० क०--(यस्य) जिस परमात्मा का। (रह्म) नाङ्खण॒ अथात्‌ 
विया। । क्षत्रं ) क्षत्रिय चर्यात्‌ बल्‌ । ( उमे ) दोनों अथीत्‌ विद्यां 
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शौर वल । ( भवतः ) दाते द । (श्रादनः) चावल पक हुए! 
( चलः ) मरण भर्थौत्‌ शरोर स जंतर का वित्राग ! ( यस्व 
जिसका 1 { उपसेचनमू ) चाञल मे द.लन योग्य घौ छ भति 
च । (कः ) कौन । ( इत्यायेद्‌ ) इस प्रकार जानता द्‌ । ( यव ) 
जिस स्थान मे! ( सः ) वद्‌ है! 
छ्र्थ-यो परमात्मा प्रलय कं समय वल श्चौर धिया श्र्ान्‌ 
सेत्रिय श्रौर बाहों का श्रते में प्रवेश कर लेता ह, वल 
ग्रा्मण॒ उसके दिए हए क्ञान वद्‌ स बड़ पात द । जवर चद्‌ 
उसका ज्ञान है, त उसी कर भीतर प्रवेश दोना चाये । जव वद्‌ 
परमात्मा मे मिल गया, ता बाह्मण कम हा सकत ई ? दुसरे 
` कात्रियदै, इनम जा वल वह भी परमारमा क दिए हुए 
वल से होता ई। जव परमात्मा ने श्रपन वलकरा श्रपन से 
बाहर नह जान दिया, नौ कषाय कस हा सकत हं । यदह केसे 
परमात्मा में प्रवेश करत । इनकं प्रयेश दानि कां साधन 
मृल्यु है । मरण प्रत्यफ़ तविय ओर ब्राह्मण का नाश करके 
उन शक्तियों अथात्‌ विधा श्रौर बल का परमात्मा में पवेश 
कर देती है । जिस स्थान मे वह परमात्मा ई, कौन जान सकता 
है कि वह्‌ को हः कर्योक्रि करो का शष्द्‌ एकदेशो के वास्त 
प्रयोग केता ह । परमात्मा च्रनन्त ह्‌, उनके लिय इस शब्द्‌ 
का प्रयोग हो नदीं सकता । परमात्मा के सर्वत्र हाने स यह्‌ 
जानना कि बद्‌ काँ हे, बहुत दी कांठन ह । 


इति द्वितीया वल्ली । 


[1 (>| 
भ 4 
ॐ ` 
8 
[2 ~ | 


अथ तृताया वटं 
ऋतं पिन्तौ सुकछ्कनस्य लोके शुहां प्रविष्टौ 
वरमे पराद्ध । छायातपौ ब्रह्यविदो वदन्ति 
पञ्चारनयो ये च चरिणएाचिश्ताः ॥ १।११॥ 


प० कऋ०--{ ऋतम्‌ ) जा बस्तु जैसा हो, उसको वैसा दीं 
जानना ` अर्थात्‌ तत्व ज्ञान । ( पिबन्तौ ) जीव श्रौर परमात्मा 
भगत हए । ( सुतस्य ) अपने किय का फलः श्रथत्‌ जीवात्मा 
श्रपन क्रिये क फल को भोगता है रौर नह्य फल्ल देता है। 
( लाकर , इस शरीर मेँ । ( गुहाम्‌ ) बुद्धि के मीतर । ( प्रविष्टौ } 
प्रवेश करक । ( परम ) , सव्र उत्तम । ( पराद्धे ) हदय के 
श्माक्राश में 1 ( दोयातपौ ) छाया श्रीर्‌ .धूप की भाँति, जैसे .. 
जीव अल्पज्ञ द ओर बह्म सर्वज्ञ दै, इसतिये ब्रह्म को धूप श्मौर 
जीवे की दाया कह सकते हैँ । ( ब्रह्मविद्‌: ) ` अर्थात्‌ वेद को 
जानन वाले । ( वदन्ति ) वताते दै । ( पल्चाग्नयः) जो पाँच 
रकार को श्रभ्नि अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय के विषय से शलँ 
(अथौत्‌ वानप्रस्थ है अर । (ये चे त्रिणाचिकेताः) जिन 
-गृहस्थं न तीन प्रकार की अग्निका विचार कियाद) | 
-चर्थ- गृहस्थः श्रौर वानेप्रस्थी मलुष्य, जिन््योन पांच इन्द्रियों 

के श्राधीन करन का यन्न क्या दै, अथवा कर्मकारड के-वास्त 


| | 


= । >) # 0) =) 


॥। 
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तीन कार्‌ की ध्रग्नि का संम किया द; बहु कते दै क 
जीवात्मा श्नोर परमातमा दोनों साथ-साथ रहते द । जो श्रपते- 
कर्मा का फल भोगने वले जीव मे जव दुद्धिमे प्रदरष्ट दाश्षर 
इक्तयों को भीतर ले जाता है श्रथोत्‌ ह्र फे विचारं सेव 
सुध हो जाता है, समाधि सुपुषिन श्रौर सुक्ति की देशा मे शरीर 
भे सवते उत्तम स्थान, जो हृदय के भीतर श्राकाश दे, उस 
स्थान में न्रह्म को जानते है । जीर यदि छाया है, तो रह्म धूप 
दै जीव अस्ज्ञ है, तो बरहम सर्वक दै; जीव ब्रहम मे किसी प्रकार 
की दूरी नदीं। ्रह्मकी खोज में किसी दूरके स्थान पर जाने 
की प्रवेश्यकता नहीं, ऊेषल मन की दृत्तियो को बादर कौ 
भ्रति से हटाकर भीतर ले जाने की अविश्यकना दे । इस 
दृश्य के वादर चने अर्थात्‌ प्रकृति की उपासना मे दुःख श्रौर 
भीतर जाने रथात्‌ सुषुप्ति कौ दशा का दृश्य दिखाकर परमात्मा 
हमको निय उपदेश करते है जो भरयक्षादशं है । जव जागो 
तोहर प्रकार का दुःख सामने है, जव सो जाश्रो, तो सय दुःख 
माग जति हे । इसके देखने से भी यदि सतुप्य न समे, तो 
इससे श्रधिक स्या मूखैता हो सकती ह्‌ । 


यः सेत्रीजानानामचच्रं रह्म यत्परम्‌ अभयं 
तितीषतां पारं नाचिकेतथं शकेमहि ॥ २ ॥*५६ ॥ 


१० क°--( यः ) ओ जीवात्मा । (सेतुः) पु । ( ईजाना ) 
यज्ञ करन वत्ता का । ( अक्तरम्‌ ) नाशरहित्त । (-ब्रह्म ) पर- 
मात्मा । (यत्‌ ) जो । ( परम्‌ ) सव से सूर्म श्नौर बड़ा ३ । 
( अरमय) निमय जो किनारा है! ( तितीर्षताम्‌ ) जिसे तरने 
को इच्छा बलि विद्वान्‌ ही । ( पारम्‌ ) परते पार। ( नाचि- 
केतम्‌ ) ज्ञान सरूप जीवात्मा । ( शफेमहि ) हम जान सके । 
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श्रथ--जो परमत्मा यज्ञ करने वाले प्रियो कों इस सागर 
--से तारने के वाप्ते सेतुरूप दै, जो नाशरद्ित शूदम श्यौर सत्रसे 
वादं, जो दसकं इस भवसागर से तारनेमें समर्थहैः जो 
चेतनसरूप हं; जो ससुष्य उस सर्वज्ञ के नियम श्र्थात्‌ बेद- 
विरुद्ध काम करता दं, वद्‌ कैमी सुख नदीं पा सक्ता! हैम 
सरपूर्ण संसार को धोका दे सकते दै, परन्तु परमात्मा को कोई - 
धोका नदीं दे सकता, क्योकि वह प्रत्येक यस्तु में व्यापक होते 
से परत्येक काम को स््रयम्‌ प्रत्यत्त करता दै रौर जिसको किसी 
भ्रकारः के साक्ती के होने कौ श्रावश्यकता नदीं दै, जव उसने 
स्वयम्‌ देख जिया, तो श्रौर साक्ियों से स्या लाभ । इस कारण. 
मच कं सागर स तरने के लिये परमात्मा की ्ाज्ञानुकूल दूसरों 
को सुद .पहुं चाने बाले यज्ञ करने चाहिए । 


द्मात्मान रथिनं चिद्धि शरीरश्रथमेवतु । बुद्धि 
न्तु सारथिं विद्धि मनः पग्रहमेव चं ॥ ३ ॥ ५७॥ . 


प० क~-( भ्ात्मानं ) श्रात्मा को धर्थात्‌ अपने को। 
( रथिनम्‌ ) गाड़ी का सवार ! (विद्धि ) विचार कसो 1 ( शरीः 
"रम्‌ ) शरीर को! ( स्थम्‌.) सवारी श्रथोत्‌ गाड़ी; (एव) 
निश्चय । (तु ).समभो । ( बुद्धिन्तु ) बुद्धि को। (सारथि) 
गोड़ी चलाने वाल्ला ¦ -( विद्धि ).विचार करो ! ( सनः.) मन 
को । (-प्रत्रदम्‌ ) वागे अथात लगाम" समस्पे-। , (.एवः) भी । 
(च) श्रार। 
१ ध-यदं शरीर एक गा़ी दै, जिस परं वैठकर जौवास्मा- 
-रूपी सवार पने नियत मार्गं “देम्‌” कौ प्राप्ति के जियेःपरयत्न 
करता दै; परन्तु गाड़ी बिना रथवान अर्थात्‌ चलानेवाले के चज 


नदीं सकती । ` इसी कारण इस ' शरीरस्पी गाड़ी .का सारथौ 
११ , 
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दधि दै। भिस गदी का हने बाला चतुर हा, वह्‌ ग़ इष्ट 

साग पर ष्व जाती ह श्रौर जिस गाद़ीका सारथी शरत्री द 
वह गाड़ी गदो मे जा गिरती हं । से दी जिस मनुष्य का. मधा 

बुद्धि है, बह तो मतुष्य-जन्म की वाट को पूरा करसकता ह श्रीर्‌ 

जिसकी बुद्धि बुरी दे, वद्‌ वार-वार नीच यानि्ों मे जन्म लेता 

है खौर अबिदूया में फंस करवुराई को मला विचार करताट््रा 
दस जन्म का नष्ट कर देता ह । रथवान को गाङ्‌ फ घाहं या 
कल के पुरजों का आधीन मे रखने क किये धोड़े क सुह में 

लेणाम कौ श्रावश्यकता हाती हं । इसी प्रकार इस शरीर की 

गाडी वुद्धि को, जो इनके हाथ मे वागे है, यदिःमन वुद्धि के वश 
मे रहता है, ता सम्पूरणं काम सल हति हे, यदि मन त्रिगड़्‌ 
जार्वा ह रौर बुद्धि की श्ाधीनता स निकल जाता, तो समूर्णं 

दोष.्मा घेरते है । अतः इस चित्र मेःयद प्रकट कररि्राह्‌ फि 

मनुष्य का मन श्रौर्‌ वुद्धि दीक दो. तभी वह्‌.कामयाव दो सकता 

है।.यदि मनमेदाषहे श्रत्‌ मनमैलाहया चंचल, तो 

गाड़ी किसी दश्च मे भी नियत मर्गं पर नजा सकती । 

यदि बुद्धि सारथी के सामने चिदूया का प्रकाश नहीं तो इसः 
-गाडी को निरृष्ट मागं मे डालकर नष्ट कर देता दै। 


इन्द्राणि हयानाहूषिषथाथ स्तेषु गाच- 
रान्‌ । चात्मेन्दियमनेयुक्तं “ भेपतेत्याहुमैनी- 
-षिणः ॥ ४।५८॥ 


॥ ६ 104 ) पोच ५ चनौर पच.। 
द्रया ।.( दयानि ) षोड । (आहुः) कहलाते है । (भिषयान्‌ 
इन्द्रियो रे जो विषय दै । ( तेषु ) उनमे। (भो । 


र चरान्‌.) मार्ग 
विसमे यह रथ घां से चलतां है। ( च्रलिन्दरियमनोयुक्षम्‌ ) 
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श्रात्मा जत्र इन्द्रियों ओर मन से भिलता है अर्थात्‌ उस योग 
को । ( मोक्ते ) भागने बाला अथात्‌ मोगता है । ( इति ) यह्‌। 
( श्रुः) कशा ह । ( मनीपिखः ) मन को शुद्ध करके अधीन 
रखने वले विद्वानों ने। ` 
भर्थ--जव शरीर का गाड़ी श्रौर बुद्धि को सारथी श्रौर ' 
मन का वाश्र (लगाम) वृत्ताया, तो प्रश्न उतपन्न श्रा किं चह 
थोडे कौनसे है, जिनको चलाने के लिंये वागा च्रौर सारथी कीः 
विश्यकता है. ता उस उत्तर में कहते दै फर इन्द्रियो इस 
भ्रकार की गाद्धी के घाद दै अथात ५ क्ञाने इन्द्रियाँ--घख, 
नाक; कान, रसना चौर त्वचा वथा £ कर्म इन्द्रियं अर्थात्‌ 
हाथ, पवि, जिह्वाः गुदा, लिङ्गः इन्द्रिय ; यह दसं इन्द्रियां जीवे 
शरीर के साथ ज्ञान श्रौर कर्म-मार्ं मे लेजाने वाली दै । जितने 
इन्द्रियो के विषय है वदी इसः गाड़ी के मागं है । जब श्रात्मां 
इन्द्रिय श्रौर भन से योग करता दै, तो उसको विद्धान्‌ मनुष्य 
मोक्ता कहते दै । यदि मनुष्य इस श्रलंकार को दीक सम जावे, 
तो वद संसार मे धोखा नदीं खा सकता) जव मलम दयोः गया 
कि यद्‌ शीर गाड़ी द जीर आत्मा गाड़ी में बैठकर मार्गं कीः 
श्रोर जामे बाला है, तो जो मनुष्य यष भी नदीं दीं जानता किद्सः 
गाड़ी मेरठ करर ्रिस मार्गं पर जाना हैः तो उसक्रोः कौन 
बुद्धिमान्‌क सकता हे १ यदि गाड़ी मार्गं की चोर चलती हेः, 
तो उन्नति, यदि मार्ग के विरुद्ध चलती है, तो मार्गके दूर हो-जनें 
से श्चत्रनति कदलाती दै । जिसको मार्ग का ज्ञान नदीं उसे 
२ उश्रति या श्रवनति करने का क्ञान किस भकार द्यो सकता, है १ 
चद्‌ भी भत्येक भन जानता दै कि गाडी को अपना बताने वाले 
को दते दै, एक सांस दूसरा रदेस । एक शमीरः की रपि. 
गायां दयोः तो रत्येक गाड़ी का साईस अपनीःगाङ़ी.को 
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पनी बतलार्वेगा श्रौर स्वामी च्रपनी कदता है । यदि सा 
से कदा जावे कि तुम्हारा गाड़ी े.क्या सम्बन्ध ह, तुम श्रपनी 
गाड़ी क्यों कहते दो, तो बह कदता-दे कि मरागादी सं यह्‌ 
सम्बन्ध है फि घोड़े भले प्रकार चराये जावे, गाड़ी सूत्र धोद 
` जावे निदान शरीर की गाड़ी के सादइसों स प्रश्न किया जावे कि , 
तुम्दारे जीवन का उदुदरेश्य स्या है, तो बह स्पष्ट उत्तर देग कि 
^लाश्रो पयो आनन्द उड़ाच्चो रवतो श्रराम से गुजरती 
दै” आकवत की खवर खुदा जाने, श्रथोत एेस सतुप्यों का 
उदेश यद्‌ दोता ह किं जा कुच आनन्द हे वह्‌ सांसारिक पदाथां 
है, गे कुं भी नदीं । इन्द्रियों क विषय भले प्रकार भोगो 
- श्र्थात्‌ घोडे सव्र चराश्रो श्रौर शरीर को खूतर सजाश्मो अथात्‌ 
गाडी को सत्र धोच्मो। वह श्पनेश्राप को गाड़ी के लिये 
विवार करते है! जो मनुष्य रात-दिनि शरीर. के लिये प्रयत्न 
करते है ब्रह इस गाड़ी के सांस दै! यदि स्वामी से प्रश्न करं 
कि वु्दारा गाड़ी से क्या सम्बन्ध दहेः तो बह कदतादै कि 
सुभे गाड़ी पर वेठकर कचहरी जानां ह, गांव जाना हं, वद्‌ 
गाडी को अपने लिये ममत्व रखता हं । जो श्रात्मा शरीर को 
श्रपुने मार्ग लिये विचार करते है, बद स्वामी ह श्रौर जो 
: शपे शरीर केलिये विचार करते द वई साईंसदहँ। जो देश 
्मधिक साद्रस रखता दै, हं गिरा हश्च! देश दै रौर जिस देश 
मे स्रामी श्रधिक दहै बह उत्तम देश ह्‌ । 


प्रश्न- ्राजकल तो सभ्य देश चदही कटल्लाता ₹, जिसमे 
खा) पीयो भ्ानन्द्‌ उडाच्रो, इस विचार के मनुष्य श्रधिक हों | 

उत्तर--आ्राज-कल्ल' सदुष्य “अधिकतर - अज्ञानी ट न चह 
अपनी सत्ता स जानकार है छोर न वह्‌ शपते उद्‌श्य-मार्म का 
दी ज्ञान रखते दँ फेवल पशुरधो- की माति वर्तमान प्रत्य्न 
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जगत का जानते है जित प्रकार पंजाच मे साई का नाम रजा 
-विवाहकेस्त्रार्थियोंनेस्खदिियादहं एेसेदी मूर्खा नेः उन देशों 
कानाम सभ्य देशरख दिया परन्तु वास्तव में बद साईेसों 
कादेशदह। 
प्रशन -सादस कमी स्वामी पर अधिकार न्दी पां सकत; 
हम देखते हैः कि एेत देश संसार में ्रयिक्नार रखते हुए दृष्ि 
पड़ते है । 
उत्तर--साईस फिर द्मी हं जो घों पर भ्रथुत्त्र स्वतां ` 
हं । श्रतः वद्‌ उन श्रादभियों पर जो धर्म-शूलय दोन स पशुं - 
की भांति हैः श्रधिकार रखते है! इस समय रेखा कोई देशं 
नहीं जिसमे स््रामी वसते हों । हर देश मे थोडे मनुष्य पसे है 
किजो शरीरके तत्वे श्चातारै। | 
यस्त्वविन्ञान्‌ सव्रत्ययुक्रतेन पनसा सदा। 
सस्येन्द्रिपार्पवश्यानिं दुष्टाश्वा इव सारथे ।५६॥ 
 प० क०-( यस्तु ) जा मनुष्य । ( श्रघज्ञानवान ) जो ज्ञान 
से रदित मनुष्य सर्व॑द्‌। इन्द्रियो. के विषयों मे फसा । ( भत्रति) 
होता हे। ( अयुक्तेन ) जिसका मन वुद्धि के श्रनुङ्ल काम 
यहीं करता । ( मनसा) मन । (सदा) सदा) (तस्य) 
दसी 1. ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रियों ।. ( अनेश्यानि ) बेकाबू 
अथीत बुद्धि का शक्ति से बाहर । ( दुष्टाश्वाः ) बुरे घाड़ों की 
मति । ( सार्थे, जै बुरे घोड़े कोचवान के ्राधोन न रहकर 
याड़ो का सङ्क के नीचे गिरा.देते दै रेखे ही स्वाधीन . इन्द्र्यो 
सयुष्य की बुद्धि को विगाड़कर उसे नष्ट कर देवे हं । 
र्थ--जो मनुष्य श्रज्ञानी, होता द मौर. जिसका मन सका 
बुद्धि के दाथ स बाहर रहता दै.कभी मन स्थिर नदीं होवा; 
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सर्वदा च्ननियमित चलता है । जसे दुष्ट घोडे वाग के टीले दो 
 ज्ञानेसे स्वामी का गाड़ी के नीचे गिरादेते दै, बह नियत मागृ 
पर नहीं पुचता; इसी प्रकार जिनका मन बुद्धि के श्राधीन 
नदी, बह मन -सदा श्रनियमित काम करता हं श्रीर्‌ जिसका 
मन अनियमित व्वले, उसकी इन्द्रियां कमी ठीक मार्गं पर न 
श्रलृर उसको विषयों के गदे मे गिरा देती है, इसलिय सचसे 
श्रावश्यकोय काम कोचनान्‌ श्रथात्‌ वुद्धि को ठीक रखना दे। 
यदि बुद्धि टठीकनंदहोतो कितना दी परिश्रम कयान करे मार्ग 
पर नीं पटच सकते । यदि युद्धि ठीकदोता थोड़े परि्रमसे 
मी कायं सिद्ध हो सकता है चौर दूषित बुद्धि स कोई काम ठौक 
नदीं दो सकता दै । । । 
. अरन्या सच की बुद्धि एकसीदैया च्रलग-अललग 
-मोति-मांति की ? - 
उत्तर--वद्धि.दो भकार की दै-एक साधारण वुद्धि, दूसरी 
मेधाबुद्धि । मेधाबुद्धि तो सव मनुष्यो की एक ह रौर साधारण 
मरे न्तर है। । 
भश्न-साधारण वुद्धि में मेद काक्याकारणहै? 
~ उत्तर-मन का तीन अकार का दोना । सतीगुणी मन से 
जो ज्ञान होगा बह शीर भोति का हयेगा, रजोगुणी मनसेजो 
क्न दोगा चौर प्रारकादोगा श्रौर तमोशुी मनसेजों 
ज्ञान दोगा वह चनौर प्रकार का होगा । । | 


भश्न-जुद्धि मेँ जो गुणो का भेद दै,,उसका क्या कारण है १ 


क उत्तर-पूर्व जन्म के संस्कार ओौर संगति । जिस प्रकार फे 
हते संस्कार होग वसी संगति अब. अच्छी मालूम होगो, जसे 
संगति करणा कैसादी काम दोगा। 
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प्रन युद्धि को फिस प्रकार ठीक रख सकते है ? 
++ उत्तर--युद्धि ्रास्मिक चतु दरः जिसको सूर्य शरर्थात्‌ वेद्‌ 
से मदायता मिल सक्रनी हं ! यदि सूर्य सामने हो, तो श्रोखको 
रस्सी का साँप नदीं मालुम हत श्रौर इस रंति केन होने से 
वद उम सोप म भय नीं खाता। यदि थोड़ा प्रकाश हो, 
तो भ्रम श्रकर श्चविय्या उतपन्न हो सकती हे; जा सम्पूर्ण दोषों 
कावीजदहु। 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन भनसा 
सद्‌ा । ` तस्येद्िधारि वश्यानि रूदश्वा इव 
सारथेः ॥ ६। ६० ॥ 


प० क्र>--८ यस्तु ) जो मनूष्य । ( विज्ञानान्‌ ) ठीक ज्ञान 
वाला ।( भवतति ).होतादै।( युक्तेन ) साथ मिले हए। 
(सनसा) मन से । (सदा) सद्वा । । तस्य) उसकं । ( इन्द्रियाणि ) 
न्द्रया । ( वश्यानि ) वशम दयते दहे। ( सदश्वा इव ) उत्तम 
घोड़ा कौ मांति-जंसे उत्तम घाड़े गाड़ी का मार्गं पर पुव 
देते दद्सी प्रकार वुद्धिमान्‌ की इन्द्रियं वश में रदती दै 
( सार्थः. कोचकान के। 
शर्थ-जिस मनुष्य का मन वुद्धि के साथ युक्त दहो, सदा 
्रत्येक काम विचारं कर करता होः कोद काम भी मूर्खता कान 
करता दा, उसकी इन्द्रियं वश में रहकर उत्तम घाड़ां की भाति, 
मार्ग पर पहचान बाली होती हेः श्र्थीत्‌ इन्द्रियों उसको गिरामे 
` बाली'नहीं नी, किन्तु मार्गं पर पचाने बालौ होती दै 1 इस 
वक्रय से परिणाम निकलता दहै कि मन बुद्धि के कने पर चलत 
च्रीर इन्द्रिय मनफेवशमेदोतीदी रतो इन्द्रियो भित्रा. 
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` काम देती दै । यदि इन्द्रियां विवश हो जावे, तो वदी इन्द्रियां 

सुष्य की भयानक शत्रु हो जाती है । मन को विना विद्या के 
बुद्धि वश मे नहीं रख सकती; क्योकि अख के प्रकाश क,चिना 

देखना कठिन है, चिना मार्गं देखे बागों को ठोक रखना. 
श्मसम्भव है रौर चिना वागों के ठीक रहे घोड़े नियम पूर्वक नदीं 
चलत सकते । निदान मलुष्य के शु उसके साथ दी है । इन 

शुं से चने के लिए विज्ञान अथात्‌ बिद्या दी एक हथियार 

.है। जा सनुष्य विदुया की नोर से वंचित है, बह संतान के लिए 

कितना ही धन स्यो न छोड़ जावे, बह संतान के शु .या मूस 

मित्र कला सक्ते हैँ । . 


यस्त्वविल्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । . 
न॒ स तत्पदमाप्नोति क्ष सारं चाधिः 
गस्देति | ७।६१॥ ओ 


प० क्र०- (यस्तु) जो सदुष्य ¡ ( विज्ञानवाम्‌ ) ध्रविदूया 
से इन्द्रियो द्वारा रीर शिन्ता से प्राप्त होता ह (पृथक्‌ ) 
(मवति) होता है । ( अमनस्कः >) जिसका मन ज्ञान से शून्य . 
हो अरथौत्‌ विचार-शक्ति से रदित 1 ( सदा ) सद्‌ा । ( ्रशुचिः ) 
मैलाहो। (न) नीं! (स) वह मलुष्य। ( ठत्‌ ) उस) 
( पदम्‌ ) पदवी को । ( श्राप्नाति ) पराप्त करता है 1 (संसारम्‌) 
बार-बार जन्म-मरण के चक्करमें। (चं) मौर) { च्रधि- 
गच्छति ) भप्त होताहै। ` पि 
र्थ-जिस सयुष्य को वेदों की शित्ता प्राप्न नीं होती, 
जिसके न्‌ मे विचार्‌-शक्ति नदीं, जो ्रसयेक काम चिना विचारे " 
- अज्ञानता से करता हे, जिसक्रा मन सदा दूसरे के धन, स्त्र 
-ओर अन्य पदार्थो ॐ केने फे विचार से मैला रहता दै जौर 
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जिस मनुष्य को ्रात्मा श्रौर शरीर का ज्ञान सही, बह सदा दी 
`ऋपवित्र रहता दे, वद्‌ किसी दशा मे भी -चत्म-ज्ञान की वाट को , 
भराप्त नदीं कर सकता श्रौर सदा जन्म लेता च्रीर मरता रहता दै 


प्रश्न-क्या कारण हं फि श्रक्ञानी मनुष्य वार-वार जन्म 
लेता ई १ 


उत्तर- जीव के श्तिरि् दो पदार्थ च्रीर द--एक भरकृति 
, श्रार दृसर परमात्मा । भकृति-सत्‌ दं जीवात्मा सते.चित्‌ है 
परमात्मा सत्‌-चित्‌-श्रानन्द्‌ ( सचि वदानन्द्‌ ) है । प्रति फे 
सम्बन्ध से जीव का बन्धने धोता ह, क्योंकि प्रति स्वतंत्र नदीं 
श्रीर्‌ जीवसे कम गुण वाली है । कम गुण षाले की सगति से 
सदा हानि होती है । परमात्मा सच्चिदानन्द ह, जिसफ़े कारण 
से जीव को लाभ दोता हं जव दो प्रकार कौ वस्तु मौजूददो-- 
एक सञामदायकर, दूसरी हानिकारक) ता उस दशा में ज्ञान कविना 
कसे काम चल सकता ह । जिस वाजार मेउत्तम सोना ही धिकता 
दो, व्यँ तो चिना जाने भी जीव मोल ले सकता है च्रौर यदि. 
सोना शरीर सुलम्मा दोनों चीजे" विक्रती हौ, तो मनुष्य कौ धोखा 
ह्यना सम्भव हं । इस कारण श्रानन्द्‌ के चाहने वार्लो को वेदँ 
कौ शिक्त का दोना श्चा्रश्यक ह । धिना शिक्ञा के श्रानन्द्‌ कौ 
माग नदीं (मल सकता । 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति स मनक्छः सदा 
शुचिः! ख तु तत्पदभाप्नोति यस्मा भ्यो न 
\ जायते ॥ ८।१२॥ । 


प० क०~--(यस्तु) जो मलुष्य । (विज्ञानवान्‌ भवति) -वेरदो 
की शित्ता से युक्त दोता दै, जिसका. रत्येक काम विचार्‌ के 
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श्रनुक्रूल दता ई श्रौर जो शरीर, इन्द्रिय, मन श्रौर वुद्धि को सदा 
शुद्ध रखता दहे । ( स ) बह मनुष्य 1 ( शुचिः ) पत्त्र । (सः 
वेह । ( तत्‌ ) उस । ( पदम्‌ ) प्त्री का । ( छप्तोति ) भराप्व 
करता हे । ( यस्मात्‌ ) जिससे । ( भूयः ) ्यिक वार । (न ) 
नदीं । ( जायते ) उत्पन्न होता । 


पर्थ--जो भवुप्य वेदो कौ शिक्ता से ज्ञान प्राप्न करे मन 
इन्द्रिय श्रौर शरीर को सदा शुद्ध रखता ह, शरीर को पानी से 
शुद्ध रखना दै, मन को सत्य वालने चीर मानने से शुद्र रखता 
हे, चिद्या श्रौर तपर से जीवात्मा का शुद्ध रखता हे, बुद्धि का वेद्‌ 
से शद्ध रखता ई श्रौर प्रत्येक काम धर्म क ्रुकरूल श्रथाते 
सलयासलय का विचार कर करता द, वह एसी पद्ध! का प्राप्त 
करता दै कि जहाँ वहत देर्‌ तक . दुबारा उत्पन्न नीं देता ] 
बहुत से मनुष्य इसके र्थ यह लेते है कि वह भिर्‌ सदा नदीं 
होता, परन्तु रेसा मानना ठीक नही; कयोक्रि एसी दशां 
असम्भव -दे-जिसका एक किनारा दो चर्थात्‌ श्रारम्भ हो 

: श्मौर रन्त नं हो । 

प्रश्न-जव करि सम्पूरणं मत देसी मुक्ति मानते हैः तो षद्‌ 

सम्भव केसे हो सकती हे ए 


उत्तर-किसी के मानने से किसी वस्तु की तत्त्वावस्था में 
परिवर्तन नदीं हो सकता. किन्तु ल कण वदलने से बह परिवर्तन 
दो सकता दै । यदि इस प्रकार की शुक्ति सम्भव हो जावे, तो 
धन्यवाद्‌ के योग्य दै, परन्तु उसको सम्भव कोई भी `बिद्धान्‌ , 
नहीं कर सकता; स्योकि उसके लिये कोद उदादरण नदी.“ 
जिससे अनुमान हो सके चनौर जव जीव दी भ्रयक्त नदीं होता, 
सो युक्ति कैसे भरयच्त हो सकती ६ । । । 
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भश्न-यद्‌ काई नियम नहीं कि प्रयक्त च्रौर श्चलुमान -े 
खी कारं पत्त सिद्ध दा; क्योकि शेष प्रमाणश्रौरभीतो हैं 
उन्तर - शब्द्‌ प्रमाण को च्राप्त वाक्य सिद्ध करने के ज्लिये 
भरयन्त श्रौर ्रनुमान की ्यावरश्यक्रता होती-है । यदि आप्तवाक्य 
सिद्ध न हो, तो शब्दे भमाण क लक्तणों मे नदीं श्रा सकता है 1 


चिन्ञान सारथिर्यस्तु मनः ध्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः पारमासोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
-& । ६३ ॥ 


प० कर०->-( विज्ञान सारथिः यः तु मनः प्रप्रहवान्‌ नरः ) बवेद्‌ 
केज्ञान से युक्त वुद्धि जिस मनुष्य का कोचवान है श्रौर जिस 
मयुष्यने मनकी बार्गोको व्तसपकड़ादै,न तो कोचवाम 
बुराहेश्रौरन वाग दील्ली हे। (सो) बह । ( श्रध्वन ) मार्गं 
सं । ( पारम्‌ ) समाप्त हाने कं पश्चात्‌ । { आरप्नाति ) प्राप्त 
कृरता दं । ( तत्‌ ) उस । { धिष्णाः } सर्वं ज्यापक' परमारमाः 
क्रे । ( परम्‌.) सवमे -सूदधेम च्रानन्द्‌ स्वरूप परमात्मा के ! (पदम्‌) 
पद्‌ का श्र्थात्‌ उसको ब्रह्म श्चवस्था प्राप्त हो जाती है, सत्‌-चित्‌ 
तो जीव पेल ही से दै रौर आनन्द परमात्मा से भिल जाता 
है, जिससे वह नन्द्‌ को भागता हे । 


ˆ श्र्थ-जो मनुष्य धारणात्राली बुद्धि को अपना सारथि 
'अथौत्‌ कोचवान वना लेता है, बुद्धि के विरुद्ध कोद .काम दी 
-नदीं करता, सारे, जगत्‌ को अनित्य च्रौरं आत्मा को निय ` 
जानता है, ` सदा मन "का श्रात्म-विचार में लगता है, जवे 
इन्द्रियों विषयों की रोर बड़ से वेग -जाती है, वह सन की वागों 

{को ल से खींचक्रर उनको, विषयों से रोक्ता दै रौर कभी भी ` 
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मन को दीला नदीं रोने देता है, जिस इन्द्रिय क चिपय में मन 
जाता ३ वदी उसक्रा रोककर च्रत्मा की श्रार लगाता द, भत्स~ 
निराकार शरीर मनभौततिक ६, इस कारण मन परमात्मा करी श्रार 
कठिनता से लगता है शौर जो बुद्धि से मनको वश में करे 
इन्द्रियों को विषयों मे लगने नदीं दता, वह्‌ उस परमात्मा कं 
श्रानन्द्‌-पृद्‌ को प्राप्न करता है, च्रथाच्रू सत्‌-चित्त तो जीव 
परते ही से हे, परमात्मा के श्रानन्द को प्राप्त करके सच्िचदानंद्‌ 
दो जाता है। 


प्रश्न-क्या उस श्रषस्था मे जीच-नह्य मे कोद भेद 
नदीं रहता । 


उत्तर--जीव्र उस श्चवर्था मेँ जीव ही रहता ह, क्योकि 
उसकी श्रल्पक्ञता जो स्वाभाविक गुण हे, वह दूर नदींद्ये 
सकती । 
भररन--क्या कारण है किं जीव की श्रल्पनज्ञता युक्ति मे दूर 
सदी हाती 1 
उत्तर--जीव एकदेशी है चयोर एकदेशी के गुण श्चनन्व 
किसी प्रकार नदीं हो सकते । इस कारण जेस सूर्य भूमि से 
ज्ञास गुणा बडा हे;ःताभी एकदेशी हाने से उसकी शक्ति 
अनन्त न हानेसे राचिदह्ो जाती हं छरीर जिस प्रकार लोद्ा 
गरम करन स लाल दो जाता दै, उसमे श्राग के परमाणु मालूम 
होने लगते दह; परन्तु गुरुत्व जो उसका श्रपना गुण है, बह 
गुरुत सं प्रथक श्राग का संग होने पर भी दूर नहीं हो सकता, 
गरम लोहा तोलने से भारी मलम होता, एेसे दी बह्म संग है। 
इन्द्रियेभ्यः पराद्यथो चछर्थेभ्यश्च परं भनः। 


मनसस्तु परा बुद्धि द्ध रात्मा महान्‌ परः ॥१०-६४॥ 
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१० ऋ°--( इन्द्रियेभ्यः ) इन्द्र्यो से । ( परा ) सूम । ( दि ) 
विश्चय करे र्थ में । ( चरथः ) इन्द्र्यो का धिय । ( चर्थे. 
भ्यः) श्ुमव से । -( परम्‌ ) सूर्म । ( मनः ) मन दै त्रात 
इन्द्रियों से वरिपय श्रौर उससे मन सुम टै । ( मनसः.) मन 
ख। (उ) तो। (परा) सरम । (-ुद्धि) विचार-शकति दै । 
(उद्धः ) बुद्धि से। ( आत्म ). आत्मा । ( महान ) मदत्‌ ।' 
(पसा ) सृच्म दे । । 1 
प्र्थ--इन्द्रियों से सदम . उसके विषय शर्थात्‌ रूप, रस, 
गन्ध, प्रमृति दै; क्योकि इन्द्रियो की शरोर ` चलने फे सिये स्थूल 
से सदेम की श्रोर चलता ई, इस कारण जो-सृच्म अधिक है, 
उसी काः जिससे वह चृत्त्य है; परे क्ताया दै । सदा कार्यसे 
कारण सुद्म होता दं, इसलिये विषयों से सूम मन है । मन 
दो भरकार का दै--एक स्वाभाविक मन, जिसको मन-शक्ति भी 
कंते दै, दूसरे भौतिक मन जो मनकस्ण कदलाता दै, वद इस 
मन से बुद्धि सूच दै यौरःबुद्धि से सदम जगत्‌ । 

". प्रश्न- इस गणना कोद्खने सेतो ्न्तःकरणं चार मालूम 
होते है सांख्य की प्राकिया जो दीक्राकासे ने की है, उससे तीन. 
श्रोर स्ोंसेदो दी कारण मालूम होते दै। . 

उत्तर--सांख्य-सत्र ने तो मन श्रौर श्नदंकारदो चरन्तःकरण 
स्वीकार कयि श्यौर मनं की तीन. दरत्ियां अथात्‌ चित्तःटरत्ति, 
मेन-इत्ति श्यौर वुद्धि-टृ्ति के भावार्थं से प्रकट "कर दिया-ह श्रौर 
बेदान्तवालों ने चायो करण , स्वीकार किये, मगा छं नदी । 

मंश्ल-मन-शक्ति मौर कर्ण दो प्रकार, का दै, यद शास्त्र 
से भकट नदी, नईं कल्पना दे १ त. 
. ~: उत्तर--नदी, शाख की उ्यवस्था करने से दो भकार ॐ मन ` । 
का ज्ञान होता । वैशेषिक शाखके कर्त म्पि कणौदिने मनकी  .. 
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शक्ति का विचार क्रिया शौर मन को निद प्रगट श्या, म्पि 
कपिल ने मनक्ररण का विचार किया श्रौर मन का निय प्रकरं 
किया, दयोदोग्योपनिपदू ने भौ मनकरस्ण का विचार करिया श्रौर 
चसन मन को श्रनित्य भ्रगट किया, वेद्‌ न मन-शक्ति का नित्य 
प्रगट किया । प्स मुक्तिमे मन रन्यादहं या नः इस पर 
विचार किया; ता इस पर पाराशरनी ने सनकरण को द्रिचाण, 
चो स॒कतिमे करण का श्रमाव मलूम ुश्ना ] उन्दने वतायाकि 
मुक्ति मे मन नदीं र्ता । मपि जँमननि न मन-शक्ति क धिचारा 
तो मालूम हुश्च कि युक्ति मे मन-शक्तिरहती ६ । उन्दोनि पुक्तिमें 
मन का श्येना प्रकर किया । व्यासरजी ने मगडे कां निर्णय कर 
दिया कि दानो ठीक है । मनकरण नित्य द इसकतिये भुकिमें 
नदीं ' मन-शक्ति निस्य ह, जो सुक्तिमे रहती दे ' श्रतः शास््रो से 
दो भकार का मन प्रकट होता ह! यदि एक द्ीकफे वारे में इतनी 
विपरीत सम्मतियोँ हाती, ता सारे शास्त्र प्रमाण फेषद्से 
भिर जाते! 


भरन--यह क्यों न स्वीकार कयां जवे कि ऋषियों की 
सम्मति मे बिरोध दै, जैसा वहुत से यूरोपियन ब्द्रान्‌ भी 
स्वीकार करते है 1 । 


उत्तर--इस श्रवस्था में उनका ऋपि कहना व्यर्थ हे.क्योकि 
दिन्दी मे कदावत श्रसिद्ध है कि “सौ स्याने एक मत मूखौशापी 
अपनी अ्रथत्‌ सौ बुद्धिमान की एक सम्मति शौर मूर्खो फी प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ । सत्य मे एक, मूठ मे विरोध, ऋषि वेदों क बिदान्‌ होते । 
हैःसलिये उनकी सम्मति मे विरोध नहीं होता । । 


भशन ऋषि भी तो मनुष्य है उनकी सम्मति भं भूल हो 
सकती दै ¦ फिर श्रकारण खेच-तान क्यों फी जाती है ! 


णे 
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,  उत्तर--जो सदा सत्य बोलता है, उसकी बुद्धि स्थिर दोनी ` 
 दैःश्यौर निना स्थिर बुद्धि के काई ऋषि कला नदी सकता , यह' 
सिद्धान्त कि मतुष्य-सम्मति में अशुद्धि का होना सम्भव है; 
हैर्वर का ताया है या मचुष्य ने अनुभव से का है; वेदने 
इसक्रा निर्णय कर दिया ह कि देवता श्र्थात्‌ विद्वान्‌ सत्य ही 
योलते है रौर जो सत्य र ठ मिलावे, वह्‌ मनुष्य कदलाव। 
है; अतः छऋपि दैव मेँ उसके कथन में शूठ का सम्भव नहीं । ` 
महतः परमन्यत्तमन्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न 

- परं किञ्नित्सा काष्ठा सा परागतिः ॥ ११। ६५॥. 
प० क०-( महतः) मन से । ( परम्‌ श्रन्यक्तात्‌ ) परे 
सदम 1 ( ्रत्यक्तम्‌ ) सत, रज. श्रौर तम गुणोवली भरति से}. 
` ( पुरूषः.) जीवात्मा श्रीर्‌ परमात्मा हे । ( पुरुषात्‌ ) परमात्मा 
से । ( न ) नहीं । ( परम्‌ ) सूच््म. । (किञ्चत्‌ ) च्य मी }; 
( सा.) वद्‌ । ( काष्ठा ) अन्तिम मार्ग अथात्‌ मनुष्य-जीवन छाः 
उदःश्य । ( सा ).वह.जो सब से सूक््म है । { परागतिः) ज्ञान 
श्रौरः चलनेःकी सीमा दै, निसके.षश्चात्‌ नतो किसी का ज्ञानः 

दयोता'हे ्रौरः न"उससे'श्रागे करी जा सक्ते । ` 

र्थः इस अलंकार में पंचकोष प्रकाशित कं एक कोः 
त्यागकर दूसरे मे जाने के लिये; जो जिससे सूक्तम दै; उसको 
प्रकाशिन करते. है । ऋषि कदते है--इस मन से' परे अन्यक्त 
श्र्थात्‌ प्रकृति है+अर्थात्‌ अकृति मन.से' नदीं जानी जाती रौर मन 
‹विकृति को दीं जानि सकता दै । जिस समय सुसुप्तिकी दशां मे 
जीवात्मा कारण शरीर चर्थात्‌ प्रकृति के साथ सम्बन्ध करता 
है, उस संमय . म्न का काम मितान्त रुकः जाता है; क्योकि 
इन्द्रियों के विषयों कोही मालूम कर सकता दहै । इन्द्र्यो 


# 
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्राङृतिबाली होने से सवर वस्तु को जान कनी ट; क्योकि 
जव तक प्रमाण वरिधमान नदा फिसीयस्तुका तान मी नरकः 
दाखकता। तम का विरोध टनिसे प्रदत्त ग्ध सानदोताद रौद 
खदीकाविरतधद्नस गर्मी फाद्षान श्रता निदान किसी 
वस्तु के प्लान दने मं उसक विपरोति कान सनि ष्टाना श्रावम्‌ 
यकर दाताद। धिना विपरीत क नान द्मा जरी कना 
वास्तव मे तान वुद्धि वरटी काम कर सक्ती ‡ जे श्रनफ 
भ्रकार के पदार्थ दयं परन्तु प्रति सास्याप्रस्था द प्रधान गुणो 
की उस षस्य को जव एकदृमरेकविरुद्रनष्म प्रति 
कहते ह श्रतः मन से प्रति परह्‌, परन्तु पुरुप ध्यर्थात्‌ 
जीवात्मा श्यौर परमात्मा अकति स परेद ्यारपग्मामासेपरे 
कोई वस्तु नदीं यद्‌ ज्ञान का श्चंतिम मार्गं द जिस प्रकार उत्तर 
सन्य होने पर गगितक्ते की बुद्धि स्थिर श्र जाती षट, निस 
प्रकार से याकि पर न्याय से जाननवाक्षश विचार म्थिर धा 
जाता द जिस प्रकार श्रन्तिम उद्देश साय पर पट चकर पयिक 
की चाल समाप्त दाजातोदह इसी अकार चरन्न फा जानकर 
शक्ति, जिस्तसे षद जानने का श्रम करता ह पूर्णं श्रीकर समाप्त 
हो जाता ह। त्य कं जानने कप्र्त कीक्रिमी वस्तुक 
जानने की श्रावश्यता दी नदीं रहती । सम्बृणं इच्दाणे त्रद्म- 
ज्ञान होने पर रुक जाती ह । न सेस्पत्ति फौ ससत धती 
कर्योफिं सम्पत्ति की छ्रान्नद्‌ के विचार स्त इच्डा धाती दे । सच 
श्नानन्द्‌ श्रपने-प्पने मूल समत्र पर पषटुच जतेर्ःतोनकी 
छःवश्यकता, न सन्तान कीदन्छा श्रौर न यश-प्रतिष्ठा प्रञयुत्र 
दी अच्छा मालूम होता ह; क्योकि संसार में ्र््रेक पस्ुकी 
इच्छा केवल आनन्द्‌.के स्वार्थं से हं । यदि श्रानन्द्‌ विचार न 
दी, तो जगत मे कोद इच्छा के योग्य वस्तु दी नदीं । जव सन्य- 


र क 
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` क्ञान दो गया, तो पता लग गया कि श्रानन्द्‌ इन पदार्थो भँ 
नही; किन्तु श्रानन्द्-खोत अन्य हैः ओर जव उस शआानन्द के 
सात पर पटु च गये, तो फिर किस वस्तु की इच्छा हो सकती है । 
श्न-जनकादि बहुत से राजा ज्ञानी हुए हैँ उनके पास्‌ 

धन सन्तान शासन भी था प्रोर वह्‌ ज्ञानी भी ये। 


उत्तर-धन की इच्छा तो व्रह्म ज्ञान में विष्नह परंतु संपति 
का हाना तत्त्व ज्ञान में विध्न नहीं क्योंकि धन का होना इच्छा 
पर निर्भर नदीं किन्तु भोग के कारण से होता दै । जिसके भोग 
मे धन है बह वैराग्यशाली दोकर भी धनी रह सकता दै । 
एष सर्वेषु भूतेषु गटधात्मा न प्रकाशते । दग्यते 
त्वश्रया बुद्धया सुदमया सुद्मदशिनिः॥ १२ । ६६॥ 
य० ऋ०--{ एपः ) यह्‌ परभत्मा जो सव मेँ व्यापक दो 
कर नियमायुक्नल चला रहा है, जिसक्रो थोगी जन मन से प्रत्यक्त 
करते दँ अर्थात्‌ जो शुद्ध मन से जाना जाता है । ( सर्वेषु भूतेषु ) 
सम्पूणं जीव तथा सम्पूणं तत्त्व में । ( गूढात्मा ) व्यापक होने 
से । ( न ) नहीं । ‹ प्रकाशते ) बुद्धि से वाद्य विपर्यो में लगे 
हए होने से प्रकट नदीं योता । (दृश्यते) देखा जाता द । (अच्रया) 
जिसकी वुद्धि प्रत्येक काम में दखल पाने योग्य हो अर विपरा 
- की ओर लगी हु ह्यो । ( बुद्धा ) ठेसी बुद्धि से । ( सूद्मया ) 
सूम हो । ( सद्म दश्चिभिः ) सूम को देखने वाले पुरूपों से । 
चर्थ- यदह परमात्मा जो सन पदार्थो मेँ व्यापक हकर, 
उनको नियमों मेँ चला रहा हे, वह किसी एक स्थान पर नदीं 
उसको देखने के लिये किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता 


नदी ! सम्पूणं पदार्थो मे ठ्यापक्‌ दोते ए बुद्धि के बाह्य विषयी 
१२ 
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मे लगे होने से प्रकाशित नदीं दता; क्योकि च्ल्पनज्ञ जीवात्मा 
की वुद्धि एक शरोर ही काम कर सकती है; जव कि वह्‌ वार के, 
विधयो मे लगी इइं ह, तव तक्र वह भीतर क सृदम पदाथक्रा 
किस प्रकार देख सकती ह । जा मनुष्य यद्‌ समभते द किंहम 
- परमात्मा को देख ही नदीं सकते इसलिय परमात्मा ह दी नदीः 
उनका वताया जावे कि परमात्मा देखा जाता ह, करससे † मधा- 
बुद्धि स, जो सृष्म विचार के याग्यद्य आर वद्‌ बुद्धि शरम 
पदार्थ को देखने याग्य हो ! जिस प्रकार पान में गत्ति करत हुए 
कीट श्रथवा ददम हमें दृष्टि नदीं पड़ते; परन्तु जिस समय 
दूरद्शंक यंत्र से देखते हे, ता मालूम होने लगते हें । क्या मारी 
अंसं से दृष्टि न ्राने के-कारण वह्‌ सद्म कीट जो दृरद्र्शक 
यंत्र क द्वारा देखे जात हे, उनक्री सत्ता स इनकार करना चुद्धिः 
मानी £ १ उत्तर स्पष्ट मिलेगा कि श्रतिरिक्त पागल फे कोन मनुष्य 
उस. सत्ता से इनकार कर सकता दै । ययपि सूम दुर्शकयंत्र प्रत्यक 
घर मेँ मौजूद नही, परन्तु जो पारदर्शी यन्त्र में लगाकर देखता 
है, यदि आंखों में दापन दा, तो वह्‌ सुम क.ट अश्र देखता 
है । इस कारण उस परमात्मा को सूर्म टि च्र्थात्‌ धारणा वुद्धि 
से जान सकते दै रौर जिन मनुष्यों की वुद्धि पर काम, कराध, 
लोभ, मोह शओ्रौर अहंकार का आवरण प्ड़ाहृश्राहे, बह उस 
को नदीं जान सकते रौर जव तक शच्रावरण दूर न दो, तत्र तक्र 
उस परदा को दूर करने का यतन करना तो निपुण मवुष्यों का 
काम है, परन्तु अपनी अन्धी ओँल से सूर्य की दृष्टि न श्रनि 
के कारण सिवाय आंखों की चिकित्सा कराने क सूर्यं को, जिसको 
श्रीखवालं लाग देख रदे ह, कह देना कि वह्‌ नदीं है, स्वरार्थ 
न्ञानियों का काम दे श्रथत्रा जिनकी. बुद्धि पर च्ाधरण पड़ा ` 
इश्ना दे, उनका काम दहै, अतएव जो मनुष्य परमात्मा की सत्ता 


कठोपनिषद्‌ १७६. 


से इनक,र करते हँ वदतो बुद्धिकी शंखो पर विषर्योकी 
इच्छा का श्रावरण पड होने स कारे च्चये है जौर जा मलुष्य 
परमात्मा का किसी एक स्थान पर वैठा हुश्ा सममकर उसकी 
खोज मे-जात दै, वह्‌ भौ परमात्मा कौ सत्ता स अनभिज्ञ, 
परमात्मा प्रत्येक वस्तु मे व्यापक दै । 


यच्छेबाडः मनसि पाज्ञस्तयच्टेञक्ान आत्ननि 
स्ानपाटपनि महति निषन््डेत्तयच्ड्ख्छान्त आत्म- 
नि ॥ १३॥ ६७॥ 


प० ऋ०-( यच्छेत्‌ ) इन्द्रियों को विषयों से हटाकर} 
( वाक्‌ ) बाणी श्रौर उसस सम्पूणं इन्द्रियां । ( मनसि ) ज्ञान 
इन्द्रियो में । ( प्राज्ञः ) बुद्धिमान्‌ । ( तत्‌ ) उनका 1 (यच्छेत्‌ ) 
रोककर स्थिर करे । ( ्रात्मनि ) अहंकार में। ( ज्ञानम्‌) 
ज्ञाने इन्द्रियों को। ( हाने) ज्ञान करनवाल्ते । ( श्रात्मनि ) 
श्रपने । ‹ महति ) मन में । ( यच्छेत्‌ ) रोककर स्थिर करे। 
( ततत्‌ ) उस मन का । ( यच्छेत्‌ ) सव श्रोर से रोककर स्थिर 
करे । ( शतिः ) शांति देनवाले, जदो पर मन स्थिर हो सकता 
ह} ( परमात्मनि ) परमात्मा में! 

. श्र्थं -कर्मेन्दरयो को विषयों की ओर से रोककर पले 
ज्ञनेन्द्ियो के ्राधान करे- र्था ज्ञान के विरुद्ध कमी कामन 
करे । पटले दखे तव चले श्रौर पदतले जाने तव करे । ज्ञानन्द्रियों 
को अहंकार के मत्र रोक अर्थात्‌ जाँ तक अपना धिकार 

ही तक लेन का विचार करे, ्रपने श्रधिकार स परथक व्रतु , 

हरे लने का विचार भी न करे । अहंकार को मन के च्ल 
कास करने पर उद्यत करे श्रौर मन को शांतिस्वरूप परमात्मा 
कीश्चाज्ञाके विरुद्ध काम करे ही न्‌ दे। अतः जो बुद्धिमान्‌ 
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मनुष्य इस नियम का पालन करता है, वह उदेश्य-मां तक 
पहु सकता है शरीर जो इसके धिरुद्ध काम करता हं, बद्ट.4 
अपने जीचन को व्यर्थ नष्ट कर लेता द । कर्म सर्वदा कान क 
अनुकूल सों रौर क्न सदा श्चपने श्रधिकार के श्रनुकूल ह 
श्नौर श्रधिकार सदा श्ात्मा का खून करने चालला या मनक 
विरुद्ध न रो शरीर मन सदा परमास्मा के नियम मेँ चलने वाला 
हो। कसी भी मन में यह्‌ विचार उत्पन्न न हो कि संसार मं 
कोई मनुष्य चिना अपने कर्मो के दुःख पा सकता हे ! 


परभ्च--श्रुति ॐ शब्दों से तो यह श्रिदित होता हं कि वाणी 
को सन के ्याघीन र्खे श्रौर मन को चात्मा फे च्रन्तःकरण 
के ज्ञान के आ्राधीन श्चौर अ्ंतःकस्णके ज्ञान को सदत्‌ अर्थात्‌ 
बुद्धि के आधीन र्खे चर बुद्धि का शांतात्मा श्र्थौत्‌ 
परमात्मा में लगाये । तुमने उसके विरुद्ध क्यों र्थं किया 1 


उत्तर ज्ञान श्रौर बुद्धि दोनों एक ही वस्तु के नाम 
है, रतः ठेसा अर्थं फरने मे पुनरुक्ति श्चौर ्मन्योन्याश्रय दोप 
ध्याते है, जो ऋषियों की पुस्तकमें हो नष्टं सकते । क्योकि 
दोषो से पुस्तक श्भ्रमाणित हो जाती हे, इस कारण कर्मेन्द्रिय 
को ज्ञनेन्द्रयो मे र्‌ ्ानन्द्रयों को श्रदंकार मेँ ओर अहंकार 
"को मन मे ओर मन को परमात्मा के गुणों के चितन मे लगाने 
से सुर्मदशीं जीवात्मा अंतःकरण में रहने बाल्ते परमात्मा को 
देख सकता दै । 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानिवोधत्त । सुरस्य 


धारा निशिता दुरत्यया दुगेम्पस्तत्‌कवथो वदन्ति 
॥ १४।६८॥ 
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प० ऋ०--(उत्तिष्टत) उठो । (जाग्रत) जागो श्रालस्य स्यागो । 
(पाप्य) प्राप्त करे । ( वरान्‌ ) ्रह्मविथा के विद्धान्‌ गुर को । 
( निबोधत ) जानो, ज्ञान प्राप्त करा । ( क्तुरस्यधारा ) छराकी 
धार के श्रनुक्कूल ` तीच । ( निशिता ) तेज अर गम्य । 
{ इर्त्याः ) कठिनता से तरने योग्य जिसमें पांव कटने का 
भय है । ( दुर्गम ) दुःख से चलने । ( पथः ) मार्गं । ( तत्‌ ) वह्‌ 
अद्यज्ञान का मागं । ( कवयः ) ब्रह्मज्ञानी विद्धान्‌ पुरुष । 
( बदति ) कहते हे । ¢ 

अर्थ-ऋषि कते है कि हे आलस्य निद्रा में सोने वालो! 
सुम्दारी यह्‌ अविद्या कौ निद्रा तुम्हारे लिये भयानक है, इससे 
चैतन्य होकर उठा रौर खाज करके जहाज्ञानी गुरु के पास 
जा्मो; क्योकि जन तक त्रह्मज्ञानी गुरु न भिल्ल तुम भपनी 
वास्तचिक अवस्था को नदीं जान सकते । जिनको अपनी 
सत्ता कादीज्ञाननदो वह्‌ पने हानि लाभ को नदीं समम 
सकता । श्रौर जिसक्रो हानि लाभकादीज्ञाननटदो वह क्रिस 
प्रकार दुःखों से मुक्त होकर नद का प्राप्त कर सकता है 1 
यह मागं तीच च्रे की धार से मी अधिक तीद्ण हं, जिसु पर 
धवले वालों को एक-एक पग पर कट कर गिरने का भय दहै, 
जिस पर चलना बहुत ही कठिन है 1 एसा नद्यज्ञानी जन 
चताति है । 

प्रश्न- किसी गुर के पास जाने की क्या श्रावश्यकता है ? 


} उत्तर--यद मार्म॑भरत्यक्त ततो ह नदीं जिसको इं्रियों खे 
श्रलुभव कर सरके, जत्र कि सांसारिक मार्ग भी बिना बताने 
वालके नदीं मालूम दो सकता, तो इस सूत्दम मार्ग के वास्त 
क्या किसी गुरु की आवश्यकता दी नदीं । 
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भ्रश्न- मार्गं बताने बाले की ्रावश्यकता किसी र 
लिथे हो सकती दै । हमने तो भूगोल तथा इतिहासादि विधा 
पदी दै दमको रारू की क्या जरूरत दे । 

उत्तर-निस्ंरेह श्राप ने जो विद्या पदी है, उनकी प्राप्ति 
को किसी रुरु की श्रावश्यकता नध । परंतु जिस प्रकार यद्‌ 
बिया च्रापका विना गुरु के प्राप्त नहीं हद । पने गुरुमेदी 
पदी द । देसे दी न्रद्म-वि्या की प्रम्तिकं लिये जव तक तरदा- 
जञानी'गुरु न मिले आप उसके विद्धान्‌ नदीं हो सते । 

प्रन-जधकि यद्‌ मार्गं इतना कठिने करि छरे की धार 
से च्रधिक तीद्ण है, तो दमा क्या श्रात्रश्यकता पड़ी दै जो 
इस पर चले । 


उत्तर--चादे आआाप नित्य दुःख - उठाया कर, जिस प्रकार 
श्रमजीधी नित्य श्रन्न कमाता श्रौर नित्य दही समाप्त कर 
देता है । चाहे किसान की भांनि प्रधिकं परिभ्रम करके खेत 
बोवें ओर काटकर नित हया जावे । इस कठिन मार्गं को पूरा 
करनेसेयातो इकतीस नील दश खर्वं चालीस ररव वर्पो तफ 
पूं सख भोगे, या नित्य ही कीड़े मको से भी नीच गति को 
प्राप्त कर । 


भर्न-हम तो चाइते हैः फ इतने वदे सुख को प्राप्त कर, 
परन्तु यह्‌ तो बहुत कठिन है । 

उत्तर--वास्तव में कठिन दै परंतु असम्भव तो नदीं | 
कठिन-काम मे ज्ञानी डरा करते है श्रथवा बलहीन काद्र । 
याद्‌ तुम नचिकेता जसे लके से भी पाठ केकर तृष्णा श्रौर 


न त्याग के कठिन रत को धारण फरो सफलता आगे 
उद्यत है | 
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[ब प [ 
अशब्दश्रस्पशमरूप मन्ययं तथाऽरसं नित्यम- 

गन्धवचयत्‌ । अनानन्त मतरं ध्‌ व॑ निचाय्य 
ते मृत्युखुखात्पुच्यते ॥१५।६६॥ 

प~ कऋ०-( श्रशब्दं ) जिस श्राकाश का गुण शब्द दै 
उससे वद ब्रहम पृथक है । ( शरस्पर्शं ) जिस वायु का गुण स्पशं 
है उससे भी वद्‌ ब्रहम पथक्‌ दै । ( श्चरुपम्‌ अग्ययम्‌ ) जिस 
तेज अर्थाच अग्नि का गुण ख्प है, उससे भी वह प्रथक्‌ दै 
( श्रज्ययम्‌ ) जन्म-मरण से प्रथक्‌ ¡ (तथा) एसे ही। 
( ्ररसं ) जिस पानी का गुण स्गद दै, उससे भी अलग 1- 
(च) श्रौर। ( यत्‌) जो । (श्रनादि) कारण से पथक्‌ । 
( ्रनन्तः ) श्रमर । ८ महतः ) सव से बड़ दोने के कारण) 
( परम्‌ ) श्रति सूद. दै । (धुवं) स्थिर एक रसदै। 
( निञवाय ) प्राप्त करके श्रोत्‌ दीक-ठीक जान कर । ( तम्‌ ) 
उसको । ( सत्यु खात्‌ ) मौत के युख से । ८ प्रसुच्यते ) ` 
छूट जाता दै । 

शर्थ--जो परमात्मा न श्राकाश है, जिस$ रुण शब्द को 
कार्नो से युन सके।न वायु दै, जिसके गुण स्पर्श को त्वचासे 
छू सके । न भाग ईै, जिसके गुण रूप को श्ां्खो से देख सके 1 
वह्‌ नाश से प्रथक्‌ -स्वाद-शक्ति जिससे जानने मे अयोग्य है । 
जो नित्य ई जिसके अनुमव करने मे नासिका भी श्रसमर्थ है, 
क्योकि वह गंध बाली प्रथिवीसेभी परे दै। वह ्रनादिदै, 
वद श्नन्त दै, बह महान्‌ है, रति सुत्त दै, बह सर्वदा एक 
रस दहै, वदं निर्गति दै। उसको जानकर ज्ञानी पुरुष शृत्यु के 
भख से युक्त दो जाता ३ । । 

प्ररन-जह्म ज्ञान से मृत्यु मुख से कैसे चट आता दै १ 
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उत्तर-जग्र रक श्वरि्या रदती ह, तव तक शरपने को 
शरीर जानता है नौर मरण शरीर फा धर्मद, इस कारण 
श्रपने को ख्य का भोजन समता ह । जव नियमावुकूल 
तरहाज्ञान से पहते आत्मा का ज्ञानदो जातार,ताउसकी 
यह विद्या क “मशरीर हू" दूर दा जाती ह्‌, अर जव 
शरीर का सम्बन्ध दूटं कर ्रात्मज्ञान हो गया, तव श्ात्मा 
को ५त्रमृत" पाया 1 जव भते आत्मा" चोर “असूत हँ" तो 
युके मद्यु का भव किंस प्रकार हा सकता ह्‌ । 
नाचिक्षेत्ुपख्यानं अत्युक्तं सनाननम्‌ । 
उक्त्वा शरुक्रत्‌वा च मेधावी ब्रह्मलोके महोयते।१६॥ 
111 
` प० क्र०--( निकेतम्‌ }) नचिकेता से प्राप्त हुश्ा ¦ ( उपा- 
ख्यःसं ) गुरु वेले कौ बातचीत की रीति पर, (सत्यु भाक्त) 
" म्य नामी छपि का कथन । ( सनातनम्‌ ) जा सनातन से 
नते रये दों । ( उक्तू्रा ) कने से । (श्रुत्वा ) सुनने से । 
(च) आर । ( मेधावी ) वुद्धिमान्‌ ल्लोग 1 ( जह्यलोक़ ) नह- 
दर्शन के आनन्द में ( महीयते ) भतिष्ठा को प्राप्न करता ह । 
अर्थ--जा यह गुरु शिष्य क प्रश्नात्तर की विधिपर 
वर्णन किया हुमा, नचिकेता के प्रति यमावार्य का उपदेश रै! 
जो क्रम स प्रत्येक छषि से प्रकाशित होन फे कारण सनातत 
है! जा दुद्धिमान्‌ इसको कथा क रीति पर करहरा रथव 
स॒नेगा वह ब्रहमद्शं को महिमा को भाप कर लगा श्र्थात्‌ 
उसका ब्हयज्ञान हो जवेगा । 


भर्न--इस्र कथा के सुनने से ब्रहाज्ञान हो जवे, तो 
श्नौर साधनों की स्या आवश्यकता 
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>. उत्तर--शरति मे पले ही मेधावी-नुद्धि का शब्द्‌ दिया 
हा दहै। मेधावी-चुदधि का पुरुप ज इस कथाको कटे या 
खमेगा। तो उसॐ संश्ारों के उत्तम होमे से, उसके अन्तःकरण 
मे इस वात का निश्चय हो जायेगा । क्योकि चिना ज्ञान रौर 
मन केमल शेप दोप दूर हुए मेधा बुद्धि पराप्त नदीं हो सकती। 
जवमेधा वुद्धि प्रप्र हृद तो उसके सीपे र्थं यद्‌ हैँ कि यदि कभी 
भीथीतो केवल विज्ञानी की थी, जिसको इस कथा ने पूरा 
कर दिया । 


य इमं परमं गद्य श्नावयेड्‌ ब्रह्मसंसदि । प्रयतः 
श्राद्धकाले बा तदानन्त्याथ कल्पते तदानन्त्याय 
करपत इति ॥ {७। ७१॥ 


प० क्र०-( यः) जो ज्ञानी मचुष्य । ( इमम्‌ ) यह गुरु 
शिष्य के प्रश्नात्तर । ( परमम्‌ ) जो बहुत ही घुम परमात्मा 
के सम्बन्ध मे हे। (गुह्यं) जो मूख से गुप्त रखने योग्य 
केवल अधिकारी दी को गुप्त उपदेश करने योग्य है । (श्रावयेदू) 
इसकं मूल तत्व को समकाकर सुनामे अथात्‌ व्रहाज्ञान का 
उपदेश करे । ( नह्मसंसदि ) जिस ममय बहाज्ञानियों की सभा 
हो । ( प्रयतः ) शरीर मन इन्द्रियों कों शद्ध करके श्रौर एक 
श्रोर लगाकर । (श्राद्धकाले बा ) जिस समय विद्वान शद्धा 
पूर्वकं सवा ऊ लिये बुलाए गए हों । ( तत्‌ ) वह्‌ सुनना सुनाना 
( अनन्त्याय ) श्ननन्त फल । अर्थात्‌ ब्रह्म-दर्शन को प्राप्त 
करन बाला । ( कल्पते ) दोता दै स्वीकार किया जाता है । 

शर्थ-जो पूणं विदधान च्माचार्यं या शुरु इस परम्‌ पवित्र 
त्रहम-विद्या कौ बात्त चीत को ज ्ज्ञानियों से सर्वदा 
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रखते योग्य दै! केवल उन मतुपो को लो इसे श्चधिकरारौ. 
है, वैदिक समाजमे जहां पर मूर्खं न हो, केवल त्रहमविचया "फ 
श्रधिकारियों की समभा दो श्रथवा पृं विद्वान्‌ लाग्‌ प्रद 
के लिए बुलाए गर दयं । शुद्ध होकर मन श्रौर इन्द्रियो का वश 
मे करे सुनावे । तो ऽस सुनाने का फल यह दत्ता हई कि वद्‌ 
द्मनन्तं नद्य कै दर्शन करफे उसके श्यानन्द्‌ को भ्राप्त करते 
है । पुनर कना केवल वल्ली के समाप्त होने का चिन्द हे । 


प्रश्न-मूर्खो से गुप्त रखना क्यों कदय १ 


उत्तर-मूर्खं इसके तत्व को तो सममः ही नहीं सक्ते 
जिससे यद्‌ ज्ञान उनके लिये लाभदायक हो | उनको उपदेश 
करने से एसा ही परिणाम हो, जेसाकरि ्रजकल वेदांत की 
शिक्ञा ने उत्पन्न करिया है कि उन्न ब्रह्मज्ञान का ङु 
पता नदीं लगा। केवल धर्म फे व्यवहार बिगाड़ दिये) 
कौड़ी पैस मांगते हुए ब्य चन गये । गृहस्थिरयो के लिये तो 
जगत मिथ्या का उपदेश श्रारंम हठो गया । श्रौर श्राप उदासी 
वैरागी, सन्यासी कलते. हये भूमि ( स्थावर सम्पत्ति ) 
क्रय करने लगे। ~ 


भरश्न-वैदिक-समाज या ताह्यण॒ सभा में सुनाने की क्यों 
विधि बताई । 


_ उत्तर-यदि मूरखो भे सुनाने का ्रिधान वताते जो इच्छा 
दोती। आजकल के कनफुकवे रुरुत्नो की भाति उपदेश 
उपदेश कर देते । परन्तु जव विद्वानों का समाज मेँ उपरेश 
` करना दै, तो किसी नादान का सादस नदीं हो सकता कि वं 
उपदेश करे । जिस प्रकार गोव में खोट रुपया तों प्रायः चकत 
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जाता है, परन्तु सराफ फे सामने खोटा रूपया ले जति हए 

वराते है क्योकि चलना तो कठिन, पड़े जाना सरल दृष्टि 
श्नाना है । दूसरे यदि कोई वात समभने सममाने मेँ रह गड वो 
उस समय स्पष्ट हो जाती दे । 


= इति तृत्तीया वल्ली । ` 


1 


¢ (> 

अथं चतुय क्ट 

पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वपम्भुस्तस्मात्‌ पराङ्‌ ` 

परयति नान्तरात्मन्‌ । करिचद्‌ धोरः पत्थगात्मा 
नसेच्तद्‌ाधत्तचन्ञुरश्टतत्वमिच्यन्‌ ॥१।७२॥ 


प० ऋ०-( पराञ्च ) दूसरे बाहर के विषयों की शरोर । 
( खानि ) इन्द्रिय नाक, कान, शंख श्यादि | ( व्यतृणत्‌ ) 
पलाता है । ( स््रयस्भूः ) यह नित्य रहने बाला जी, जा च 
श्राप दै किसी ने उत्पन्न नदीं किया । (तस्मात्‌ ) इस कारण से! 
( पराड ) दूसयें को । ( पश्यति ) देखता दै । (न ) नदीं । 
( अन्तरात्मा ) चात्मा में । ( कशचित्‌ ) कोद मुख्य ्रास्मा । 
(धीरः) योगी । (अत्यगात्मानम्‌ ) जीचात्मा में व्यापक परमात्मा 
को 1 ( पेततत्‌ ) देखता है । { खबरृतचज्धः ) ज्ञान-इन्द्रियों को 
. बाहर के विषयों से बन्द करफ़े । ( शमृतस्वम्‌ ) युक्ति पद को । 
( इच्छन्‌ ) चाहता हा । 9 

शर्थ--इन्द्रियों ईश्वरीय नाम से बाहर की ओर देखने 
बाली बनी दै । रतः जागने की श्रवसा मे ज्र जीशात्मा' 
इन्द्रियो से काम कतेता है तो इन्द्रियो को बाहर की श्रोर फैलाता 
है जिससे बाहेर फे विषर्यो का ज्ञान हो, क्योकि इन्द्र्यो से 
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जिनका सम्बन्ध दो, उन्दी का ज्ञान दो सकता | आस्मा फे 
-भीतर यदह इन्द्रियो जा ही नहीं सकती, इस कारण श्रात्मा के 
भीतर का ज्ञान जागने की दशा में हो नदीं सकता । अत्र बाहर 
केवल प्रभृति क विकारो की उपासना दोती है । जिससे . प्रकृति 
का गुण परतन्त्रता ही जीव में आता हे । परतन्त्रता दुःख है+अतः 
जागनेकी दशा मे जौव को दुःख दी चनुभव होता दै ईप, ष, 
काम, क्रोधः लोभ, माद, अदं कार, प्रभृति प्रत्येक दोष जागने 
की अचस्थामे दी दो ह । इस कारण इन्द्रियो का षिषयों से 
सम्बन्धी दुःखक्ा कारण है ओर जव इन्द्रियों का व्रिषयों से 
निद्रावस्था में सम्बन्ध श्रज्ग हो जाता है तो सम्पूणं दुःख 
भाग जाते है] 


सोनेकीद्शामेन दैप होती, नद्धेष काम होता, न 
कोध,न लोम होता दै, न मोह, यदह सब दोष जागने की दृशा 
मे इन्द्रियो के विषयों से उत्पन्न होते है । जब को ज्ञानी पुरुष 
इस धिचार को ध्यान मे रख कर कि इन्द्रियो से जो छद ्ु- 
भव दहता है सव माश बाल्ला है 1 इन्द्रियों को चन्द करके भीतर 
रहने वाले श्रखतात्मा को देखता दै अर्थात्‌ समाधि करफे 
परमात्मा को जानता है 

रश्न-स्या कारेण दै, भीतर ही परमात्मा को देखें, जव 
किं सर्वठ्यापक होने से परमात्मा बाहर भी है १ 

उत्तर--बाहर परमात्मा प्रकृतत मे ज्यापक है । प्रकृति स्थूल 
है ओर परमात्मा सूम दै, जव फं स्थूल में सूदम मचिष्ट हो; 
तो स्थूलका ही ज्ञान दोगा; जैसे तिलो मे तेल ह । देखने बाले 
को तिल मालूम दमि, तेल नदीं । परन्तु जीवात्मा में प्रकृति जा 
नदीं सकती, क्यों क्रि वहे जीव से स्थूल दै । जीव के भीतर 
केवल तह्य रह सकते है, जो जीव से सूम है । चरतः जव 
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त्मा ऊ अन्द्र देखते टै, तव वरह फा ततान दाता दै" जेसा 
फि शुपुपन श्रीर समाधि श्चौर युक्ति के समय होता हं । 

प्रशन-युफि का प्रमाण क्याद ! बहुतसे लोग तो मानते 
है कि मुक्ति कोई वस्तु नदीं! 

उत्तर-जिस बस्तु का प्रतितरिस्तर श्चर्थात्‌ छाया हो. उस 
वस्त का अभाव नश हो सक्ता। युक्ति ता जिस किसी की 
होगी उसी की होगी । समाधि योग कौ जा कोई मेहनत सदन 
करेगा, उसको मालूम हागी ' परन्तु सुपुषि, जे युक्ति कौ घाया 
है, परमात्मा प्रयक जीव को चाहे वद कसा पापी क्यों न 
हय, नित्य दिखाकर उपदेश कमते दै कि हे मूर्खं ! जव विषयो से 
सम्बन्ध करेगा, तवर दुख हागा; जैसा फि जागने की दशा में। 
रौर जव तुम विषयों से श्रज्तग रदा, तव सव दुःख भाग 
जारवेग, जैसा फिसानेकी दृशामें। 

प्रशन-फिर लोग क्यों व्रिपयों की इच्छा करते है १ 

उत्तर--युरी संगत च्रौर ज्ञान की कमी श्रीर्‌ श्रार्मिक 
च्लकनदहान सं परमात्मा का निश्वय पूर्वक ज्ञान नहीं दात्ता। 
शरीर प्राकृतिक विपगरो फो भत्यक्त देख कर उसमे मनुष्य फंस 

दै ५ 4 ष प (= 
जाते हे, जैसा कि गली श्र ति में दिखन्ञाते है । 

पराचः कामाननुयन्ति वालास्ते गत्योपीन्ति 

विततस्य पाम्‌ । अथ धीरा श््नत्वं विदित्वा- 
धरुचमधरवेष्विह्‌ न प्राथंयन्ते ॥२।७६॥ 

प० क०--( पराचः) पने शरीर फे बादर की । 


¢ कामान्‌. ) सुन्दर लियो, धन श्रौर्‌ सवारी श्रादि विषयों 
की कामना का। ( च्रययन्ति ५ चाहते दै । ( बालाः ) श्रज्ञानी 


म 
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ज्लोग । ( ते ) वह्‌ लोग । ( मृत्योर्यन्ति ) वह मृत्यु को प्रप्त 
, करते श्रोत्‌ बार-बार जन्म-मरण के चकर में फसते रहते है । 
-त्वेततस्थ) प्रत्येक जीव के चन्द्र फैली हई । (पाशम्‌) बन्धनं 
-को । ( श्रथ ) इसलिए ( धीराः ) धीर लग । (अतस्तं ) मोक 
पद क । (विदित्वा) जानक्रार । भुवम्‌) स्थिर रहने वाले 
विचार का । ( श्रधुवेषु ) । स्थिर न रदने बते शरीर मे । (इद्‌). 
दस शरीर मे या संसार मे । (न) नदीं । (भार्थयन्ते) इच्छा रखते 
शरर्थात्‌ सौगते । 
चर्थ-शरीर से बाहर रहने बाले पदार्थो कौ इच्छा, अज्ञानी 
लोग करते है । क्योकि उस का परिणाम सुख नदी; शन्तु उसं ` 
से दुःख ही उत्पन्न हाता है । क्योकि शरीर से वार जो ङं 
दीरछता ई, यह सवर भराङृतिक पदार्थ है । प्रकृति में ज्ञान श्रौर 
श्नानन्द्‌ दोनों नीं । वुद्धिमान्‌ इच्छा उस च्स्वु की करता हे 
जो लाभाय द्यो । लाभदायक का लक्षण दही ह दैकियातो 
दोपको दुर करने बालौ हो या न्यूनता को पूरा करने बाली 
ह्यो । जौचात्मा मेँ श्ल्यक्ञान का दोप रौर श्रानन्द की न्यूनता 
है) पक्ति ञान से शूल्य है, इस कारण श्रल्पवि्या के दोपको 
दूर नद्धं कर सकती । कृति मे च्यानन्द्‌ भी नदी इस कारण 
श्रानन्द्‌ कौ न्यूनता को भी पूरा नदीं कर सकती, जो दोष को 
दूर न कर सके रौर न्यूनता को पूरा न कर्‌ सके बद किसी 
दृशा मे लाभदायक नदीं हो सकती । चोर जो हानिकारक ऋ 
द्च्छा करे, उस फे श्रज्ञानी होने मे क्या संदे दै 1 इसका 
~ परिणाम यद दै कि अ्रशृति-उषासक' लोग धारवार रत्यु को 
६ “श्राप करते ् क्योकि म्राकुतिक सस्त्रन्थ भ्रट्यु, रज्जु इस मरकरार 
फैली हुई & जसे तिलो मे वेल । इस कारण जो मवु्य धारणा 
दधि रखते रौर जिन््ोनि श्रतयु छीर चखत में ज्ञान प्राप्त कर 


जणो 
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लिया है, जो इस वात को जान गये है क्रि यह संसार नाश 
वाला है, प्रत्येक वस्तु संसार में पैदा श्रौर नाश होत्री दे, अर्‌, 
जो स्वयं नाश होने बाला दे, तो उसका प्रत्येक पदार्थं नशि 
वाल्ता हुश्ना 1 अतः उससे प्रथक्‌ कोद भी निय चअथौत्‌ सदा 
स्थिर नदीं रह सकती । क्योकि कायंमात्र अर्थात्‌ सम्पूणं उत्पन्न 
होने वाली बस्तु नाश वलो है, परन्तु कारण श्चग्रश्य निय दे । 
जिस का कारण उन्न होमे वाला हो, वद उत्पन्न दाने घाला 
कारण किसी प्रकार भी नाश ओर उत्पत्ति से प्रथक्‌ नदीं हो 
सकता । इस कारण संसार मे किसी वस्तु का निन देखकर रस 
की वस्वु्मों से च्रपने आपका निय दोने कौ इच्छु नदीं करते । 
प्रश्न--आत्मा तो प्रत्येक दशा मे नित्य द, यद वदं प्रकृति 
की इच्छा करे तो भी उसका नाश नदीं हो सकता । यदि 
्ात्ाको जानलेतोभी नाश नदीं दो सकता! 
` उन्तर--जव शआमात्मा भ्रछृति की उपासना करता दहै, तो उस 
सभय श्रपने भापक्रो शरीर समता दै, जिसस सदा मृर्यु के 
भय मँ रहकर दुःख पाता है । च्रीर शरीर नाश चाला हे, इखकी 
रतां निशिदिन दास की भाँति लगा रहता है, जिससे उसको 
स्वतन्त्रता श्रौर सुख प्राप्न नदीं होता । ओर जव अपने को 
आत्मा अलुभव करता है तो सत्यु के भय से अभयदो जाता 
दै । उस समय उस को दुःख-ृत्यु का वन्धन धघड़ाहट मे नही 
डालता । वह जानता द मृत्यु स रदित श्चसृत आत्मा हे । यद्‌ 
शरीर किराया गाड़ी है, इस के नाश होने से मेरी क्या हानि है। 
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्‌ स्पशौथश्च सैधुनान्‌।, 
एतेनेव विजानाति किमन्न परिशिष्यते एतद तत्‌ 
॥ ३! ७४ ॥ 
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प० क्र०--( येन ) जिसमे । (रूपम्‌ ) रूप को जो श्ंँखों 
से देखा जाता है । ( रसम्‌ ) स्वाद जो रसना-इन्द्रियों से जाना 
जाता दै । ( गन्धम्‌ ).गन्ध काजो नाक से अनुभव होतादै। 
( शब्दाम्‌ } शब्द कोजोकानसे सुना जाताहे। ( स्पशीन्‌) 
सपर्शं जो त्वचा से जाना जाता दै । ( मैथुनान्‌ ) मैथुन को। 
( एनत्‌ ) इसी से । ( एव ) भी । ( विजानाति ) जानता है 
(क्रिम्‌ ) च्या ( श्त्र) इस संसार मेँ" ( परिशिष्यते) शेष 
रहता ई । { एतत्‌ ) यह्‌ आत्मा है! ( वै ) निश्चय करके। 
( तत्‌ ) वह्‌ ह। 

छर्थ-- जिसके द्वारा रूप, रस, स्वाद, गन्ध, शब्द्‌, स्पर्शं, 
मैथुन श्रादि को जानता है, जिस भ्रकरार आंख रूप को देखने 
का शस्त्र ह । ्ँंख खुलन से ही पदार्थं दीखते दै । आँखें बन्द्‌ 
होन से पदार्थं नदीं दीखते, परन्तु आंख अपनी शक्ति से नदीं 
देखती । यदि सूर्य का प्रकाशनहो, तो श्रं खुली दोने पर 
भी नदीं देख सकती । इस कारण देखने का सवव केवल श्रंख 
दी न्ट; किन्तु सूर्यमी है यदि शंख धच्रौर सूर्य दोनोंरदोः 
परन्तु मन का सम्बन्ध श्राखसनदहोःतारूपका ज्ञान नदीं 
हयो सकता । जसा कि भायः देखते दैः । कोड कदता दै कि श्राप 
देखा, उत्तर मिलता ह कि मरा 'ध्यान नदीं था! श्रतः आख 

र सूर्यं प्रकाशक नी, किन्तु मन का सम्बन्ध प्रकाशक है । 
यदि मन स जीवात्मा का सम्बन्ध नरे तो मन एक जडं 
यस्तु दै, उससे -किसी . वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता । कर्कि 
शस्व ह, जैसे सूच्म दर्शक यंत्र द्रा व्तु्रो को देख सक्ते दैः 
लघु स लघु दृष्टि पड़ जाती दँ, .परन्तु बद्‌ स्वयम्‌ इच नदीं देल 
सकती । ग्रही दशा मन की ह । अतः मन मी प्रकाशक नदी, 


किन्तु जानन वाला जीवात्मा है । परन्तु जीवात्मा बिना मनसाः 
१३ 
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शस्त्रो के क्रिसी वाह्य पदार्थं रूपादि को नदीं जान सकरा । 
जिस प्रकार चित्रकार चित्र खीचता है, यद्वि साधन श्रादि शस्त्रः 
हपत्थितन हो, तो चि्रकार छुं नदीं कर सकता । रेसे ही 
जीवात्मा निना शरीर क साधन मन श्रीर्‌ इन्द्रियो के शीशोंके, 
किसी वस्तु का प्रतिभिम्थ्र नशं ले सकरा । इस किये चित्रकार 
क्रा, काम साधन श्रादि शस्त वनाने बाले के श्रायीनदहै। 
श्रतः जिसने यह्‌ शरीर का ्रालय श्रौर मन श्रौर इन्द्रियों के 
शीशा चना कर जावात्माका दिये दै, च. परमात्मा इन रूप 
श्रादि के जानने का कार्ण हं । जव उस परमात्मा का जीवारमा 
जान जावे, ताफिर श्रौर काईं वस्तु जानने योभ्य शेप नहीं 
रहनी । अनणएव जानन का कारण ब ई परमात्मा दी हे । इसके 
जानने म सवकाज्ञान दा सक्ता द) उत्क चिना जाने किसी 
वस्तु का तत्तव नदीं जाना जाता । ` 


प्रश्न--क्या नास्तिक लोग आख से नदीं देख सकते ? 


उत्तर--देख ता ्रब्रश्य सक्ते ह, क्योकि परमात्मा ने 
उनको शश्र दिए हए ह परन्तु सत्य नदीं जान सक्रते। यथा 
एक नासितिक को ओंख मे कमल रोग दै, अत्र वह श्रांख 
का तो देख नदीं सकता, श्वेत पदार्थ उसफा पीले ट्ट पडते 
। परंतु सव्र पदाथं वास्तव में श्वेत दै, शंख पीला दिखलाती 
है । स्या यह सल क्ञान ३ । । 


„. भ्न -अपनी आंख को बह शीशे द्वारा देख लेगा । जवं 
असि पौली दृष्ट पड़गी, तो उसक्रा अपने बीमार होने का 
ज्ञानदो जावेगा ओर सज वस्तुं पाली मालूम हाने से बह 
विचार करणा कि सव वस्तुं तो पौली हा नदं सकती, अतः 
भेरी श्रांख में दी बीमारी ह । 
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उत्तर-श्रख से शीशा भी पीला दी चि पड़ेगा श्चौर 
-ज्ञिसकी अख मे पीली एेनक लगी दहो, उसको कुल वस्तुं 
पौलो ही देख पड्नी है । उसका निर्णय किस पकार हागाकि 
श्रांख के पीली दाने से कुल पदार्थं पीले देख पडते दै या एेनक 
के पाला होने या पदाथा के पीला शने से! यदि को एेनक के 
उतारनं स सव वस्वुए पीली देख पङ्गी तो विचार द्य जावेगा 
कि उनके पौला दखने का कारण एेनक करा पीला होनां 
नटीं । उस समय वस्तुश्रं का पीला दोना च्रौर श्रंख 
क्रा पीला होना, नाशक का कारण होगा । वस्तुं स्वस्वरूपं 
दशा में दृष्टि नहीं सकती, ` क्योकि अख में दाष दे ' अतं 
नास्तिक किसी देशा में भी सत्यज्ञान उत्पन्न नहीं कर सक्रता। 
यह पत्त वहु लम्बा दै, इस जगद इस पर विचार नदीं कियां 
जा सकता । 


स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति 
महाम्तं विुभात्मानं मस्वा धीरो न शाचति । ४1 
७५ ॥ । 


प० क०-( स्वप्नान्तं ) सोने के चर॑ में । ( जागरितान्तं ) 
जागने के श्र॑तमे। ( च) चनौर । (डमी ) दानो मे । (येन) 
जिसके कारण से। ( श्रनुपश्यति ) देखता हे । ( महांतम्‌ ) ` 
सबसे बड़ा श्रौर सूददम ( वियुप्‌ ) सर्व॑न्यापक । (श्रात्मानम्‌) 
स्मा का । ( मत्वा ) जानकर 1 ( धीरो ) धीर पुरुष । (न ) 
॥ नदीं । ( शोचति ) शोच मे पड़ता । 


श्रथं- सोने के श्रव मे अथात्‌ प्रातःकाल श्रौर जागनेके 
श्र॑त मे श्र्थात्‌ सायङ्काल यौर दानों दशां मे जो परमार्त्मा 
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को ठरेखति है! जो दानी पुरुष दोनों काल संध्या मे परमात्मा 
का ध्यान करते है, बह सव म सृदेम श्र्थौत्‌ गुणो से सच 
जिसका प्र॑त पाने में बुद्धि मी रद जाती है । बुद्धि दी सवरस श्रधिक 
जानने क्र शक्ति रखनी द, परंन परमात्मा के जानन मेबुद्धिकी शक्ति 
काश्नदटा जाता द| क्योकि सीमा दो प्रकार मदहोती दै) 
एक देशः दूसरे काल से । वषट ज्यापक हाने के कारण देशकी 
सीमा :स वाहरदह। देश प्रकृति के रजागुण का नाम बह 
नित्य दान.स फाल की सीमास भी बाहर ई। काल भी भकृति 
के रजोगुण कानामर्ह1 जव प्रञ्तति ही उसके एकभागे 
रो द्रश त्त जो भ्रकृति एक भाग दहै, उसकां किस प्रकार 
धेरः सक्ते है.। श्रौरजोनघेरेतो वद्‌ संमा किस प्रकार कर 
सकतादे। जो लोग उस भधरभात्मा फोजान जाति है! उनको 
कमी सोच नदं द्य सकता । 


भ्रश्न--परमात्मा फ जानन से शोच किस प्रकार भाग 
सकताद्‌!? 


उत्तर-जो क्लोम परमात्मा को जानते हैँ उनको पूं 
निश्वय होता द कनि अतिरिक परमात्मा के श्त्युक्रिसी श्चन्य 
के हाथ में नदी च्रौर न उसे नियम के विरुद कोटे कष्ट टी 
दे सकता हे चनौर परमात्मा न्याय प्रौर दया के अतिरिक्त इं 
करता. ही नदीं । न्याय श्रौर दया दानो रच्छ है, न न्याय 
बुरा हइनद्या।) श्रतः परमात्मा जो इद करते है श्रच्छा 
करते द । जो अच्छी वात दोउ मे किसीको दुःख श्रौं 
शोच द दी नदीं सकता । दुःख ओर शोच घुरी बातों मे होता है । 
जब सदा कां दुरा काम करता दे, जो ऊच हमने पाप कर्मं 
णिः चन न= नी दम.को दुख दोता है जिससे दारे 
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पापों का. ऋण कमन हना द । गो हम दुः से.घबरा्रे परन्तु 
कासते में चद्‌ हमारे क्तिये. श्रत्यन्त. लाभकारी हे । क्योकि 
हमारे ह्वी कमां क॑ फल ई, जिसे पपों का ण कम - 
होता ई) 


य इमं मध्वदं वेद्‌ चात्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
हैरान शून भव्यस्य न ततो विज्ञयुण्सते । एनदै-. 
तत्‌ ॥५।५६॥ ` 


प० ०-( य) जो मनुष्य श्रयवा ज्ञानी पुरुष । (म्द) 
कमं फले भोगने बाले जीवात्मा -को । { वेद .) जानता है 1 
{ आत्मानम्‌ ) च्रात्मा काजा जीव में उ्यापक ह । (खंतिकात्‌) 
जीव कं भीत्तर रहन श्रौर चैतन्य द्याने सजा उसक्र पासषदै। 
( इशाने ) स्वामी हं । ( भूत ) भूत काल । ( भन्यस्यः) भविः 
ष्यत्‌ काल 1 ( न ) न्दी । ९ ततः ) उस ज्ञान स ! ( विजगुप्सते ) 
निन्दा. का प्रप्र धता । ( एतद ) निश्चय पूवक । ( तत्‌) उसं 
क्षान का फलदहं। । 


चर्थ-जो मनुष्य इस कर्मके फल पाने बाले जीवात्मा 

को जानता ह । जगत्‌ की उत्पत्ति सेनतो परमात्मा का कोर ` 
लाभ दो सकता ह श्रीर न प्रकृति को । केवल जगत्‌ में कर्मका 
फस मागन वाल्ला जीचात्मा ह। उस कर्म-फल का देन वाला 
परमात्मा जीवं में व्यापक ह जो चैतन्य दहोनेसेजषक्रा 

. तटस्थ श्रौर्‌ भूत मविष्यतत्‌ क स्वामी दै । परमात्मा के ज्ञानको 
प्राप्त करके फिर किसी जीव ऊ शाच.करना न्दी पड़ता । यहीं 
दस ज्ञान फा फल दजो दे नचिकेता 1 फिर प्रकाशित करिया 
गया है कि नी को.कमी पंदताना नदीं पदता ` 


6 
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, यः पूर्य नपसोजातमद्भ्यः पूषैमजायत । शुगर 
प्रनिर्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपस्यत । पतद्धैः 
तत ॥६।७५॥ । 


प> ० (यः ) जो च्ञान प्रयत्न-शक्ति वाला जीवात्मा । 
(पूर्व ) सष्टि के श्नादि्मे । ( नपसः ) रग्नि ने । ( जानम्‌ ) 
इत्यन्न हुश्रा । ( च्द्भ्यः ) प्राणों मे । (पूर्व) पटले । (जायत्‌) 
भ्रकाशिन श्रा । -( गुं ) बुद्धि में ( भविष्य) मिष होकर! 
( विन्त ) रहने वाले के साथ । (यः ) जो । ( भूतेभिः ) पञ्च 
भून क साथ ठ्यापक । ( ज्यपश्यत ) उसी को श्रगन श्रास्मा में 
ध्यान करता है । ( एतद्ध ) निश्चय पूर्वक । ( तत्‌ ) उस त्ञान 
का फल ई । 


र्थ -जो जीवात्मा खष्टि के ्यादिमेभ्रारको जो तेज 
खे उत्पन्न होना है, अपने साथ लेकर प्रकट दोना ह । क्योकि 
बिना प्राणं जीवात्मा अपनी शक्ति को प्रकाशिन नीं कर 
सकता । जीव का लक्तण दी यह ह । परन्तु उस च्चान स काम 
लेने के लिये शखर की श्ावश्यकता हे । जिस परमात्मा ने 
जीवात्मा करो अन्तःकरण चादि शख दिये है, जव उस अन्तः- 
करण श्रथ बुद्धि के साथ जो भत्येक भूत मे व्यापक रूप से 
रहने वाले को जव देखता है तव उसकी रेसी दश्चा हो जाती 
है कि वद्‌ उस फल को जिन करा उपयु श्रू तियो मे वर्णनं 
श्राया, पालेतादै। 

भश्न-षति मे तो अद्भ्यः शब्द, जिस के श्र्थं जलसे., 
है । दमने इसके अथं भरण से कैसे किये १ < 


च 
५ ५ $ 


क उत्तर्‌-शतपथादि पुस्तकों से प्रकट है कि जलसे प्राणं 
१४ दै रौर ्रां्णो से जीवात्मा की शक्ति का अकाश 
दोतादं। €. ६ ि 


कटोपनिषदू . १६६ 


भश्ने--तप अरथोत्‌ चग्नि से प्राण पैदा होते है, इसका स्या 
-असाण है ? 
उत्तर--श्र ति ने स्पष्ट शर्धो मे प्रकाशित कियाद, कि श्मनि 
से जल पदा हता दै । देखो तैत्तिरीयोपनिषद्‌ उस चात्मा से 
शकाश उत्पन्न हुश्यां) आकाश से वायु श्रौर वायुसे श्रग्नि 
श्रौर अग्नि से जल आदि रादि । 
प्रश्न--च्त्मा से काश कषे उत्पन्न हो सकता "है, 
कयोक्रि वह्‌ नित्य है | 
उत्तर आकाश के दो लक्तण है, एक निकलना चौर 
भ्वेश होना, जिसके सहारे हो सके । दृसरे शल्य जगत्‌ का 
होना । यह दोनों बिना मात्मा के प्रकृति को गति दनं के याभ्य 
हयो दी नदीं सकते । इन लक्तणों की ऽत्पत्ति फे विचार से 
शआकाश-उत्पत्ति स्वीकार की गह दे । 
` था प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देदनामयी । यहां 
प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतमिनग्यजाथत । एतद्धतत्‌ ॥ 
७ | ७ |] ५ 
प०.कऋ०-( या ) जो ¡ ( पटेन ) प्राणों को रोकने अथौतेः 
प्राणायाम से। ( सम्मति ) उत्पन्न होती है । (अदितिः } 
स्थिर रहने बाली मा के ्लुकरूल युख की इच्छा रखने'वाली । 
( देवत्तामयी ) ब्रह्म के जानने. याग्य सूम । ( द्यम्‌ )-उस - 
श्रन्तःकर श्र्थत्‌ मन में । ( प्रविश्य > भ्वेश करके 1 ( तिष्ठ 
१ न्तम्‌ ) स्थिर मेधा-वुद्धि को । (या) जो धारण बुद्धि) 
{ भूतेभिः ) प्राछृतिक शरीर के साथ है 1. ( व्यजायत ) उत्पन्न 
होती दै. ( एतद्ध ) निश्चय.धू्ैक । { तत्‌ ) उस जह्य को जानं - 
सकता रै । ॥ १५५ 


१.०० दर्शनानन्द-उपमिषदू-समुरचव 
~ श्र्थ--जो बुद्धि योग के यमादि श्रद् से ठीकठीक मूददम 
होकर, सुम कान का उत्पन्न करन वाली द्राती ह्‌ । उम आन्तः 
करण में रमे बाली बुद्धिसेहीजा अक्ति शरीर मे श्राकर 
# पे 1 ५ हन्य ह 

उत्पन्न होती ह. ब्य को जान सक्रते है 1 
[५ 
प्रशन क्या विना आछरतिक्र शरीर फे प्रह्यत्तान न्दो 

सक्ता 


उत्तर--जिस प्रकार किसी वस्तु का प्रनिचिन्बलेने क लिये 
चिचरक्नार का साधन बनाया जाता इ, उस कमरा मे वही वस्तु 
दाणी हे जिसक्रा चित्र उतारने में श्रावस्यकृता दात हे । कैमरा 
के चिना चित्रे नदीं खीच सक्ते, शषा के चिना भांख रौर 
उसमे रहने बाले अञ्जन का नदीं देख सक्ते । इसी प्रकार शराक्- 
तिक शरीर क विना ब्रह्मज्ञान नां द्यो सकता ह्‌ । 

. प्रश्न-तच्तोजालोग शरीर सर श्रचित्य होत, बह बढ़ी 

भूल करते दे 1 

उत्तर- शरीर किराये की गाड़ी ह; मार्ग पर जाने केलिये 
गाड़ी रश्व होनी चाये ! श्रौर मागं पर पहुंचाने की दशां 
में गाड़ी का छ्योड्ना भी श्रवस्य ह्‌ । रदी गी की मिता, वह्‌ 
गाडी क स्वामी का द्येन चाद्दिए । करिरायेदार को मार्ग पर 
पहुंचने का विचार दाना चाये । इस कारण जो मनुष्य 
घदधिमान्‌ है, -वह गाड़ी से निश्चिन्त दाकर चात्मा की चिता 
क्रतं ह्‌ | व 


-अर्योनिरितो जातवेदा गभे इव छुभृतो' 
गभिणीभिः । दिवि दिवे हैख्योजाग॒वडि भमेनुष्यये-. 
भिरग्निः । एतदधौतत्‌ ॥ ८।७६ ॥ 
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प१० क०--( च्ररस्या; ) दा लफडिथों कं मध्य {(ननिदितः }. 
"रीतर रदनेषाली यथा रगड़न म । ( जातवेदा ) रग्नि ¡"गसः 
इष ) गभं कौ भांति। ( घुमृनः) भली प्रकार धारण किया 
हृश्चा 1 ( गभणीभिः) गभिणीक दस । (दिवे) दिवे नित्य 
( इडः ) भरशंसा करने योग्य ह । ( जागृवद्भिः ) जिनक्री बुद्धि 
सतागुणी दशामंटह। ( हविष्मद्धिः) जा ज्ञानी इेश्वर्के ज्ञान 
घ्यानर्मेलग हए । । मवुष्रभिः ) मवुष्यों स । ( अग्निः) 
श्रगिनि निकरनज्ञन। दै । ( एतद्रतत्‌ ) यदी बह्मज्ञान का साधनदै। 
ˆ शर्थ--जिस् भ्रफार दा लड़कियों का नीचे उपर रख कर्‌ 
रगडने-स ग्निं निकल आती ह । यथपि रणड्न सं पटल 
लइ्क्कियों मे आग प्रतीत नरी हाती; जैस गर्भिणी स्त्री न वालक 
पैदा धता ह, यथ्ति उत्पन्न होन स्त पले वः दृष्टि नदीं राता । 
इसी भक्नार जो सतागुणौ मनुष्य. जिनका वुद्धि सुतम ओर शद्ध 
है, जिन कर्म उन्नति कौ श्रार ले जात दह । उनके निसति पर्‌- 
मत्मां क) स्नुत प्रार्थना, उपासना करने से उनका ब्रह्मज्ञान 
हा जातादै। 


भरशन -क्ग्रा परमात्मा चाटुकार दै, जो स्तुति करने से 
प्रसन्न दोता ई! ~ 

उत्तर-स्तुति के .श्र्थं चाटुकारिता करना . नीं, किन्तु 

तिक श्र्थं उसके टीक-ठीक् गुणो का जानकर -कना हे ौ 
जिस गुण का हम जानकर कते दै! उस्र मन का भरति 
होती द । 
` प्श्न--टम अर्थना क्यो करे, क्या जिस वस्तु कीहम 
भ्रर्थना कररेग, वड हमा द्‌ दग ? यदि नदीं दैगे, तो र्थन 
व्यर्थं ह 
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- उत्तर-प्रार्थना के तीन फन रै, श्रमिमान का दर होना, 
दूसरे इष्ट का ज्ञान ध्चर्थान्‌ लायकारी क-दान, तीसरे लाम 
कारी वस्तु जिसमे प्रप्र हती दै, उमक्रा क्षान । जवर तीनों रसु 
` अ्प्तदोनीरैतो प्रार्थना व्यर्थ क्योंद १ 
परश्न--ग्रर्थना करने से श्रभिमान पिस प्रकार दूर दता 
होता द? 
उत्तर प्रार्थनां का श्र्थ मांगना हं] कोड मनण्य जव 
तक उसको प्राप्न करने का निण्चयनद्ो, मांगना न! जव 
उसको यद निश्चय हो जवि फिर श्रपनी शक्तिम प्राप्न नहीं 
कर सकता, तवर ही मोंगता हे । जवर ्मपनी शक्ति की न्यूनता 
का ज्ञान दोगया, तो रभिमान करटो रश । 
भ्ररन--उपासना का स्या फलहे ? 


छत्तर--जिसके गुरो को प्राप्न करना दो, उसकी उपासना की 
ज्ञाती है! यथा, सर्दी के लिये पानी की उपासना; गरमी के 
लिये माग की उपासनाकी जानी! उपासनाके पर्थी 
पास वैठना है । जिसके पास वैठेगे, उसफे शुण श्व्श्य द्री 
श्रा जवेगे । इस कारण श्यानन्द्‌ गुण फे ब्रह्म में रहने खे 
छानन्द्‌ की इच्छा मे च्रद्र की उपासना फी जाती द। 


यतश्वोदेति सर्भोऽस्तं यच्च च रच्छति। तं 
देवाः सर्वेऽपिनास्तद् नात्येत्ति कश्चन । एत 
 ॥&॥८०॥ | | 
+ .प० क०-( यत्‌) जिसके . रवन्ध ॒से.। (च) श्रीरा 


(< उदेति ) उदय होता दै । ( सूर्यं) सर्य । ( अस्त ) स्त । 
( यत्र ) जिसकं नियस में । ( च ) ओर । ( गच्छति ) जाता 
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है। (तम्‌) उस प्ररमःत्मा को। ( देवाः ) विद्धान्‌ या सू्थादि 
-प्रकाश देनेवाले । ( सें ) सबं फुं । { श्र्पिताः ) उससे 
माप्त करते दँ अर्थात्‌ जिसने सब्र इच शक्ति टी दै ! ( तदु ) 
उसम । ( न ) नीं । ( श्रत्येति ) उसी श्माज्ञा कं विशुद्ध 
काम कर सकता है 1 (कश्चन) कोड सूर्यादि टेवता या मनुष्य । 
(-एतदैतत्‌ ) निश्वय करके उसक्री शक्ति यदी दै । 


श्र्थ--जिस परमात्मा के नियम से सूर्य॑ उद्य होता दै, 
अर्थात्‌ जिंस देश मे, जिस समय, जिस तारीख को उदय दनि 
का नियम नियत है; उसी समय सूर्यं उद्य होगा । जिख समथ 
रस्त होने का नियम ह, उसी समय अस्त होगा । उस . 
परमात्मा ने ही इन सम्पू देवतानं को शक्ति दी ६, उसी की 
शक्ति से यह छाम करते दै । किसी ज्ञानी मनुष्य मे य देवता 
मे यद शक्ति नदीः कि वह्‌ परमात्मा के लयम को तोड़ सके । 
भतः यदी उसकी शाक्ति दै कि कोटं भी उसे नियम को तोक्‌ 
नें सकता । श्रपने करो पापीं ता बना सक्ते है अर्थात उसे 
आ्क्ञा ॐ विरुद्ध कर सकते दै, परन्तु नियम के तिश नदी 
कर सकते । क 
 अ्रश्न--वदरत से साघु-महास्मा, वलति श्रादि पेमे काम करते 
ह जो परमेश्वर के नियम क विरुद्ध मालूम दोते है, जिन को 
ध्करामाव" के नाम से पुकारे दै । जैमे भूमा की लाठी. सापि 
बन गई, सुदम्मद साहब ने चांद के इकदे फर दिवे 
) आदिन््ादि। ~ ` -. ." 
„, ₹त्तर-- परमात्मा के . नियम `के विरद क्रोडे नदीं कर . 
सकता । करामात दो प्रकार की बातों को लेकर बन जाती है 1. 
पक . विद्या की बात, {जनको साधारण जोग तो जानते नर्ही, 
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सव. कोटं विद्वान्‌ साधु, ब्राह्मण कर देता 8, तो उस का करामातीं 
कटने लगते ह । प्राचीन समय मे जव दियासलादई का चलः 
नहीं था, प्रायः व्राह्मण फुश्छुस के चावल वना रखते थे । 
जव श्राग की जरूरत पड़नी, लकद्धियों में मारुती-गति से 
फासफोरस जल उटना । मूर्खं उन को करामाती कने लगते 1 
दूसरे गप् जो-कि अपने आ्राचार्य्य की प्रतिष्ठा कराने के क्तिये, 
चेला उड़ते थे । 


. यदेवेह तदन्न यदसुच्रः द्वह । शत्योः 
स दत्युमाप्रोति य इह नानेव परयति ॥ ६०।८१ ॥ 
प० क्र०-( यत्‌ } जा नह्य । (एव्र ) दी 1 (इद) इस 
जन्म मे । ( तत्‌) कही व्रह्म । { चसुत्र ) गले जन्म में प्रकाश 
करन वाला । ( यत्‌ ) जा । ( चतर ) श्रगले जन्मर्मे दाग 1 
(ततत) बही । (नु) श्रजश्रूल । (द) इस जन्म मं । ( ग्लौ ) 
मृत्यु स । (म्‌: , वह्‌ मुष्य । (मृत्युम) मृत्युका । ( आघ्राति ) 
प्राप्त करताद। (यः) जो, ( एद ) श्रात्मा मे । ( नाना ) 
धक स श्रांधक। (एव) ही । ( पश्यति ) देखता हे 1 
, भ्र्थ-जेसा परमात्मा इस जन्म मे रै वैसा ही श्रगले 
जन्म में द्ृष्टि वेगा । श्रौर एक रस होने फे कारण जैसा 
श्रगले जन्म में हग वैसा ही दस जन्म मे द । वद्‌ मुष्य वार 
यार सृप का प्राप्त करता है, ज ठस श्रात्मा के भीतर नानां 
पदाथा को देखता दे । क्योकि ्रास्मा से सूर्म पस्मात्मा के 
सिचाय कोद दूसरी वस्तु नं है । चौर स्थूल वस्तु सूम भें 
, भविष्ट तदी श सकती । जो अत्मा मे श्रधिक पदार्थो का देता 
दै, उसने श्रात्मा को जाना दी नी, षद ्रास्मा किसी शरीर 
पदार्थं को सममः रहा द । जिसके भीतर उसे बहुत ही वस्तु 
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खषटि.त्रानीं है, नहीं तों श्रात्मा मे कोः्न्ये पदार्थं भ्विष्ट ही 
“नदीं हा सकता । जव किसी दूसरी वस्तु को आत्मा सममो चो 


यह्‌ श्रविया ने पेया है, `उसक्र वार षार जन्म - दोना 
चछ्यावश्यक््‌ हे । 


म्रश्न-मनष्य तो इस स्थानमे यद श्र्थतेतेहैकिजो 

स संसार मे एक स ्रधिक वस्तु को जानता दै । तुम च्रात्मां 
के'भीतर किस प्रकार श्चर्थं लेते दो। 

उन्तर-इस वल्ली कौ पहली श्वत्ि से ही यदहं प्रकरण चत्त 

र्हा ह-कि वद्‌ बाहरकी ओर देखता हे, आत्मा के भीतर 

न॒ही । इस कारण यँ के शर्धं ्रातमाके भीतरसेदहीरदै। ` 


मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानासिनि किंचन । मृत्योः 
ख मृल्यु गच्छति य इह नयनेषं परयति ॥११॥८२॥ ` 


, प०क्र०- (मनसः) मन कं हरा से! (एव) ही। 
( इद ) इस श्रात्मा को । (्राप्तन्यं ) प्राप्तं कर सकते है । 
(त) न+ ( इद्‌ ) इस - चात्मा कं भीतर । (नाना) एक 
से अविकं । { अन्ति) है । ( किञ्चन ) कुचं भी 1: ( श्रयो; ) 
मृष्यु- स । ( स.) , बह मनृष्य। ( मृत्युम्‌ ). मृत्यु को। 
(श्रप्निति) प्राप्ने करतादहं। (यः) जो। (इह) अत्मा 
के अन्दर ।\ नाना.) एक स अधिक । ( एव ) दी ! ( पश्यति ) 
देखा -दै । 
श्रथ - वह्‌ परमात्मा मन दी.से जाना जाता दहै, सिंवायं 
"मन के जीवात्मा ओर परमात्मा के देखने का कं हेतु नीं | 
दस -श्रात्मा के न्द्र सिताय परमात्मा के कोद दूसरी-बस्तु 
नहीं वद मनुष्य बार बार ` मौत ऊ दुःख को भोगता दैः जो 
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यदं अर्यात्‌ आत्मा एकस श्रयिक् चदु सो 
देखत्ता ई । ६ 


प्रन-श्रतिने ता केनापनिपदुमें यद्‌ कदा क्रि वह 
परमम्त्मा मन स मनन नदीं किया जाता, छिन्त मन उसम्नी 
शक्ति स प्रिचार करता ह, पक्त मन दीख जाना 
जाता हे। 


उत्तर-मन की दा छअवन्धाङ््े। रक मल तिक्ते; चौर 
प्रावरण दापस युक्त मन, दूनरं इन दपोंसे रदित मन। 
इन दपं स युक्त मन स्त उसक्रा नहीं जान सक्त, इन दारो 
स रर्हिते मनस चद्‌ जाना जताः, जम श्चोंख श्रौर श्रख 
कं सुरमा का देखन के लियेदेर्पण ्ीणए्क साधनद्‌) भिना 
पण कं ्रंख के सुरमा का नदीं देख सक्ते, पन्त श्रं पेयै 
रात्री सेंद्प॑ण स भी नदीं देख सकते या जवर दर्पण मेला श्र्थात्‌ 
साफनह) या'दु्षण स्थिरनदहो, किन्मुःतेज गतिस हिल 
रदा ध्य, दर्पण पर कादं मेलापडादहाताउस दशामेदृपणसे 
भी श्रख श्रार श्रोख क भ्रंजन को नदीं देख सक्ते ! 


चछर गुष्ठभात्रः पुरुषो पभध्य आत्मनि तिष्टति 
दैशानो ्रूतभव्यस्य न ततो विजयुप्सते । एत- 
ढं तत्‌ ॥ १२।८३॥ 


प० क०--{ श्रंगुठामात्र ) ॑गूढा ऊ अतुमान जो रोहे 
का जका ६, जिसमे जीव का क्चान हय सकना दं ! (पुरुषः) 
परमात्मा । ( मध्ये ) मध्य में। ( श्रात्मनि) जीवात्मा के। 
( षिष्ठति ) रहता दे । ( ईशान ) खामी प्रव्रन्थ से रखने चालला 
भूतभव्यस्य ) वति हुए शौर श्रे का! (न ) चदं । ( ततः) 
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उसमे । ( चि जगुप्सवे ) निष्ट दशा को पहुःचता । (एतदरैतत) 
शरद्य यही ह, जिसकी व्रात पभरश्न किया था। 

श्र्थ- मनुष्य के रोहे मेजो एक रंगे ॐ समान स्थान 
हे, उस स्थान पर जीवात्मा क दर्शन हो सकते) वषट 
परमात्मा जा छि भूत श्यीर मिष्य कास्वामी है, जिसको 
जानन कं पर्चात्‌ मनुष्य का फिर एे्ी अनेश्था में नीं जाना 
पड़ना, जिसमें श्रपने सघणाहा। श्रतः मनुष्यको पापकरने 
के पश्वात्‌ जथ उसा श्रावेश उतर जाता है ता प्रपने, कर्म 
से घणा करता हं श्रौर श्चपन मन में श्रपने निष्ट जीषन परः 
शोक करतार) परंतुजा मनुष्पर परमात्माफे ज्ञान को प्राप्न 
करल ङ्‌, वदं पाप नदी कर सकत.) प्राप उसी समयत्कदो 
. सकता द जत्र तक उस दृण्ड देने वालो शक्ति की सत्ताका 
निश्चय न हा कथन मावर चाहे बह मानती हों अथवा उस 
दशा मेदा सकता ह कि परमात्मा को एक देशी जानने के 
कारणं उस स्थान पर विद्यमान दाते का निश्वयनदो)या 
उस दशामेंजव्र कि किसी सत्ताका चिश्बसदशेजाकि पाप 
करन कर पश्चात्‌ भी हमं वचा सकती हा । 

प्रशन--क्या जी्रात्मा श्नौर परमात्मा अंगुले के बरावर दै 
जैसाकिश्रति स प्रकट दह। 

उत्तर -जीष्रास्ा चौर परमात्मा शंगृडे के बरावर नही, 
करयोकश्चत्माशन्दसे ही प्रकट) किन्तु जिस स्थान पर 
उसा देख सकते दै वद रदे काच्चाकाश दै, चरंगूटेके 
वराधर द । 

क श्रंशुठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाऽपूमकः! |, 

हशान।मूनमग्यस्य स एवाऽय स उश्वः । एतदतत्‌ 
1६२। २८<॥ 
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प० ० ँुप्रमात्र-) बद शंगूे के यरावर स्यान मे दृष्ट 
श्यनि बाला } ( पुरुपः } जीवात्मा या परमात्मा । ( ज्यातिरिवतै 
ह्वान कं प्रकाश स प्रकाशित। ( चधूमकः) घुषेः स प्रथक्‌ . 
शद्ध । ( ईशानः ) स्रामो । ( मूरमञ्यक्य ) मूत भविष्यत्‌ 
सम्पूणं पदाथा का) ( एव श्रय ) वदी श्रांज सारे जगत्‌ का 
स्वामी ह । ( स एवश्यः ) वह सवका स्वामी रागा । (एतद्र तत्‌) 
य॒द्‌ वी प्रेमदह। | 


धर्थ--््रेगृटे के वरावर जगह में दृष्टि श्ाने, वाक्ला पुरुष 
शर्त जीवात्मा श्रौर परमात्मा देसी ज्योति श्रथत्‌ प्रकाश 
किज्सिकोकभी धुरं ( धूम्र) ठपदी न्नं सकता जिस 
म किसी प्रकारका मल नदीं वही भूत शरीर श्राने वाली 
वस्तुं का स्वामी ह। न्‌ तो पहले का एसी स्तु हदं है, 
जिसका वह स्वामी नद्योःनश्राे कोड देनी वस्तु पैदा हामी, 
जिस पर उसका श्रधिकार न हो । बरही सार जगत्‌ का स्वामौ 
दै । बड़े से बड़े राज-महाराजे उसकी याज्ञा (मृत्यु ) का ट्त 
नदीं सकते । न।.स्तक से नास्तिक को भी उस के नियम के 
सामने शीश सुकाना पड़ता हं । बह सम्मूरणं पदार्थो का स्वामी 
दै, काइ भी एसा पदार्थं दषिमौचर नदीं दाता, जिम पर उसके 
नियम का प्रभाव न दो । सूर्य, चन्द्र, तारे उसके नियम को 
वाड्‌ नही सकते । वायु; अग्नि, पानौ उसफ़ नियम के त्रिरुद्ध 
च्ल नहीं सक्ते । पृथ्व के बड़ वड़े याथा श्रपने भुजव्र्त से 
उसके श्रादेश ( मौत ) का रोक नदीं सक्ते । वड़-वड़ -मानी. 
उसके दरार प्र श्चपने कर्मो. क! फल भागने की -व्यवस्था फे 
-सिे मारे मारे फिरते द । निदान यद वदी नह्य द जो सम्पू 


ब्रह्माण्ड को नियम भें चला रदा है। 


कठोपनिषद्‌ | २०६ 


यथोदकं दुर्गे वृष्टं पवैतेषु विधावति । एषं 
पृथक्‌ परथस्नानयाचु विधावति ॥ १४।८५॥ 


प० कर>--(यथा) जेसे । (उदकं दुर्गे) पदादियों शिखरो पर 
वषा हृश्रा । ( पर्वतपु ) पाड मे । ( विधावनि } दौदता श्र्थात् 
वेगम वदता ह । ( एञम्‌ ) इसी प्रकार । ( धर्मान्‌ ) धर्म ॒से। 
{ प्रथक्‌ ) श्रलग । { पश्यन्‌ ) देखता हृष्या । ( तानेव ) उसी के 
शुरो क 1 ( अनुविधावति ) उनके पीले लग जाता है । 

श्र्थ-जेसे पदाङ़ की ईँची-ची चोटियों पर चढना. 

महा कठिन है, वपरौ हुश्रा पानी पहाड़ मे वह निकलवा हं । ` 
यद्यपि श्रौर स्थान पर वर्णा, परन्तु नीचे की रौर चलने 
वाले स्व्रमाव क कारण दूसरे पदादों, पर नदी-नहीं स्वच्छं मैदान 
में वद्‌ निकलता ईह इसी प्रकार जो मचुष्य किसी स्तु के 
गुर ऋ उस श्रलग देखता दै, तो भी वह उन्दी धर्मो क पीठे 
दौद्ता ह 1 

श्राशय यद्‌ है, धर्म, धर्मी का अनिश्वर धर्म ॒है । .जदहां 
धर्म हागा, वदाँ धर्मी च्रवश्य होगा । श्रौर जहां धर्मी दोगा, 
वदां धरम च्रत्रश्य हागा 1 च्रचेतन प्रकृति का धर्म्न्धनं ₹ै, चाहं 
हम प्रकृति का स्वतन्त्रता कं विचार से पास लावे, तो भी बह .. 
चोँध देगी, जैसाक्रि उसका धर्म हे । चाहे परमात्मा की-उपासना ` 
अज्ञानस दही कर परन्तु उससे आनन्द श्वश्य मिलेगा 
जिस वस्तु काजो धर्म ह, बह उससे पथक्‌ नहीं हो सकता । 
इस कारण जहां पापर्द, उसी जगह मयदहै, जो पापी नदो; 
उस भय नीं हो सकता । जिस गुण को दम प्राप्न करना चार 
उसी क मुणों की उपासना करे, मूख, सुरापी; मांसाहारी गुरु 


की संगति सषहम को ज्ञान शरीर सदाचार नदीं भिल सकता । 
१४ 
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यथोदर्यः शद्ध शद्धमासिक्त' ताहगेव -मवनि 
एवं शुनेविंजानत ्रात्मा भवति गौतम ॥१५।८६॥ - 
प० ऋ०-( यथा ) जेस । ( उद्कम्‌ ) जल । ( शुद्ध ) 
पवित्र वस्तु मे । ( शुद्धम्‌ ) शद्ध । ( श्राससिक्त ) भक्ते प्रकार. 
सीचा हंत्रा 1 ( ताग ) उसी प्रकार का । { एव ) ही । भवति 
हीना ह । ( एवम्‌ ) इसी प्रकार । ( मुनेः ) कम चालने चाले का। 
(विजानतः) ज्ञानी मनुष्य का । {श्रात्मा) श्रात्मा । (भवति) दाता 
३ । ( गौतमः ) हे गौतम के कुल में उत्पन्न हुश्मा नचिकेता । 
श्र्थ-यथा, शद्ध जल शुद्ध स्थान पर पहुंचने पर शद दी 
होता ई, उसमे कीं स श्राकर मैल मिल नदीं जाता । इसी 
प्रकार बहुत थोड़ा बालने बाले ओरौर ज्ञान से युक्त इन्द्रियो का 
श्रपने श्राधीने रखन वाले श्रपने मन, इन्द्रिय श्रौर शरीरके 
दास न बन कर उससे टीकनठीक काम क्ते है । पूणं यागी 
श्रात्मा, हे नचिफता ! शुद्ध दाता है । उसका कोई मल विन्तेप 
दोष श्रौर चहंकार जिस सम्पूणं मवुष्य दुःख उठाते है, 
शार नँ सतति । यह्‌ सव दोष उसी समय तक होते है, 
जन तक मन इन्द्रिय ऊ पीछे लगकर आत्मा वाहर की ओर्‌ 
देखता ह, चनौर उसी प्रकृति से उत्पन्न हुए विषयों से फंसकर 
श्पने को मन कौ दशा भें अनुभव करता है । श्रात्माको तो 
कोड क्ट हा दी नदीं सकता, क्योकि निय है च्चौर भरत 
से सूचम दै । निय होने से, उसको नाश का भय नहीं 
ओर प्रकृति से सूम दोने से भरकृति का गुण, परतंत्रता 
उसमे आ नदीं सकती ! परतंत्रता अर्थात्‌ दुःख मन में 
सोता दै, चत्रिया-से आत्मा उसको श्रगने मे स्थीकार कर 
लेता दे । जेसे किसी का मकान कलकत्ता मे है शौर वह्‌ जलत 
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जाता है । जिस समय उसे खवर हदोत्ती दैः. वह प्रकार से 
कहता ह कि शोक ! मेरा सदयानाश हदो गया । यद्यपि उसका 
नहीं तरिगड़ा । यदि जिस मकान में वह रहता है, उस 
मकान में श्राग गती, तो कद्‌ भी सक्ते येकि मेरी कड दानि 
हई मे, रहने मे कष्ट इुश्मा । मकान कलकत्ता में श्राप लादौरमे। 
फिर मक्रान के जलने से उपे स्या कष्ट? अतः मन शुद्ध होने 
की दशा में ्रात्मा वाह्र की आर नहीं देखता, क्योंकि उस 
समय उसे मतर की छवि रष्टि पड़ती हे । श्रौर श्रशुद्ध होने 
कीदृश्चामे भीतरसता शष्ठ दृष्टि नहीं पड़ता, बह बार से 
ही देखता ई 1 इस कारण चाहर की श्रोर इन्द्रियों को चलाता 
हुश्रा दुःख पाता हं इस कलिय निष्काम परोपकार करके मन 
. को शुद्ध करना चादिये 1 ५ 


इति चौथी वल्ली समाप्ताः । 


र टी 
अथ पैचम की । 
पुग्सेकादशद्धारम जस्णावक्रचेतसः । अनुष्ठाय 
न ~ गन ॐ क 
ज श।च.त विमुक्तश्च विसुच्यते । एतदं तत्‌ ॥ ६८9 
` प कर०- ( पुरम्‌ ) पुर जोः डच भोगने ऋ स्थान हो अथोत्‌ 
शरीर । ( एकादशद्वारम्‌ ) जिसके ११ द्र्जे हे ।  श्रजस्य >` 
ज्ञो क्रिधी कारण से उत्पन्न न हुश्मा, अथात्‌ निय जीवात्मा । 
( श्चचक्रचेतः ) जिसका. ज्ञान उलटा नहीं । ( श्चुष्ठाय ) अपने 
धर्म का ठीक प्रकार पालन करे । (न) नदीं । ( शोचति) 
शोच करना । ( वियुक्तश्च ) तीन आश्रसों के तीन प्रकार 
केऋणस चयूरा हुश्रा। ( बिञच्यते) शरीर सर्म चूट जाता 
ह। ( एनद्रौत्त्‌ ) यदी ्हमज्ञान का फल हे । 


ध 


शर्थ--मनुष्य के शरीर के एकादश दरवाजे दै# 


४५१ ५.) 


दो खे, दा नासिक्रा, दो कान, मुह एक; मस्तक में एक, 
नाभि एक, गुदा एक, उपस इन्द्रिय एक, कुल एकादश 





‰& नौ दरार इस देह बुगी ऊद । परन्तु यह मस्तक का “रद्य रधु 


शीर नभि में ““नाल्त चक्र" दो ह्वार योग के करने वाले श्नौर . मानते 
ज्ञो सर्वथा सव्य हं | 


--धुवादृक्‌ । 


करठापनिषट्‌ २१३ 


दरवाजा है { इस ग्यारदर दरवाजे बल्ले नगर मे, यह्‌ जीवात्मा 
“शासन करता ह । यदि जीवात्मा का ज्ञान उलटा न हा श्रथौत्‌ 
श्रवयामेलिप्तनदामता श्रपन बणश्रम धम का ठाक-टीक 
करता हुश्मा शाक नदं करता किन्तु सव प्रकारक छऋणांसे 
सुक्क ह जाता हे, ता शरीर के बन्धन स भी युक्त द्यो जानाहे। 
रथात्‌ नद्यचर्य आश्रम, गृहस्थास्रस, चानप्रस्थाश्रम कं नियम 
पूर्वक करन क वाद संन्यास श्राभ्रम के धर्म॑पालन करक युक्ति 
कोप्राप्तकरसेतादह्‌। इन शगैरमें जिसका ज्ञानभिभ्याही 
उसक्र लिय यदी राजधानी कारागारदहो जाता ह्‌। क्योकि 
वह शरोर, इन्द्रियों अर मन पर शासन करनक स्थानें 
उनकं ्ाघीन दय जाता ह । ब्रह्मज्ञान का यदी फल ह्‌ । अतः 
जीरचास्मा शरीर का राजधानी वनां ज्लेता दै । ज्ञानी को 
इस शरीर स क्रिसौ प्रकार की विपत्ति नीं दोनी स्योकरि यह 
सव उसके श्रार्धीन हाते द । श्रौर ज्ञानी के लिये यदह शरीर 
श्रोर इन्द्रियं मन सत्रकं सव्र दुभ्ख देने वाने ही जात 
क्योकि उस पर शसन करते है । वान स्पष्ट है कि यदि आदमी 
घोड़े पर सवार हा श्रौर घोड़ा व्शमेंहो, तो मागं पर प्हुवा 
देता ह यद्‌ घाडा वशमनद्ोतो पगपग परमिनका 
भय लगा रदता ह । प्रकृति की उपासना स जी का ज्ञानं 
मिध्या दो जाता हे, जिससरं पुनः अविदूया ` उत्पन्न दोकर 
उसे दुःख उठाना पड़ता हे । नह्य के ज्ञान से जीव का ज्ञान 
सीधा होता है, जिसम किं बद्‌ श्रानन्द्‌ भोगता है । 
भ्रश्न -ईइस समय तो जो. लेग प्रकृति की उपासना करते 
है, बद्‌ ्रधिक सुखी मालूम पडते है । 
` उत्तर से दी सुखी प्रतीत पडते दै, उनसे मिल कर 
पू तो कभी शान्त नदीं विदिन होगे । सम्पूणं ` युरुप शान्ति 
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फी चिन्तामे रै, परन्तु भ्रति उपासना रे कारण गुरुप रो शान्ि 
नदीं मिल सकती । लंदन मे स्त्रियों के कदे, फंस क वके 
-रस के श्रन्तरोष्टीय विप्लव, पूर्तयाल फी वेचैनी, नताती दे 
कि वहां शान्ति श्रौर सुख का नाम नहीं] शरीर म सुक्ि 
आप्त होन। तो अलग रही, नतु वँ मनुप्य से ही स्वतन्त्रता 
भाप दोना कठिन ह । शायैरिक श्वश्यक्रता का वन्धनतो 
-दयूटा नीं बह टृष्णा के चन्धन भें लिप्त हो गये । 


एसः शुषिषदसुरन्नरिदसद्धोना वेदिषदति- 
धिद्‌'रोणसत्‌ । नृषदरसदनसदृष्यो मणदन्जा जा 
` तजा श्राद्रिजा श्टनम्बहत्‌ ॥ २ ॥ ८८ ॥ 


प० ०-{ हंसः ) जीवात्मा एक शरीर को छोड फर 
दूसरे शरीर मे जाने बाला । ( शचिषत्‌ ) शुद्ध परमात्मा मे 
रहने गला । ( वुः) शरीर मे वसमे वाल्ला । ( श्रन्भरत्तत्‌ 
सः) शरीर क मध्यश्राकराशमे दृष्टि घ ने बाला ¡ (होता) दाम 
करने बाला । ( बेदपत्‌ ) पृथ्वी मे रहने वालता। ( अतिथिः} 
जिसक रने या शरीर में रदने की कोई तिथि नियत तीं । 
( इरोखसत्‌ ) श्रषने शरीर या आश्रम में रमे बाला । (नृसन्‌) 
मादषी शरीर मे रहने बाला । { वरसहत सत) देव ऋषियों 
फे शरीर मे रहने वाला । ( व्योमसत्‌ ) श्राकाश मे रहने बा्ला। 
(अन्ना) पानी मे रहने नाले शरीरो मे रहने बाला) (गोजा) थक 
मे रने वाले शरीरो मे रहने बाला। (ऋतजा)स्गमाविक श्रवस्था 
से रदने बोला । (अद्रिजा) पदों मे उत्पन्न होमे बाली योनियं 


सै रने वाला । (ऋतम्‌) स्वयम्‌ भी सत्यासवरूप ्र्ाद्‌ नित्य । 
` (इत्‌) उड़े उच्च तिचार बाला । ` 


= ज न-- 
अन्नम, ५. 
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शर्थ--यद्‌ जीवात्मा जो एक शरीर को छोड़ कर दुसरे 
-श्ररीर को जाने बाला द । बादर की कोई बस्तु भी उसको 
प्रपने श्राधीन नहीं कर सकती । जो सम्पूणं शरीरो स्थात्‌ 
वीटी से लेकर मलुष्य तक मे जाने बाला, जिसका दर्शन 
शरोर के भीतर कवल रोादेके शशमे भी हो-सक्ता 
इ, शीर यज्ञादि कर्मा का करने बाला भौर शरीर की 
, भूमि में रदने बाला जिसकी शरीर मं श्राने जने की कोष 
तिथि नियत न्ीं। जो ङिसी मकान में रहने, युक्ति के 
लिय कवल मनुष्य क शरीर मे श्राने वाल्ला, युक्ति स लौटकर 
दे ऋपिर्यो के शरीर में ्राने बाला, नित्य ज्ञान केद्वारा ज्य 
मे स्थिर होन, तन्त्वज्ञान फे न दाने से जल-जन्तुश्नों के जन्म 
धारण करने वाला, भूमि में रहने वानो के शरीर में जाने 
भाला परमात्मा के नियम से उतपन्न होमे बाला, पदाड़ी जन्वुरभों 
की दशा मे उ्यन्न दोने श्रौर वास्तव मे बह सव्र विक्रारोँसे 
च्रलग ह । क्योकि यद्‌ स गुण जीव छी उपाधि होनी है श्नौर 
वद श्रदंकार से इनमे दुःख सुख को मानता हं ओर वाद्य - 
प्रभाव उसके भीनर नदीं जा सकता । जबर.उसको अपने तत्व 
का क्ञान होता ३, तव सध्रमे बड़ा व्रह्म दी उसका उदेश्च होता 
इ। सारांश यद छिज्ञान प्रज्ञान के कारण इस जीवात्मा की 
श्रनक दशा धेनी दहै । ज्ञान के कारण षह उत्तम दशा मे होता 
ह श्नौर श्रज्ञान फे कारण वह नीचद्शामेंहयतादै।.इस 
कारण बह्य ज्ञान के कारण नीच-गति स निकल कर उत्तम-गति 
को पटहा ह । । 


- उध्वै प्राएुश्नवत्थपानं भ्रस्यसस्यति । मध्ये 
चामनभासीनं विगबेदेवा उपासते ॥ ३।८६॥ 
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प० ऋ०--{ उर््वम्‌ ) उपर ब्रह्माण्ड श्रथात्‌ शर की 
सखोपड़ी सें। (प्राणम्‌ ) प्राण चायु | ( उन्नयति ) खीचता दहु 
( अपानम्‌ ) अपान वायु जा विष्टा का निकाल्ततां ह । (भ्रयक्‌) 
पट मं । ( रस्यति ) फकता ह । ( मध्य ) नाभि छोर ग्त क 
मेध्य 1 ( वामनम ) शुद्धि चतन उत्तम गुणों वाला जकात्मा। 
( चाशनम्‌ ) वैठा इमा हे । (विश्वेदेवाः ) जगत का प्रकाशत 
करत वाल द्त्रता श्रथात्‌ इन्द्रियां । (उणासते ) काम करती द] 


चर्थ-उपर की तरफ तो प्राणवायु गति करता द अथौत्‌ 
जां मनुष्य प्रण वायु का राक्ता ह वह उच्चति करता ह शथवा 
वल स वादर की तरफ प्राणों का फैकता श्रौरं श्रपान वायु 
बल से नीचे की श्रोर निकालता दै। चौर गले श्चौर नाभिके 
मध्य जो रोदे का आकाश ह उसमें रहने बाले जीवात्मा को 
जे प्रकृति स धिक गु बाला है अर्थात्‌ भ्रकृति सत है, श्रौर 
जीवात्मा सत चित है ्नौर वद सव इन्द्रियो का राजादै। 
जिस प्रकार सम्पूणं प्रजा ऊी आज्ञा का पालन करती हे, इसी 
भ्रकार प्राणायाम करने बाले की सम्पुर्ण इन्द्रियां उसकी श्राज्ञा 
मे रहती है ¡ च्रौर जा मनुष्य प्राणो को जो इन्द्रियो के काम 
के साधन मे सही, वश में करते है उनकी इन्द्रियों वश मे 
नहीं रहती । 

श्न- श्राणा के रोकने से इद्रियोंकावशमें दोना किस 
भ्रकार स्वीकार फिया जावे ? 


उत्तर--इन्द्रियां सन ॐ आधीन होकर काम करनी है} 
जिस अर मन इन्द्रियों को लगाता है उसी ओर इन्द्रियों काम 








शनामि देश मे श्रौरताल्ुमे उस स्थानरो कि जह योगी चित 
स्थिर कर समाधिम नाता है| 
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करती दै । रुधिर की गति से प्रगत्ति करता वेद्‌ रुधिरकी, 
न दा तो मन कार्य नहीं कर सकता । +्मौरः धिर की 
हरकत प्राणा की हरकत क कारणस ह। यदि प्रण^करिया, 
नकरःताशरीरक भीतरकिसी अकार का कमनंहीदी 
सका । 
प्रश्न प्रणो कौ क्रिया ता सुपुप्ति मं.मी रहती ह उस, 
समथर मन च्रौर इन्द्रियं क्यो काम नदीं करतीं ! 
उत्तर- मनुष्य का शरीर एक फाटूय्माफरे का कैर्रा है 
जिसकर भीतर का शीशा मन ह जिस पर चित्र उतरता हं रौर 
वार का शीशा इन्द्रियां है। यदि दानोंशोशों के मध्य एक 
कागज करा भी परदा लगा दिया जावे ता चित्र नदीं उतरेगा। 
सुषश्र अवश्या में रीर इन्द्रियों के मध्य तमागुणका आत्रेरणं 
श्रा जाता ह इस कारण इन्द्रयोंकाकाम वंद हा जाताह। 
परंतु कर्म इन्द्रियों का काम बन्द्‌ नहीं दयता कवल ज्ञान इन्द्रियों 
क!{ काम चन्द्‌ हानादह। 
प्रश्न- फिर यह नियम ता नरदाकि प्राणों के रखन से 
श्वश्य इंद्रियां रुक जार्वेगा, क्योक इन्द्रिया रौर भक्रारसे 
भी सक्र सकती है । 
, उत्तर--यह तो नियम कि इन्द्रिया तचदही क्रिया करेगी; 
जवं प्राण क्रिया करेग इन्द्रियों की गति, भाणो की क्रिया फे 
विना नीं रृष्टि पड़नी । परन्तु यह्‌ नियम नद्धं कि जच भ्रण 
क्रिया करे, ता इन्द्रिया अघश्य ही.गनि शीलो ` ~ 


"` स्य विख'समानस्थय अरीरस्थभ्य देहिनः 
देहाद . विघु्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते । एत- 
त॑त्‌ ॥ ४।६०॥ 
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प० कऋ०--( श्रस्य ) इसके । ( चि्ल'समानस्य ) प्रथक्‌ दोने 
की दृशा । ( शरीरस्थस्य ) शरीर में रदने बाल 1 । दिनः, 
जीवात्मा के । ( दादू विसुच्परमानस्य ) शरीर क प्रथक्‌ होन के 
समय । (क्रिम्‌ ) क्या । ( चत्र ) यद्धं । ( परिशिष्यते ) शेष 
रह जाता दै । ( एतद्र तत्‌ ) यह वही ह । 

चर्थ--जव यह च्रात्मा शरीर का ड्‌ देतां हे; क्योकि यद्‌ 
शरीर जा संयाग स वना है, इसके परमागुुश्रों का एथक्‌ प्रथक्‌ 
हो जाना श्रनिवार्यं हे, क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होती हे, उसका 
नाश दाना श्रवश्य दै । रौर जवर शरीर मेँ रहन वला जीवात्मा 
शरीरक्रोलाग देता है, तो शरीरम कौनसी वस्तु शष रष 
न्नाती ह । इस प्रश्न का उत्तर ऋषिने दिया हे, कि बद्ी जीवा- 
त्मा इ, जा इस शरीर क नट दानत नष्ट नहीं दाता। ` | 

भ्रश्न-जव शरीरका नाश दा गया, ताजीवका क्यो 
महीं नाश होता ? 

उत्तर-नाश के र्थं कारण में प्रविष्ट दो जाना जैषे 
, मकान ईंटों केसंयागसे वना, मकान का नाशस्यादहे? 
टं का श्रलग-श्रलग हे जाना। ओ बस्तु संयाग स उत्पन्न 
होगी, वद चियोग स नश दो जावेगी । परन्तु जीवात्मा के 
परमाणु नदी, चौर न वह संयाग स वना दं श्रोर न उसका 
कड कारण हे । जब उसका कोई कारण ही नी, तो करिसमें 
श्रामिल हो जावे । जघ्र किसी कारण मेशामिलदहीन दह, तो 
नाश कैस कद्‌ सकते है । 

परश्न--बहूतेरे लोग यद कते है कि शरीरके नाश दाने ष्क 
पश्चात्‌ ब्रह्म दी रह्‌ जाता है ! र ४ 

उत्तर-- ब्रह्य तो प्रति वस्तु ॐ नाश फे पश्चात्‌ भी गह जाता 
है । इस लिये शरीर के नाश के पश्चात्‌ बह्म रद्‌ ही जाता है, 
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इसके सत्य दने भें कोई संदेह नदीं क्योकि जो वस्तु उत्पन्न 
` होगी, वटी नाश दोगी। जीवर नौर ब्रह्म दोनों नित्य शौर 
दोनो शरीर के नाश के पश्चात्‌ शेप रदते दै । अतः दोनों दी 
र्थं ठीक रे। - 


न प्राणेन नापानेन मर्यो जीवति यश्चन । 


नरेण तु जीवन्ति स्मितं ताबुपाभिनौ॥ ५।६१॥ 

प० ऋ०--( न ) नष्टं । ८ प्राणेन ) ्रणो.के कारणा मे । 
(न) न्दी । ( श्रपानेन ) श्चपान वायु के कारण॒से। ( मर्त्यः) 
मरने बाला यह शरीर श्रौर जीव से मिला हृश्रा प्राणी | 
( जीवति } जीना है । ( कश्चन ) कोई । ( इतरेण ) प्राण॒ 

.श्रपानादि से रलग दूसरी वस्तु दै, जिसमे । (जीवन्ति) जीते 

हे 1 ( यरिमिन्‌ ) जिस ® ! ( एतौ ) यद प्राण चौर ्पानादि 
( उपाभिरौ ) सहारे रहते दै 

शर्थ- जो मदुष्य य्न विचार करते “कि मनुष्य या 
पशश्रों का जीवन प्राणों से नहीं बताते हैकि कोद पशु प्राणों 
से नं जीतरित रहता द । श्रीर न श्रपानवायु से जीवन होता 
है. किन्तु जीवन का कारण प्राण श्रपान श्रादि से प्रथक्‌ 
जीवात्मा ह । जिसके सहारे यद प्राण-इन्द्रियोँ चौर शरीर स्थित 
है [ प्रतः जीव के कारण से जीवन कदल्तादहै, प्राणों कफे 
कारा नहीं । 

परश्न-जव कि खाना, पीना श्रादि प्रार्णो फे धर्मैः 

मौर जीवन भी बही कहलाता ई कि जिसमें पाचन शक्ति तथा 

गत्ति हो, तो प्राणो से जीवन स्वीकार क्यों किया जावे । 

उत्तर- प्राण तो प्रत्येक उत्पत्ति बाली व्स्वु.मे दैः 
मिसके कारण से छः निकार जो सृष्टि को प्रकाशित करने बाले 


1 
ए 
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पाये जते दहै! परन्तु प्राण दो प्रकार के है, एक सामान्य प्राण, 
लो छुद जगत्‌ मे विद्यमान है । दूसरे विशेष प्राण, जा जीर 
धारिय मे पाये जति रै, जिनमें एक अकार कौ चञ्चक्लना है, 
उस मे सामान्य प्राण हति र । जिसमें तीन प्रकार कौ मति 
होनी, उसमें त्रिशप प्राण दतेदै। इस गनि कादो 
प्रकार स विभाजित क्रिया जाता है । एक चैनन्य इच्छा -करने 
बाला ह, दुसरा.मवन्धन इच्छा रखन वाल चैतन्य का विह है । 
करना, न करना, उलटाकरनाः, इस इच्छः। बाल शरीर म पाचन- 
शक्ति, रक्ता ्रौरज्ञान जा कि जीवन क चिन्दं पाये जात है चि्मान 
है । जिनमें कि सामान्य रूप स प्रबन्ध करन की चतनता हाती 
दै, उसमें प्राचन-शक्ति ता हाती ह, परन्तु उसमे ज्ञान तेथा रक्ता 
- नहीं होती. दे । क्योकि जीवन का मुख्य श्रं ज्ञान तथा रक्ता है {. 
. यद्‌ दानो जीव कं कारण है, रथात्‌ जीवन करा कारण जीव द | 


हन्न त इन्दं प्रवरेयामि युदय! ब्रह्म सनाननम्‌। 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥३।६२ 


प० क्र°-{ इन्त ) द्या कं योग्य नचिकेता ( त ) तुमको 

, १० क०-( हन्त ) देया के याम्य नचिक्रना। ( ते ) तुभो 

( इदम्‌ ) वत्तमान तरिपय के अनुकूल । ( प्रवद्यामि ) कता ट 

श्थोत्‌ उपदेश करतां | ( गुह्य ) जो रुप्र भेद है । ‹ जह्य ) 

घेद्‌ म प्रकारित हृश्चा । ( सनातनम्‌ ) जो सदा से ह ।(यथा) 

जेस । ( मरणं ) मौत को । ( प्राप्य ) प्राप्त करके ! ( स्मा ) 

जीवात्मा । । ( भवति ) दोता है । ( गौतम ) गौतम कं ुल.ई 
रत्पन्न हुआ नचिकता। ` 

अथ --यमाचारय क्ते दै कि दया फे योग्य नचिकेता ! 

ठ को वह उपदेश जो सनातन से वेद ने इस बारे मे कहा 
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हे कि जीवात्मा मरने के पश्चात्‌ क्या होना हे, वताङगा। 
अपि यह्‌ वरिया प्रत्यक्त सी, जिसका सव लोग . जान सके । 
चै श्र किष ह य [न क योगी 
जोकि राप भेद ह जिसको श्रत्म-चिद्या के जानने बाले योगी 
ही जान सकने है, सवर्‌ कौ षंच नहीं । क्योकि जो जीवात्मा फे 
स्वरूप को जान जते दँ बही इस वात को जान सक्ते दै कि 
इस शर स निकलने के पश्चात्‌ जीव कदां जाता ह । जिनको 
्ाने न. करि जीवात्मा क्या वतु द, द्रव्य देः या गुणै 
संयागर्हः, या श्रशु गतिवाला हः या निर्मत्ि. निय दै, या 
छनित्य स्वमाव स जुक्त । सारांश यहु करि चत्म-विया स शल्य 
मवुष्यों के लिये ह विद्या एक युत्त मेदे ( रस्य ) दै] 
प्रश्न-नयिकेता पर क्या ्रापत्ति पड़ी थी १ जिसके कारण 
भ्वमाचार्य ने उसे द्या कं याम्य स्वीक्रार क्रिया । 
उत्तर प्रथम ता नचिक्ताके पिवानदइस को श्रत्युको 
५ 8 १ ~ क्‌ ^ 
देने काः कदा था ` दूसरे वहं एसी विचा का जानने का इच्छुक 
था, जिसका मल्लना बहुत दी कठिन था । चोदा श्रा्रु मे इस 
कठिनना ये पूरी दोन बाली इच्छा का पेदा दौ जानाः क्या कम 
श्रपित्ति शी । | ए 
योनिमन्ये प्र्न्ते शरीरत्वाय देदिनः। 
[] ४५। 
स्थाणएमन्येऽट्‌ संयन्ति यथाकम यथाश्न्‌ तम्‌ ॥५६३॥ 
-। 
प० ऋ०--( योनिम्‌ ) दृ्रे श्वरीर को । ( चन्ये ) जिन 


लोगों > बहमज्ञान प्राप्त नहीं क्रिया । ( भ्रपयन्ते ) प्राप्न करते है। 
१र्थान्‌ दूसर शरीर मे चले जाति है । ( शरीरस्वाय ) कमा का 


> ` ॐ 


फल मोग या चाग के बासते क्म करने का जो शरीर मिलता 
ह उसकं लिये ¡ (रेदिनः ) जीवात्मा । ( स्थागुम्‌ ) चञ्चलता 
रहित । ( अन्ये ) कोई महापापी मलुष्य । ( अनुखंयंति १ प्रा 
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करते है । ( यथा } चैसाकि उनका 1 ( कर्मं ) कर्मं होता इ, 
जैसाकि । (श्रतम्‌ ) जैसाकि संरकार घ उत्पन ज्ञान दता ट,।८ 


शर्थ--ऋपि चताते है कि हे नचिकेता ! जिन लागोंः 
को मनुष्य शरीर मे बदयज्ञान हो जाता है, उनकी मरन के 
पश्चात्‌ जो दशा होती दै उसका जिक्र तो हो.चुकादै 
शेष बह लोग जिन्न मनुष्यों का शरीर पाकर भी चह्म्ञान 
प्रष्ठ नदी क्रया, याता पुनः मनुष्य का शरीर या पशु पकती 
श्रादि का जन्म तेते है। श्रौर जा सवसे नीच कर्म वले जीव 
है, चह पेली योनियों को श्राप करत है, जद बह स्था ( जड ) 
हप होते है! निदान जैसा क्म चीरं ज्ञान होता ह, वैसा ही 
- शरीर भें जन्म लेते है । 0 


अश्न-स्थाशु का श्रथ अन्य दीकाकार्‌ दृक्तादि की यानि 
करते है! तुमने स्थागुरूप क्यों माना १ 


छत्तर--कणाद म्पि वृतो को शरीर मीं मानते यथा 
प्रशस्तपाद्‌-भाष्य से विदित होता है कि चद्‌ ष्ृकतोको विकार 
मानते है ओर मिह पत्थर की.भांति वर्णन करते है श्रौर 
छरीर भरति उस शरीर की पूत्वर्थं वणेन करती दै ! इस कार 
षह श्र्थं सत्य नदीं हा सकता 

प्रश्न-कणादि ने धृतो को विषय (विकार) स्वीकार कर 


लिया तो मु ने स्पष्ट शब्दों मे स्थावर योनि अथौत्‌ शुक्‌ 
यतायाहे। 


उत्तर--जो धर्थं स्थाणु है वही स्थावर क 
दै यदिकोदैहटसेभीकदेकि शृशयोनि षी है तो वेः 
ने स्पष्ट शब्दों मँ दिखाया है कि सृष्टि दोभ्रकारकी दै 
एक भोगनं बालौ दूसरी भोग योनि, जिसमे, जीव द 
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बद्‌ चैतन्य दृष्टि भाक्ता अर्थात्‌ भोगने वाल्ली कहाती रै! 
पसम जीव नदा, वह्‌ माण दष्टिहे, जा खनके लिये वनी दै, 

हृतो स्थावर रौर जङ्गम करा दी जड्‌ चैतन्य कं नाम से पुकाय 
गय! ६ । इसस किसी को क्या इन्कार हो सक्रता दै । क्योकि 
श्चाभदि ही खाने क देतु वनाय गये है । इसी विचार म कपिल 
मे कद्यं इ कि जिसमे चैतन्यता नहीं ह, वद्य भागस्ष्टि 
कटनी ६ । 

भश्न--यदि वृक्ञ-यानि मानी जावे, तो क्या दष श्रवेगा। 

उत्तर-प्रथम तो चृत मेँ चैतन्य के लक्तण इच्छाको 
सिद्ध करना दोगा। दूसरे थह सिद्ध करना दोगा कि बह 
कर्म-योनि हैः. या भोग-योनि, या उभय-योनि । तीसरे 
यदह बनाना होगा कि वह क्रिस श्रवस्थामेदै) चौथे खानेढे 
लिये सष्टि पृक्तां चै प्रथक कोर सिद्ध करनी होगी । पचम 
इसक्रा उत्तर देना पडेगा करि दुःख श्रादि समराय सम्बन्ध मँ 
या पर सम्बन्ध म निदान इस श्रसत्य सिद्धान्त मेँ इवने दोष हँ 
कि जिसक्रा विचार यदं नटीं कर सकते । 


थ एष सुप्तेष जागर्ति काम कामं पुरषो नि 
भिमाणः । तदेव शुक्र' तबरह्म तदेवाखनशुच्यते ॥ 
तष्मिश्लोक्राः धिना स्वे तहु नात्येति कर्वन । 

, एतद तत्‌ ॥ ८ । ६४ ॥ 
प० ऋ०-( यः ) जो । ( एषः ) यद्‌ श्रन्वर्यामी । (ुष्तेषु) 
-क्ेये हृश्ं मे! (जाार्वि ) जागता ह। { छामम्‌ ) भ्रत्य 
अर्थं का पूरा करने के वासते । ( पुरुषः ) सवं व्यापक परमत्मा 
( निमिमाः ) सब जगत्‌ को बनाता श्रा) ( तदेव ). 
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` वी ( शुक्रम्‌ ) जगत्‌ का रचने वाला बील दं । ( तदेव ) वही 
सव्रमे वड़ा भधोत्‌ व्रह्म हे । (शुक्रम्‌ ) घटी) ( श्रयूनम्‌ ).८ 
नाश-रहित । ( च्यत ) कटा जाता ह्‌। ( तस्मिन्‌) उस 
नरह मे । ( ललाकाः ) सूर्यादि लोफ़ । ( श्राधिताः ) उस्कं टदरे 
इण । ( सवे ) सवे । ( तदु ` उसक [नियम । (न ) नहीं| 

, ( श्रध्येतति ) उल्ल धन कर सकनाह्‌ | (कश्चन) कोड्‌ भी। 
( एष्ट तत्‌ ) भिस ब्रह्न का तून पृष्ा ई, वह्‌ यदी ट्‌ । ` 


अर्थं - वद्‌ सर्वे अन्तर्यामी परमात्मा जो सम्पूर्णं जीवों 
की.सानक्री दशाम मी जागता हुश्रा उनको रक्ता करता 
दै। ।कन्तु उसका फिसी वस्तु कौ श्चावश्यकता नदी, तो भी 
जीवो की च्ावश्यकताश्रों के अनुकूल प्येक वस्तु उन्न करता 
, है। इसपर भी जीव उसकी आक्ञाका पालन नदं करते 
` शौर बहुत स काम उसके विरुद्ध करतदै। तो भी उन 
परस चह द्या का हाथ नही हटाता श्रीर्‌ सुप्ति देकर उनको 
सुख देता ह्‌ । स्व जगत का रचने बालाह्‌, वदी सव्रसे 
बड़ा ह्‌ । वद्‌ मुक्त स्परूप ह्‌, वह श्रख्रत ह्‌, जिस को पौकर 
मनुष्य अमर्‌ हात दै । जो मनुष्य उसक्र नियमों के. श्रनुङ्रूल 
चलत-हं, वड्‌ युक्ति-का सुखं पराप्त करत दै । उसे सदार सूर्य 
चन्द्र भूमि जादि सम्पू लोक वसत दै । उसने जो एक दूसरे, 
मे अकषण-शक्ति पेदाकरदी दे उसीसर्वैध हुए सम्पूर्ण सोक 
आकाश मे'ठदर द जिस प्रकार -श्राद्मी का पका हुशरा 
` - पत्थर, जव तक शक्ति साथ रहती हे तत्र तक श्राकाश 

भे उप्र कौ चार जाता. दे जदं शक्ति समार हा गर 
नीच कौ श्रोरं गिरता दे! रेत दी भरयेक लोक उसकी. 
दी -इदे शक्ति.से गति करं रदा हे । कोई -भौ लोक उसकं 
` नियम को नीं जोड़ सकता, सव नियमपूर्वकं ति कर 


# ॥ 
1 


कीः 


# 
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रहे हैः । इसी नियम के कारण ज्योतिष बता सकता 


दै करि सहस्र वर्प के वाद्‌ त्रसुक तिथि को प्रहण होगा 


मौर वह होता है । जिस नह्य के सम्बन्ध में नचिकेता तूने भरन 
किया था वह्‌ नह्य यही है । 

प्रश्न-इस श्रुतिमें तो यह बताया दै किं कोईंभी 
परमात्मा के नियम को नदी तोड़ सकता ! परन्तु हम देखते 
हैँ कि मयुष्य रात दिनि पाप करते ह 1 जिससे स्पष्ट है कि यदि 
परमात्माके नियम के विरुद्ध किया जवे, तो बह पाप नहीं सकता । 
कला फिर शरू ति का कना किस भकार सत्य हो सकता है ! 

उत्तर--एक परमात्मा फे नियम को कों नहीं तोड़ 
सकता यथा परमात्मा का नियम टै कि आंख से देखे, कान 
से स्न, नाक से सुवे । कोहं कान से सुन नदीं सकता, कान 
से देख नदीं सक्ता, श्रांख से सू'घ नदी सकता । परमात्मा का 
नियम ह कि राग उपर की चोर चे, कोदं मवुष्य राग की 
लपट नीचे की श्योर नदीं चला सकता । सूर्य ॒चन्द्रमा को 
परिवर्तन नदीं कर सकता । यथा शीतकाल में रात्रि बड़ी 
श्रौर दिवस छोटा है, कोद दिनि को चडा श्रौर रातको छोरी 
नहीं कर सकता । जव पद्धवा चलती है, उसको पुरवा नहीं कर 
सकता] निदान परमात्मा के नियमो के तोडने मे कोई समर्थ नदीं । 
श्राज्ञा तोडने में दंड मिलता है । आ्ाज्ञानुक्रूल क्म करनेयान 
करने में जीव स्वतन्त्र दै । यदि च्राज्ञाचुकरूल. कर्म करते है! तो 
सुख प्राप्त होता दै, यदि नहीं करते तो दुःख पति है 1 

प्रश्न- ईश्वर जीवों को धाज्ञा मानने में बाध्य क्यों 
नहीं करता ! 

उत्तर-श्राज्ञा के मानने, न मानने मेँ जीवों शी ही लाभ 
हानि है इस कारण छतत जीव स्वतन्त्र हैँ । श्वर के न्याय 

१९ 
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श्नौर द्या इस यात को जिसमे वद्‌ स्वतन्त्र हों विवश करना 
अन्याय मानते दै । | 
, अग्नर्यैको खनं भ्विषटो रूपंरूपं प्रतिरूपो 
बभूव । एकस्तथा सवैमूतान्तरात्मा रूपंरूपं परति 
रूपो घहिश्च ॥ ६ । ६५॥ 
प० क्र०--{ अग्निः) श्राग । (यथा ) जेसे । ( एकः) 
एक है । ( सुवनम्‌ ) उत्पन्न हई, संयोग वस्तुश्रं मे । (अरविष्ट ) 
अवेश होकर 1'( सूपरूपम्‌ ) श्चनेक {रूप के साथर । (भतिरूपः) 
उस ही रूप बाली । ( वभूव ) दोती ह 1 (एकः ) एक  ( तथा ) 
पेषे ही + (सर्वभूतान्तरास्मा ) सम्पूर्णं बरस्तुश्मों के श्रन्द्र 
ज्यापक होते वाल्ला श्रत्मा है, र्त्‌ ब्रह्म । ( रूपंरूपम्‌ ) 
अस्येक रूप के साथ । ( प्रतिरूपः ) उस ही रूष चता र। 
( वद्धि ) नौर सवे रूपों के बाहर भी ३। 
. शर्थ--जिस प्रकार भरत्येक वस्तु के भीतर एक दी अग्नि 
विद्यमान दै ओर जिस च्ाकार की वस्तु हे, उसी श्राकार्‌ कौ 
श्रतीत दोती दैः क्योकि श्रग्ति का श्रपना कोई आकार नर्ही। 
भृत्येक आकार मे जो रूप दृष्टि पड़ता है, बह श्चग्नि फे भीतर 
हने का मृमाण देता दै, चथौत्‌ श्नाकार से रहित ्रगिनि भत्येक 
श्राकार को प्रकाशित करने वाली दै । प्रत्येक वस्तु मे व्यापक 
दीनं बाला परमत्मा जिस से कोद वस्तु रहित ही नदीं, ज 
सुम सं सूम सं भी विमान है । रतः भत्येक संयोग वसतु मेँ 
चराकाश विद्यमान है, कोद संयोग वस्तु नदीं, जिसमे श्ाकाश 
व मे आकाश है बह संयोग वस्तु दै, संयोग, 
. . परमात्मा श्रसंयोग बस्तु चौर आकाशा से मी चति सूर्म दै, 
स्व रप चद सूम से सूम वसतु अयाद्‌ ण के भीवर भी 
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विद्यमान है । जिस प्रकार परमागएु में आकाश नदीं रह सकता, 
"परन्तु उसके गुण विद्यमान होते हैँ ! ओर जँ गुण हो, वहोँ 
परमात्मा विद्यमान होगा । यद्‌ आवश्यक नदीं किं जाँ आकाश 
दो वहीं परमात्मा हो । किन्तु बह एेसे परमागणु्ों मेँ भी जिन 
में आकाश नही रह सकता, विद्यमान दै न्नौर बादर्भीदहै। 
परमात्मा रत्येकं ॒चस्तु कं भीतर ही दत्ता, तो षस्त परमात्मा 
खे वड़ी होती; स्योकि छोटी वस्तु के बड़ी वस्तु भीतर दो सकती 
है । अतः बह प्रत्येक वस्तु फे बाहरभी दै, चह सवकी भोरे, 
उसकी शरोर कोदं नदीं । रथात्‌ बह सव के भीतर बादर है । 


वायुर्यथैको शुवनं प्रविष्टो रूपंरूपं प्रति रूपो 
यभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरास्मा रूपंरूपं प्रति 
सपो बरिस्च ॥ १० । 8६ ॥ 


प० ऋ०--( वायु ) जिस मे उठाकर चलने की शक्ति है । 
( यथा ) जैसे! ८ एकः ) एक दी । ( युबनम्‌ ) उन्न होने 
वाली नस्तुश्रों में । ( भरचिष्टः ) वेश करके । ( रूपंरूपम्‌ ) 
` भरत्येक रूप के साथ । ( प्रतिरूपः ) वैसे ही रूप बाली । ( वभूव ) 
होती हे । ( एकः ) एक । ( तथा ) एेसे ही ! ( सर्वभूतान्त 
रात्मा ) सम्पूणं जीवों मं रहने वाला आत्मा 1 ( रूपंरूपम्‌ ) 
भत्येक रूप के साथ । ( प्रतिरूपः ) उस ही रूप वाला होता है । 
( वद्ध ) बादर मी दै! | 
छर्थ--मत्येक संयुक्त वस्तु मे वायु म्वेश करके उसदी 
 श्चाकरार का प्रतीत होता है । क्योकि वायु का कों आकार नहीं, ` 
वष्ट जिस प्रकार की वस्तु में रहता है, वैसा द्धी उसका 
च्माकार होता है! यदि मकान आयताकार दै तो उसमें रहने 
बाली वायु भी उसं ही अकार का दोगा । यदि मकान वगते 
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है, तोवायु भी वैसा होगा। यदि मकान गोलर्तोनायुभी 
गोल होगा ! जैसे वायु प्रत्येक चस्तु कं साथ उस ही प्राकार ¬ 
वाल्ला प्रतीत होता दे । च्रास्मां परमत्माकीभी यदी दशाष्ट 
कि वह जिस वस्तु मं रदते दै, उस ही स्वरूप मे रदत दै; स्योँकि 
उसका अपना कोदं सरूप नदीं । यदि चस्तु कं भीतर दी दाते, 
तो उस ही ्ाकार बाला कद सकते थे । परन्तु वेद वायु प्रत्येक 
चस्तु से बादर भी है, रेस दी मात्मा भी इस जगत्‌ के भीतर 
चाहर होने से जगत्‌ के भ्राकार वाला नही कला सकता 1 
म्रर्न-परमात्मा भत्येक वस्तु के भीतर तो कदा जा सकता 
दै, परन्तु बादर कैसे मान सकते दै । 
उत्तर--यदि परमात्मा जगत्‌ के भीतर दी शो; तो वद्‌ 
सव से वड़ा जह्य नदीं कदला सकता श्रौ†र न परमात्मा, क्योकि 
व्यापक च्रौर व्याप्य मे यही अन्तर होता है । व्याप्य सदा 
वस्तु कं भीतर ही होता दै, जसे लोहे के पात्र मे पानी विद्यमान 
हो । श्रौर व्यापक.वह दै जो भीतर बाहर सव शरोर छो, जैसे 
लोदे के पात्र म आनु, वह्‌ भीतर बाहर दोनों ओर होगी, यदि 
श्माग दोनों र न दो तो पातर बाहर से यने मे गरम.न हो । 


प्रशन-लोहे के पात्र से वाहर तो आकाश रहता है, इस 
कारण आराग भीतर बाहर दोनों शरोर रह सकती है । परन्तु 
आकाश कं वाहर क्या स्तु दै, जिसके भीतर रहने से परमात्मा 


को आकाशा मे व्यापक अथौत्‌ आकाश फे भीतर वाह्र रहन 
वाला स्वीकार किया जावे 


उत्तर-जो पात्र दोगा बह पात्र मँ रहने बाली वस्तु से 
वड़ा मानना पड़ेगा 1. लोदे के पात्र का प्रवेशं स्थान श्राकाश 
~ है, अतएव ्राकाश लोहे के पात्र से वडा हे । परन्तु परमात्मा 
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्राकाशसेभी वडा, इसलिये वह आकाश सेमी बाहर 
~ होगा । जिस प्रकार पात्रे के भीतर वाहर दोनों नोर आकाश है। 
यदि का जावे कि श्राकाश किसके भीतर दै १ तो सव वस्तुश्रों 
के भीतर वाहर करेगे, यदि कोई कहे वस्तुच्रों से वाहर आकाश 
किस में रहता दै यदि कटय अपने मे, तो यह उत्तर परमात्मा 
केलिये भीजो श्राकाशके बाहर है, दिया जा सकता है। 
परन्तु इम में श्रत्साश्रय दोप है, क्योकि श्राप ही वह व्यापक 
-श्रौर व्याप्य होता है; लेकिन व्यापक का व्याप्य से ह्योटा दोना 
उचित द । छीर एक घोटा वडा दोनों नदीं हो सकते इस 
कारण व्यापक श्रौर व्याप्य के नियम श्ुभव तकदहै। 
परमात्मा सव से वड़ा है, इस कारण सव उस के न्द्र हैँ । 
बह सव से सूम दोने क कारण, सव के अन्द्र है) न 
कोहं उससे सद्म दै रौर न कोड वडा दै, जिस के अन्दर 
वद हो । 
खर्थोयथा सवेलोकस्य चच न लिप्ते चा्ुषे ` 
६५ य 
चौद्यदोषैः । एकस्तथा स्वभ्रूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकटुःखेन बाद्यः ॥ ११॥ &७॥ 
प० कर०--( सूर्यः ) सूर्य । ( यथा ) जैसे । ( सर्वलोकस्य ) 
सव संसार का 1 ( वक्तुः ) नेत्र । ( न ) नदीं । ( लिप्यते ) होता 
, है ।  चक्तुपे ) खों कं । ( वाह्यः ) बाहिरी । ( दोषै) दोषों 
से अर्थात जो दोप नेत्रो में होते है, बह सूर्य में नही चरा सकते 
( एकः ) एक । ( तथा ) तैसे ही । ( सर्व॑भूतान्तरात्मा ) सव 
दुनियां ऊ जीवों में रहने वाला जीवात्मा । ( न ) नदीं । 
( क्िप्यते ) फंसता दै । ( लोक दुःखेन ) इुनियां के खों से। 
(वाह्य ) वाहर हे । 


(५ 
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श्र्थ--जव यह्‌ कहा गया कि परमात्मा प्रत्येक वस्तु मे 
व्यापक है, कोर वस्तु उससे रदित नदीं । तो उस समथ यहु, 
शङ्का उत्पन्न हृ कि क्या वह्‌ विष्टा श्चादि श्रुपवित्र वस्तुश्रा 
मे भी विद्यमान है, या नही ¡ यदि र तो क्या उसको दु्न्धादि 
से कष्ट न होता होगा] हम एकदम दुर्गन्ध युक्त चर्तु के पासं 
जाने से घवरा जाते है । वह इन श्रपवित्र शरीर दुर्गन्ध-युक्त 
वस्तु में किस प्रकार रहता होगा । इसके उत्तर में वताया 
कि जिस प्रकार सूर्यं सम्पूर्णं जगत कौ श्यँख रथात देखने का. 
कारण है परंतु आंखों का सहायक होने पर भी जो वीमारी 
श्नादि दोष शख मे दोते है बह सूर्य मे नहीं च्राते। इस 
भकार परमात्मा सव जगत्‌ मे वियमान दै, परन्तु संसार के 
खों खे लिप्त नहीं होता । रौर जो छद संसार मे दोप है बह 
स्थूल दै । अतः स्थूल वस्तु सूर्म वस्तु से बाहर रह सकती ह ‹ 
भीतर अवेश नहीं कर सकती । जव भीतर प्रविष्ट नहो तो 
° क्या हानिकर हो सकती है । निस्संेह्‌ परमात्मा.र बुरी से 
युरी वस्तु मे मी स्॑ज्यापक होने से विमान दै, परंतु इस 
नियम के कारण स कि स्थूल वस्तु मे सूर्म के गण जा सकते 
है, क्योकि गुण श्रौर गुणी का समवाय सम्बन्ध है, जद गुणी 
जावेगा वहा गुण जवेगा कदं गुण श्चपने गुणी को छोड 
कर जा नहीं सकता । यह्‌ नियम हेकि स्थूल द्रभ्य सुच द्रन्य 
मेँ भविष्ट नहीं दयो सक्ता । अतः उसके गुण भी बँ नदीं 
जा सकते। पानी में च्याग प्रवेश करफे पानी को गरम कर ` 
सकती है, परन्तु श्राग मे पानी भवेश करे गर को उन्डा 
नहीं कर सकती । इसी भकार ए्थिवी आदि स्थूल के गुण ` 
परमात्मा के भीतर नीं जा सकते श्रौर न स्थल पदार्थ का 
प्रभाव सूष्म पर होता है इसलिए सम्पू .जगत फे भीतर 
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रहता हश्रा भी परमात्मा जगत के दुखं से युक्त नदीं हो 
भसकता । त 
एको वशी सवैभूतान्तरात्मा एक रूपं वहुधा 
यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां 
खख शारवतं नेतरेषाम्‌. ॥ १२। 8८ ॥ 
प० क०--( एकः ). बह परमात्मा एक है । (वशी ) 
व्यापक हे । ( सवभूतान्तरात्मा ) सच वस्तुश्रों मे रहने बाला 
अर्थात्‌ ठ्यापक हे । ( एकम्‌ ) एक जगत्‌ के कारण । ( रूपम्‌ ) 
रूप कों । ( बहुधा ) बहुत भकार से । ( यः ) जो । ( करोति ). 
करता हे । ( तम्‌ ) उस । ( आत्मस्थम्‌ ) ्रात्मा में रहने बाले 
को। (यः) जो । ( श्रयुपश्यन्ति ) अनुभव करते या भीतर 
देखते है । ( धीराः ) जीवात्मा बुद्धिमान पुरुप । ( तेषाम्‌ ) 
भुरुपों को । ( घुखम्‌ ) सुख । ( शाश्वतम्‌ ) कायम रहने वाला । 
(न >) नदीं । ( इतरेषाम्‌ ) अन्य को । 
र्थ--यदह्‌ वह श्रुति हे, जो सव मतों को एक करके 
-परमात्भा-की पूजा में लगाती है! जो युक्ति पूर्वकं @द्धतवाद 
का उपदेश करती ह । सांसारिक मताों में केवल आठ मग 
दै, जिनको दूर करके यद्‌ श्रुति सवको एक करती दै बह 
श्राठ मगडे यह (१) बहुत से लोग कदते है किं जगत्‌ 
दुश्चर दै, बहुत से कते है, नदी, यह ्ास्तिक भौर नास्तिकं 
का मगडाहे। (२) दूसरा भगा यद दकि ईश्वर एकदै 
या श्नेक रै, -वहुत एक मानते र, वहुतेरे तीन से लेकर २४ 
"ठक मानते दै । यह दूसरा गदा दवे तवादौ भौर अद्वैत 
वादियों का दहै। (३) तीसरा गडा कि दैश्वर कों दै, कोद 
चये श्राकाश पर, सातवे आकाश पर, वैङकण्ठ ीरसागर, 
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गोलोक, ब्रह्मलोक, कैलाश, सोत्तशिला श्चादि यह्‌ ईश्वर के 
स्थान का भगड़ा एक देशी मानने वालों मे । (४) चौथा; 
मगडा कि ईश्वर कमो का फल किस प्रकार देता दै, कोदं 
कहता है कि ईश्वर कमृ का फल देता दी नदी, कोई कता 
है चिरगाप्त बही लिखता रहता हे, कोई सुनकरनकीर दो फरिसते 
मानता हे, यह गडा कर्म का फल देने मं पड़ा हा हं । (५) 
पञ्चम भगा कि इश्वर ने जगत्‌ को किस वस्तु से उतपन्न 
किया, कोई कहता हे किं ईश्वर ने उत्पन्न ही महीं किया, कादं 
कोई कहता है कि कुन के कदने से उत्पन्न हो गया, कोई कत्ता 
है भरकृति से उतपन्न हुश्रा, इस पर भी बहुत भगडे दै । ( ६) 
चखा कड़ा है, जीव ता में भेद्‌ ६, च्रमेद कोई कहता हे, 
केवलाद्त, विरिष्टदैत, दैता-दौत, आदि से मानता ह।1 
(७) सप्तम भगडा ` यह दै अनादि पदार्थं कितने है, को एक 
कोरे तीन, निदान ७८ तक मानने वाले मिलते दै, वहु से 
छल पदार्था को श्ननादि मानते है । (८ } श्रषटम विवाद यह दै 
सक्ति किस प्रकार होती दै, कोई ज्ञान से, को स्नान से; कोई 
कफफारा से ( म्रायरिचत. )से, कोड शफाश्त ( कृपा-) से, इन 
ऊगडों को श्रूति ने निणोय कर दिया है । प्रथम मगड़ का उत्तर 
दिया है, कि जगतूकतां इश्वर एक है ! एक कमे से दे प्रश्नो 
का उत्तर हो गया) “नहीं” का उत्तर “है” शब्द्‌ से श्रौर 
“वहुर्तो का उत्तर एक से । अव प्रश्न हुश्रा कि यदि एकं है, 
तो कारण क्या है उत्तर मिल्ला किज्यापक होने से सर्व 
व्यापक बहुत दो ही नदीं सकते ! क्कि दो सर्वज्यापक 
सौकार किये जा तो यद चरसम्भव दै मि यद्‌ नियम सूम, 
सूम ओर स्थूल में हो सकता दै, या चोरे बडे मे । बराबरी 
मे टारे बड़ाई नदीं 1 । 
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यदि च्राये-आथे उ्यापक् स्वीकार किये जावे, तो बह सर्वव्या- 
` शवक नहीं । जेव सर्वव्यापक कदा, तो प्रश्न उत्पन्ने हुमा किं सर्वत्र 
किस प्रकार है अौर उसके होने का क्या प्रमाण है। उत्तर 
मिला, सव के भीतर आत्मा की भांति दै । जिस प्रकार हमारे 
शरीर के नियम के श्रतुक्रूल गत्ति जीवात्मा के विमानम्‌ होने 
काक्याप्रमाण॒दै। इसी प्रकार संसार के भीतर जो सूर्य 
चन्द्रः परथ्वी, तारे नियमःूर्वक गति कर रदे है, जिस नियम फे 
. गित को जानने से प्रथम वता देते ह कि असुक अमुक मास 
में अयुक नत्त सुक स्थान पर होगा ! यह नियम पूर्वक गति 
परमात्मा की सत्ता का प्रमाण देरही है । अतः समे व्यापक 
परमात्मा दी सव के कमो का फल देते दै, विना कर्म-फलत देने 
वाले के तो कर्म-फल दो ही नहीं सकता । 
म्रश्न--क्यो न मानले किं चिघ्ररुप्र हिसाव क्िखता दै 
अथवा यूुनकर अओौर नकीर दो फरिश्ते लिखते है । 
उत्तर-किसी यु"शी, नायव; एजंट का होना एक देशी 
होने के कारण सम्भव ह्यो सकता है । वताश्रो नन्त परमात्मा 
कां नदी, जौँ उसका एजट, पैगम्बर रह्‌ कर काम करे । यह 
सव तो एक देशी मानमे के कारण से हए परमात्मा अनन्त है, 
इसलिए इनकी च्रावश्यकता नदीं । लिखना, भूल की बीमारी 
की चिकित्सा है । यदि परमात्मा में भूल होती तो उस के ए्जेद 
या संत्रीया फरिश्ते या चिच्ररप्र दिसाव लिखते । जव उस में 
भूल दी नदीं तो ज्ञेखक कौ क्या आवश्यकता दै । पञ्चम प्रशन 
के उन्तर मेँ कदा है कि वह-रकृति से. जगत्‌ को रचता है । बहुत 
से लोग करेगे, यद्‌ क्यों न मान जिया जावे कि उसने कुन कहा. 
किं जगत्‌ पैदा होगया । अव प्रश्न यह्‌ इत्यन्न दोता है कि छनः 
किससे कहा । सामने जव तक कोह नदो, तो किस से करे । 
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बहुत से मनुष्य कदेगे कि यद स्यो न मान लिया जवि. किं 
जगत्‌ एेसा ही अनादि चला जाता दै । इसका उततर यदद 
कि कोई विकार वाली वस्तु श्रनादि हो नदी सकती । छे प्रश्न 
के उत्तर मे कि जीव श्मौर ह्म में भेद रै, जीवके भीतरभी जहा 
व्यापक है, बह आत्मा में रहनेवाला परमास्मा है । सप्तम प्रश्न 
के उत्तर भे कहा किं तीन पदार्थं अनादि है, एक देखनेवाला 
जीवात्मा, जिसको 'धीरे' कहा गया । दूसरे जिसको देखत दै 
अथौत्‌ प्रकृति । तीसरे जिसको उसके भीतर देखता दै श्रोत्‌ जह, 
जीव, ब्रह्म प्रकृति यह्‌ तीन पदार्थं अनादि है । ्रारवे प्रशम फे 
उत्तर मे कि मुक्ति किसकी दोती ई । कते ह कि जो रश्वर को 
एक सारे जगत्‌ मे व्यापक श्रथौत्‌ अनन्त सव का अन्यामी, 
कां का फलदाता, प्रकृति से जगत्‌ के रचियता, जीव जह्य का 
सेद्‌ तीन पदार्थं नादि मानते दै, उन्हीं की सुक्ति होती दै, 
अन्य की नहीं । 


निस्थो नित्यानां पेतनश्चे तनानामेको बहूनां 
यो विदधाति कामान्‌ । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति 
धीरास्तेषाम्‌ शान्ति; शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १६।६६॥ 


१० क०--( नियः } एक रस रहने बाला । ( निलानाम्‌ ) 
निय रहने वालों मे । ( चेतनः) ज्ञान वाला दै । ( चेतनानाम्‌ ) 
ज्ञान वालों मे भी] ( एकः ) एक । ( बहूनाम्‌ ) बहुतों फे । (यः) 
जो । ( बिद्धाति ) देता है । ( कामान्‌ ) चावश्यकताच्रौ को । 
(तम्‌ ) उस । ( ्ात्मस्थम्‌ ) शरात्मा मे रहने बालो को । यः) 
जो । (श्नहुपश्यन्ति ) अनुभव करते । ( धीरा ) इद्धिमान्‌ 
जीव ।-( तेषाम्‌ ) उन्दं। ( शांतिः ) शाति । ( शाश्वती ) नियत 
रहने बाली मिलती है । ( न ) नदीं इतरेषाम्‌ ) दुसरो को । 
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अर्थ-जो -निय पदाथा मेँ निय है, क्योकि भ्कृति मे 
विकार होते है, इस लिये उसकी अवस्था उत्पन्न होती है । 
जीव को योनिवां मे जाना पडता है, जिसके कारण से उसके 
साथ जन्म का शब्द रा जाता है । परन्तु परमात्मा एकः रस 
देन उस में विकार दै, न अवस्था । इस किये वह्‌ निलो मे 
भी निय हे, योर चह चेतन्यों अर्थात्‌ ज्ञानवालो मेँ भी ज्ञानी है 
अथात्‌ सर्वज्ञ है । दूसरों मे अल्पज्ञता के कारण किसी षस्तु 
के न जानने से अज्ञान.का शब्द्‌ आ सकता है परन्तु बह 
सर्वज्ञ हे, भतः वह ज्ञानवालों मे भी सर्वोत्तम ज्ञान बाला है। 
बह एक दै, परन्दु सव जीवों की ्रादश्यकता को पूर्ण करतां 
है । श्र्थात्‌ प्रत्येक को, बह पदार्थं जिन पर जीवन निर्भय दै, 
{ देता हे । उस आत्मा मे रहने बलि को जो जीवात्मा मन का 
तीन दोष श्र्थात्‌ मलः विन्तेप श्रौर आवरण दोषको दर कर 
के देखते दै । जिस प्रकार ्रांख में रहमे वान्ते श्रंजनं को देखने 
के तिये शीशा, भकाशः, शीशे की शद्धता श्रौर शीशेकी 
स्थिरता श्रौर आवरण सरे शून्य दोना ्रलयावश्यक है । इसी 
भकार आत्मा से रहने वाले परमात्मा को देखने, मन श्रौर 
न्ह्यचयौश्रम के दारा ज्ञान के प्रकाश का प्राप्न करना श्मौर गृह 
स्थाश्रम मेँ निष्काम परोपकार कर के, मन समस्त मलस, जो 
्रौरोकी हानि पटंचाने के विचार से उत्पन्न - होता है, दूर 
करना ! शओ्रौर वानम्रस्थश्रम में वैराग्य प्राप्त करकं या योगके 
यज्ञो के अनभ्यास से मन की चंच्लता को रोक कर संन्यासा- 
भ्रम से श्रदकार के दोप की दूर करकं, जो. अपने अत्मा.मे 
“रेने वाक्ते बह्म को लेते दै, उन्दी को निय -रदनेः बाली शांति 
भ्राप्त द्योत दै । जिन््ोने उन आश्रमां द्वारा मनक दोष दूरन 
किये ह+ उनको शांति प्राप्त नहीं होती । ` 
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, तदेतदिति मन्धन्तेऽनिर्दैश्ं परमं सुखम्‌ । 
नतु तदिजानीयां किषुनाति विभाति वा 
१४। १०० ॥ 


प० ऋ०--( तत्‌ ) उस को । ( एतत्‌ ) इस विधान से। 
( मन्यते ) मानते द । ( श्रनिरदैश्यं ) जा किसी प्रकार यह्‌ 
नदी कदा जाता । ( परमम्‌ ) सर्वोत्तम । ( सुखम्‌ ) यख स्वरूप 
परमात्मा । ( कथन्तु ) किच प्रकार से। (तत्‌) उसका । 
( विजानीयाम्‌ ) म जान सक्र" । ( किञुभाति ) क्या वद्‌ मका 
कराकारण दहं) (विभाति वा) अथवा प्रकाशक ह) 
थ--जव कि सम्पू मदुप्य उस सुख खरूप परमात्मा 
को किस प्रकारसे यदह दे, एला संकत करकं कटा न्दी जा 
सकता । ठेसा मानने में रन्यो को यह्‌ कदते हुए कि यद नह 
नदी, वह्‌ बरह्म नदीं, इस प्रकार से प्रकाशित करते है । क्योकि 
न्रह्म सव से अधिक सुतम ह, उसके प्रयत्त करन का एसा कट 
कारण नदीं कि जिस उसका वता सके । नचिकता नं कटा 
किं एेसी दशा में उसको मे किस प्रकार जान सक्र कि प्रकशि 
का साधन है, जिससे सव पदार्थ प्रकाशित होते हैः श्रीर वदं 
खयम्‌ भ्रकाशित हो रदा है । बह क्या वस्तु दै, एेसा सुभे ज्ञन 
किंस प्रकार हो । उसके उत्तर मे ्राचार्थं कते है । 


न तत्र सूर्यो भाति ज चद्धतारकं नेमाविच्‌तीः 
भांति कुतोऽयमग्निः । तमेव मान्त भलुभाति सवं 
तस्य मासा सर्वमिदं विभाति ॥ १५ । १०१॥ ` 


प० क०्-(न) नदीं । (तत्र) उस ब्रह्म मे । (सूर्यः) सूर्य । 
( भाति) प्रकाश करता। (न) नहीं! (चन्द्र) चन्द्रमा ।' 


#; 
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( तारकं ) तारे (न ) नहीं । ( इमाः ) यद्‌ ! ( विद्युतः ) 
-( बिजली चयम्‌ ). यद । ( अग्निः ) अग्नि । ( तमेव ) उसी 
के । ( मन्तम्‌ ) काश्‌ से । ( ्रलुभाति ) भकाशित होता दै । 
{ सचम्‌ ) सव सूर्य, तारे रादि । ( तस्य ) उसके । ( भासा ) 
भकाश से । ( सर्वम्‌ ) सच छ्‌ ¡ ८ इदम्‌ ) यद्‌ जगत्‌ । 
( विभाति ) रत्यक्त प्रकाशित द्योता है । 


अर्थ-परमात्मा के दिखाने को सूर्य के प्रकाश की घावश्- 
यकता नदी, क्योकि सूर्यं का प्रकाश स्थूल दोने से चास्मा के 
भीतर जा ही नदीं सकता श्रौर परमात्मा का दर्शन श्रात्मा में 
होगा 1 जव सूर्यं का प्रकाश श्रात्मा के भीतर नदीं दिखला 
सकता, तो परमात्मा केसे दिखला सकता दै । चन्द्रमा का 
भरकाश भी उस स्थान मे काम नहीं देता, क्योंकि वह भी ्रात्मा 
से स्थूलदहं। तारोंकी भी यदी दशा दे। बिदुत्‌काप्रकाशमभी 
परमात्मा को दिखा नदी सकता, फिर अग्निके प्रकाशसे 
कैसे देख सक्ते दैः । उसी परमात्मा के प्रकाश को लेकर यद्‌ 
सव चन्द्र सूर्यं तारे शौर विद्युत्‌ कारित होते द । यदि पर- 
मात्मा इनको प्रकाशनदे, तो यद छुं भी प्रकाश नदीं कर 
सकते । इनमे जो छुच्ध भरकाश है, वह इनका श्रना नदीं कितु 
परमात्मा का दिया हा दै । जैसे प्रत्येक आत्मा जानता हे करि 
लोहे में स्वाभाविक गति नदीं । घड़ी बनाने बाले ने लोहे की 
पर ( पुर्जे ) वनाकर उनकी घड़ी चना दी ओर उसको चाबी 
देकर चला दिया । मखो के विचार में तो घड़ी ्रपने स्वभाव 
से चल रही हे परंतु बुद्धिमान शौर विदधान जानते दकि घड़ी मे 
जो गति दै, बह घड़ी कत्त की दी हद गति हे । जितनी देर तक उस 
वावी का प्रभाव रहेगा ¡ घड़ी चलती रदेगी परन्तु उस नैमित्तिक 
प्रभाव को जो घड़ी कर्ता ने चावी के द्वारा घड़ी मेंप्रविष्ट किया दै। 
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जिस समय प्रथक कर लिया जावे तो घटिका वैसी की वसी, 
निरति लोदे की श्वस्था मे मौजूद होगी । ससी भकार जिर 
लोक दै, सव परमात्मा की बनाई हई पदयो द, जो उसके 
नियम के अनुकूल चल रदी दै ; स्वाभाविक किसी भी लाक 
म चलने कौ शक्ति नदी । जितना प्रमान जिस ल्लोक मे उस 
पूर्णं शिल्पकार ने रक्खा है. उतना दी वह लोक कास दे रहा 
है! यमाचार्य नचिकेता को वताते दै फिजो इच भकाश हैः 
वह सब परमात्मा का प्रकाश हे । जव वह्‌ इस सव प्रकाश 
को देने वाला दै तो उस भरकाश से हम उसको कसे देख सकते 
है । हाँ इस प्रकाश के तत्व पर विचार करने से तो मालूम हो 
सकता है फ जिससे यह्‌ प्रकाश श्राया है वह्‌ परमात्मा है । 
जैसे घड़ी को चलते देखकर श्रौर उसमे लोहा श्रादि निर्ग॑ति 
बस्तुश्रो को देखकर सममदार श्रादमी समम सकवादै कि 
उसको किसी बलवान्‌ ने चलाया दै । स्योकि लोहे मे चलने की 
शक्ति नदीं चाहे वँ पर घड़ीकत्तौ दृष्टि न राये, परन्तु घड़ी 
करा काम उसकी. सत्ता का प्रकाश करता दै । 


भश्न--क््या परमात्मा जीवास! के भीतर ही दृष्टिगत होता 
दै, वाद्र कृति में दृष्टि नहीं भराता । यदि मालूम नहीं होता, 
- तो होने का क्या प्रमाण १ 

` उत्तर--परमात्मा भकृति भे भी है, जिसका प्रमाण प्रकृति 
म नियमालुद्रू संयोग तथा वियोग होता दे । यद्यपि संयोग 
वियोग दो विपरीत गुण है, जो किसी एक वसतु फे स्वाभाविक 
गु नहीं दो सकते, अतः बड नैमित्तिक ही मानने पडते है । 
श्नौर कोड वस्तु देसी नही, जो परमार को पकड कर संयुत 
अथवा वियुक्त कर सके चौर्‌ न पकड़ने का कोई शस्त्र दृष्टि 
पड़ता है । सुतराम्‌ बह चलने वाला रसै भीतर ही मानना 
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पडता क्योकि गतिदोदी प्रकारसे श्रा सकतीहै) या 
तो प्राणादि भीतेरसे दे, या कोई बाहर से सखीव; अतः मानना 
पड़ता हैः किं गत्ति भीतर से ती है। आकाश में परमाणु 
ध्रादिकेन दाने से प्राणादि रह नदीं सकते । अतः परमात्मा 
दी से मानना पडता है । प्रकृति के मलिन होने से उसके भीतर 
रहने वाले परमार्मा का दर्शन नदीं दो सकता । जैसे सूर्यं 
का प्रतिबिम्ब समस्त प्रथिवी पर पड़ता है, परन्व॒ देखा उसी 
स्थान मेँ जाता दै, जँ . निर्मल जलत या. दर्पणादिं दो । श्रवः 
परमात्मा के दर्शन भ्रात्मा में ही हो सकते दै । 


पंचम वल्ली समाप्तः। 
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अरय प्र्‌ वल्ली । 
उ्वेमूलोऽवाक्शाख एषोऽप्वत्थःसनातनः । 
तदेव शुक्र" तद्ब्रह्म तदेवामृत्त्ुच्यते । तस्मिलोकाः 
भिताः स्वे तदुनास्येति कश्चन एतद्ध तत्‌ ॥१।१०२॥ 


प० क०-{ ऊरवमूलः ) उपर है जड़ जिसकी । ( श्रावा- “ 
कृशाखः ) नीचे की श्रोर जिसफी शाखा दँ । ( एपः ) यह्‌ 
... सदुष्य शरीर जो दीखता दे । ( अश्वत्थः ) पीपल फे पेद की 
भोति । ( सनातनः ) निय रदने बाला । ( तदेव ) वही । 
( शकम्‌ ) शुद्ध जगत्‌ का क्रारणं । ( तत्‌ ).वद्‌ 1 ( ब्रहम ) सव 
से बड़ा} ( तदेवे ) वदी । ( अमृतम्‌ ) नाश रदित । (उच्यते ) 
कदलाता है । ( तस्मिन्‌ ) उसी ब्रहम भे । ( लोकाः ) लोक 1 
( चाश्रिताः ) व्ह दी सव लोकों का छाधार दै। (से ) सब 
( तत्‌उ ) उस ब्रहम को । ( न ) नद । ( श्त्येति ) उल्ल घन 
करताः। ( कश्चन ) कोई । १२ ॐ 
` शर्थ--यह मुप्य का शरीर एसा वृत्त दै, जिस कौ जद 
ऊपर को होती दै शोर शाखा नोचे की ओर दै ! शरीर यह ` 
वक्त सदा से सब इतं के विपरीत एेसा दी वनता है इस शरीर 
का कारण बही ब्रह्म दै, जो सव से वडा होने पर भी नाशं . 
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रहित है, जिस के-आ्धार से यद सम्पूरणं जगत्‌ स्थापित दै । 
. .कोड इस रे नियम को ताङ्‌ नदीं सकता । 


भश्न--इस दृक्त अथौत्‌ शरीर का मूल क्या दै, जो उपर 
कोड! 


५ 


उत्तर--शिर इस श्क्ञ की जड दै रौर उदरादि इस 

कामोटातनादैजो ठगों से दो भागों में विभाजित 
होता हे । पांव रौर उगलिया इत्यादि थौर दाथ सव इस की 
शाखाहे । 


प्रश्न--शयीर को वृत मौर शिर को जड़ श्रौर शेष भाग 
भ 
को शाखा नास जयों रक्खःा? 


उत्तर-शरीर रक्त की भांति सूखने बाला है जिस प्रकार 
चत्त का नाश्च होता हं । इसी भकार शरीरका भी नश होता 
हे । यदि शिर को नीचे कर के ( शरीर ) खड़ा किया जवे, तो 
यह शरीर इ्तायुद्रूल दी भतीत दीगा । अतिरिक्त इस करं रस 
वृत्त मे जड़ से पहुंचा करता है, इस शरीर को मी शिरके द्वारा 
मोजन पहुवता है, इस कारण शिर ही इस शरीर का मूल हे । 
दूसरे प्रस्येक.कर्म जो क्रिया जाता दै, उसका मूल ज्ञान ह शरीर 
कर्म शाखा द । विना ज्ञान के कोर कर्म ठीक प्रकार हो नहीं 
सकता ! चौर सव ज्ञनिन्द्रियां शिरमेंदहै। इस कारणं जिस 
कर्म के लिये यद शरीर वना है, उस का भूल सिर में दे । च्रोर 
शेप कर्मेन्द्रियं जो शखा खूप है शरीर के नीचे के भागों 
~दह । इस भकार ओौर बहुत से कारण दै, जिन के कारण 
शिर को भूल श्रौर शेष शरीर के भाग शाखा कदला 
सकते है। 
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यदिदं कंच जगत्सर्व प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
भदद्रषं॑वञ्न श्तं य पतद्विटुर. सतास्ते 
भवन्ति ॥ २। १०३२॥ 


प० क्र०--(यद्‌ इदम्‌ ) यह जो त्यक्त देख पदता ६ । 
(किं) बहुत कम ( जगत्‌ ) जो उपन्न श्रार नाश वर्ता ह्‌ 1 
(सर्बप्‌ ) सव । ( प्राणः ) प्रण में गति होन से । ( एजति ) 
अपने कर्म के किये हरकत करता ६ । ८ निःमरतम्‌ ) उखन्न 
इरा । ( महद्भयम्‌ ) भयंकर ! ( वखम्‌ ) वञ्च । ( उद्यतम्‌ ) 
जन्म मरण का कारण हे ! (यः ) जो सनुष्य 1 ( तद्‌ ) एस 
बातको । ( विदुः ) जान्ते है । ( शनमृतः ) सुषि प्रा करने 
बाले। ( ते ) वह ! ( भवन्ति ) होते है । 

भर्थ--यह जगत्‌ जो परमात्मा से उलन हृश्रा रै रौर 
जो परमात्मा से भ्रत्यन्त घोटा है, चद्‌ जी फे जीवन का 
कारण परमात्मा की सत्ता के कारण से दै । नौर उसीफे कारण 
सम्पूएं जगत्‌ मे गति-शक्ति पाई जाती ६ । जिस प्रफार घड़ी 
मे जो चाल दटिगोचर्‌ दोती है, प्रत्य से तो यह्‌ चाल धड़ के 
पुरजों के एक दूसरे के सम्बन्ध से मालूर सोती ६ । वास्तव मे 
वह्‌ चाल षदीकन्त की गति फे कारण जो वह्‌ चयी देकर 


श्नोर घड़ी ॐ पुरकों मे नियम स्थापित कर के देता है, उसीसे 


` दयत दै। इसी भकार जो गतिशक्ति संसार मे दणि आती है, 
चेद जड शरोर स्थर भ्रति के कारण 


र्ण से नदी, किन्तु परमात्मा 
के कारण से दै। यद जगत्‌ महा भयंकर है जिस प्रकार, 
वजरथात. से चोट लगती दै,. इसी अकार जगत्‌ के कायो 
भे भय बना रहता दै। बलीनां को वलवानों से सय होता 
दे । धनी ुरपोको रसकर, पूर्त रौर राजा से भय होवा है। चरे 
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रजाश्रों को वड़े राजा से डर लगता है श्रौर बड़े राजा को मृत्युसे 
भय होता है । सारांश यह कि संसार में कोई ठेस जीव नदीं जो 
भयभीतन हो क्योंकि यह उन्न दोने बाला शरीर नाश होने बाला 
है श्रौीर किसी बडे से वड़े जीव श्रथवा राजा की शक्ति नदी, 
जो इस शरीर को मौत से वचा सके । जो मनुष्य इस वातत को 
जान जाते है कि संसार की प्रत्येक वस्तु निय है मीर संसार 
के पदार्थौ मेँ मनका लगाना दुःख का कारण है] फेवल एक 
ईरवर ही हे, जिसकी उपासना से दुःख से वच सकते हैँ । इस 
कारण बह जगत्‌ से स्नेह व्याग कर परमात्मा के जानने का यतन 
करते है। श्रौर जो परमात्मा को जानते है वद युक्तो 
जाते ै। 
प्रश्न स्या जगत्‌ मे जो गति-शक्ति दे, वह स्वाभाचिक 
नहीं । जहो चिक्ञान से पता लगता दे, गति प्रकृति के भीतर 
से दही प्रकट होती दै; कदं वादर से गति देने बालाद््टि 
नटी पड़ता । 


उत्तर-- ईश्वर सवसे सुददेम दाने ऊ कारण सरके भीतर 
ही विद्यमान दहै। अतः सवके भीतरसे जो गति दृष्टि घत्ती 
है, बद ईश्वर फे कारण से है । दश्वर्‌ एक देशौ श्रौर स्थूल 
नर्ही, जो बादर से दिलता हुमा ष्टि पड़ ! जिस प्रकार शरीर 
छो चलाने बाला जीवात्मा भीतर से दिलाता हे, इसी प्रकार 
परम्रात्मा न जीवात्मा गति देता हृश्रा दिखाई देता हे। 

प्रशन--शरीर फे भीतर जो चाल देखते है, बह लोह की 
गति के कारण से है रौर जगत्‌ मे जो गति शक्ति दृष्टिगोचर 
दोती &, वह्‌ श्राकर्प॑ण के कारणसे दै । न कोहं जीवात्मा दैः 
न परमात्मा हे । 
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उत्तर--यदि शरोर के भीतर श्रकेली गति ही दती तो. 
कद्‌ सकते थे कि दस गति का कारण लोदहू का वेग द । परन्तु 
शर भें यति के साथ ज्ञान भी पायाजाताट कि काट न्नान के 
साथ हिलाता रै । तीन प्रकार की गति जो इच्छा के कारण से 
पादं जाती रै, वह लोहू फे वेग से नहीं हो सकती । स्थात्‌ करना, 
न करना, उलटा करना । जिस प्रकार दघ्न (यजन) मंगतिस्दीम 
(भाप) फे कारण से दती दै, परन्तु चह एक दही प्रकारकी 
हो सकती है परन्तु इश्वर की विद्यमानता से वह्‌- तीन प्रकार 
कीटो जाती हे। यदि इच्जन में दूड्वर वियमानन दा, ता 
तीन प्रकार की गति नदीं हो सक्रती । इसी प्रकार शरीर क 
भीतर तीन प्रकार की गति जीवात्मा की विद्यमानता से दोती 
है यदि जगत्‌ मे श्राकर्पण से गति दोती, तो षद्‌ एक दही 
भकार की दोती । जगत्‌ में जो तीन प्रकार फी गति है रथात्‌ 
उत्पन्न होना, स्थिर रहन! रोर नाश होना; यद्‌ परमात्मा की 
सत्ता का प्रमाण देता हे । ्राकर्पण तो परमात्मा के नियभसे 
उत्पन्न होता दै; जैसे घड़ी के पर ( पुरजों ) मेँ जो ्राकर्पण द, 
बह दे के कारण से नही, किन्तु वह्‌ घड़ीकत्ता फे लोहे को 
फसा बनाने के कारण से ह । परमाणुश्रोमे तो ्राकर्ष 
मानकर कोई संयोग कर ही नहीं सकता | 
„ क्योकि समान शक्तिरखने वाले पदारथ, एक दूसरेको श्रपनी 
शोर खींच द, तो संयोग नं हो सकता । जय वदी वसतु 
-छोटी को श्रपनी रर्‌ खीचेः तो संयोग हो सक्ता है । सो 
परमाणुनां को इस नियस से सिलाना कि उनमें राकर्पण शक्ति 
उत्पन्न हो जवे । अतिरिक्त परमास्मा की शक्ति सम्भव नदीं । 
जो मलुष्य बिना ईश्वर ॐ जगत्‌ फे नियम को चलाना चाहते है 
बह बहुत थोडे बिचार के मलुष्य है नहीं तो बुद्धिमान जानता 
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है कि जिस घड़ी मे जो क्रियात्मक गति किसी जियत्त समय तक 
रहने बाली दे, जिससे पदले वता सकते है करि सुक समय यद्‌ , 
सुई इस स्थान पर होगी, रौर च्रसुक सुई इस स्थान पर, यद 
सव घड़ीकर््त के नियम से चाबीदेने के कारण से है रेस 
जगत्‌ के सव तारे जो निथम के भीतर चक्र लगाते है । जिस 
से विद्धान्‌ वता सकता दे क रञुक दिवस श्रौर समय भे सूर्य 
महण दोगा, सुक समय मे चन्द्र-अहण होगा । निदान, जिस 
जिस प्रकार इञ्जन की स्टीम के अनुकल तीन प्रफार की 
चाल इूषदवर की सत्ता का प्रमाण है । अफली स्टीम से 
होना सम्भव नीं । इसी प्रकार शरीर में तीन प्रकार की 
चाल जीव सत्ताका प्रमाण है। श्चकेले प्राणों से श्रथवा 
लोहू से यह्‌ गति नदीं द्यो सकती । इसी प्रकार जगत्‌ में 
नियमानु्रूल जो कार्य हो रदा है । जिसका वेधा हृश्मा मत्येक 
लोक कार्यं कर रहा दै, वहं परमात्मा फी क्रियाशीलता का 
प्रमाण है । इसको श्रगली श्रुति में श्रौर भी दशति दै । 


भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्थः। जया- 
दिन्दरस्व वायुश्च मृद्युधौवति पञ्चमः ॥ ३॥ १०४॥ 


प० कऋर०-{ भयात्‌ ) भय से । (अस्य) इस नद्य के । 
( श्रग्निः ) चराग । ( तपति ) जलाने फे नियम का पालन करती 
थाङउपर की श्रोर कों चलती हे। ( भयात्‌ ) भय से । ( त्तपति ) 
जलाता दे, या प्रकाश देताहै, या हरकत करता है। ( सूर्यं ) 
सूर्यं । ( मयात्‌) भय से या नियम से । ८ इन्द्रः ) विद्युत का 
काम करतीदहै। (च) श्रौर। (वायुः) वायु चलती दै। 
(च) श्रौर। (भृत्युः) मौत। ( धावति) दौडता है। 
८ पंचमः ) पांचवे । 
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र्थ परमात्मा के नियम से पंच पदाथ गति करते है। 


कोड उनको इसं नयमि से अलग नहीं कर सकता । परन्तु, 


परमात्मा का मय ठेसा वली है कि परमात्मा फे नियम से श्रग्न 
छी लट उपर को चलती दै । यदि लाखों मलुष्य यत्न कर्‌, 
तो वह लपट नीचे की शरोर नहीं चक सकती । परमत्मा.कं 
भीतर सूयं काम करता हे । जिस समय सूय दश वजे का हा, 
यदि करोड़ श्रादमी या जगतत के बड़े बडे महाराजे यत्न कर 
तो वह सूर्यं ११ वजे या १२ वजे नहीं ्रा सकता-। परमात्मा 
के नियम मे विधूत चलतीदै) जो बडीसे बड़ी वस्तुको 
फोड़ कर निकल जाती है। कोई इसको रेक कर उसकी गति 
को बदल नदीं सकता । परमारमा के नियम में वायु चलललता है, 
जिस समय य की शरोर चल रदा दो ! कोई उस को पश्चिम 
की श्योर नदीं फेर सकता । परमात्मा के नियम में मृत्यु काम 
करती.दै, बडे बढे राजा, लाखों सेना, गदो, तोपों, डायना- 
मेट विष्फोटक फे गोलो की विद्यमानता मेँ एक क्षण के लिये 
भी मूल्यु को रोक नहीं सकते । स्रस्यु परमात्मा का एेसा वारन्ट 
(आदेश) है कि सव से षदे मदाराजाध्नों को भी पकड़ से 
जाता है। निदान परमात्मा के नियम कोरोकने की शक्ति किसी 
से नदीं । थो तो परमाप्मा से विरोधी चत से नास्तिक दो चुके 
रै, अन विमान मी है, चनौर होगे भी, परन्तु यह शक्ति किसी 
मे नहीं कि परमात्मा फे वारण्ट मौत से बच सके । सारी शक्ति 
ओर वन्ञ परमातमा के नियम के भीतर दी काम दे सकता ३। 
उसके नियम क विरुद्ध चलने से सब नष्ट हो जाता ३। 

„ प्रश्न--श्रुति ने बताया ह कि विजिल्ली परारमा के नियम 
में चलती है । परन्तु बहुत से मवुष्य है,जो पदार्थ विद्या के 


बल से वियत्‌ से काम लेते है। उस को तार इत्यादि से बन्द 
करके निज्ञ नियम मे चलाते है । 


५ 


५ 


. कठोपनिषद्‌ २४० 


उत्तर-जिन पदार्थो मे विद्य त को कायम रखने की शक्ति 
परमात्मा ने रक्ली है, उप्त से वह काम लेते है । इस तिये बह 
परमात्मा के नियम के भीतर काम करते, बादर नदीं । 
प्रश्न--वहुत से मनुष्य शस्त्र से किंसीको मार देते दै 
यद्यपि उस्र सभ्य उसकी त्यु नँ । 


उत्तर-जिस समय . मृत्यु न चराई हो, उस समय कोई 
शस्त्र काम नहीं देता । इसकी साती महारानी विक्टोरिया के 
जीवन से मिलती हे, संकंडों लोगों ने गोलियां चलाई, परन्तु 
एक भी न लगी श्रौर फंस कँ प्रेजीेश्ट रादि एक दी गोली 
से मर गये। 


इट ॒चेद्शकद्थोदध म्प्राक शररीस्य विखरसः । 
ततः सर्गेष लोकेष शरीरत्वाय कर्पते ॥ ४।१०५ ॥ 


प० क्०-( इह ) इस शरीर मेँ । ( चेत्‌) यदि मनुष्य। 
( श्रशक्रत्‌ ) जान सके, संपूरणं जगत्‌ मे जो क्रिया हो रही दै 
वह्‌ सव रह्म की शक्ति है । ( वोद्धुम्‌ ) जान । ( भाक्‌ ) पिले । ` 
( शरीरस्य ) शरीर के 1 ८ विन्तसः ) नाश होने के । ( ततः) 
इस ज्ञान से । ( सर्गेषु ) जगत्‌ के श्रारम्भ मे) (लोकेषु) 
परथ्वी आदि लोकों मे । ( शरीरत्वाय ) शरीर के कामोंमें 
{ कल्पते ) समर्थ होता हे । 
्थ--यदि मजुष्य भे, इस जन्म मेँ इस वात के जानने क्री 
योग्यता हो जावे कि सव जगत्‌ मजो क्रिया हों रही है, वद 
- ब्रह्य की.शक्तिसेद्ो रदी दहै) क्योकि वद प्रकृति स्वाभाविक 
क्रिया की दशा में नदीं मिल-सकती । श्रौर न केवत स्थिर होने 
की दशा में मिल सकती है! इस लिये शरीर के नाश से पले 
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उसका जान लेना ्राचक्यक ह । श्नौर जय तक मलुप्य उसको 
न जान जाय तो उसका परिणाम यह्‌ दता द कि सुटि क. 
च्मारन्म भें जव जगत्‌ के वनाने का समय दाताहं ध्रार प्र्वी 
श्यादि लोक घनते है, ठो चद शरीर का धारण करता द। 
रथात्‌ जो जान जाति दै, वह्‌ तो युक्त हो जति दै! रार जो 
नहीं जानते द, बह वार-वार जन्म-मरण के चर मे धूमते द । 
वास्तव में मनुष्य का शरीर सषि की अन्तिम (रणी) सीदी 
है।जोश्वसे नीचे पैदा होता दैः च्ररसव से पदटते नाश 
होता हे ¡ यदि इसश्रणी से मार्ग पर पहुंच गया, तो सफल 
हो गया, यदि गिर गया, तो नीचे मार्ग मं जा पहा । इस कारण 
प्रत्येक मनुष्य को वश्य विचार रखना चाहिये, कि दम 
्न्तिम मार्गं पर घ्रा पहुचे है, जदो का थोडा सा श्रारस्य 
सव परिश्रम को निष्फल कर देगा, जितना भी शीघ्र सम्भर हो, 
परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । जितने प्राकृतिक पदार्थ 
है वह न तो जीवात्मा के लिये कभी लाभकारी थे, न श्रव है, 
शरीर न आगे दोग । क्योकि प्राृतिक पदार्थो का भरभाव श्रात्मा 
पर दो दी नदीं सकता, क्योकि भरति स्थूल रौर शरात्मा सूम ई । 
परश्न-सारे कर्मतो प्राकृतिक यन्त्ंसे होते दै फिर 
-भ्रकृति जीवात्मा के लिये क्यों लाभदायक नहीं ! 
„ उत्तर--कर्म का .फल अन्तःकरण की शुदियोँ पवित्रता 
हाती है] यदि कमं दुरा क्रिया वेगा तो सन पर श्रशुभ 
= संस्कार पडो, जिससे सन दूषिते हो जावेगा । यदि कर्म शुभ 
श्रोरनिष्कास होगा, तो मन शुद्ध हो जवेया । यदि निष्कासश्नौर 
-शुभ क्म होगि, तो संस्कार शुम होगे, जिससे सांसारि 


क सुख 
दोगा । कर्मसे सक्ति या आत्माकी उन्नति नहीं हो सकती । त्राता 


ी उन्नति केवल परमाप्मा के ज्ञान चौर उपासना से होती है । 
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यथाऽऽद्कश तथाऽऽत्नि वथा स्वप्ने तथा 
` पित्तलोके । यथाऽप्डु परीव दशे तथा गन्धर्व 
लोके छायातपयोरिव बह्यलोके ॥ ५। १०६ ॥ 


प० ऋ०-{ यथा ) जैसे । ( दे › दर्पण मे अ्रपना 
युख रादि देखता । ( तथा ) वैसे ही । (आत्मनि ) शद्ध निर्मल 
बुद्धि रूप अन्तःकरण में ध्यान योग से आस्मा देखता है । 
(यथा ) जसे । ( स्वप्ने ) स्न अवस्था में इन्द्रियों ओौर वस्तु 
का सम्बन्ध होने पर भी पदार्थ भ्रत्य जैसे दीखते वा सुन 
पडते हं । ( तथा ) वेसे। ( पिवृलोके ) ज्ञानी जनों के किंथ 
उपदेश में वधे हुए ध्यान से आत्मा देखता । ( यथा ) जैसे । 
(आघ) जल में। ( प्रीवदद्रो ) सव शरोर से गोलाकार 
स्पष्ट श्वेयवों के प्रतीत के विना शरीर देखा जावा दै। 
( तथा ) वैसे । ( गन्धर्वं लोके ) साम गने बालों मे किये 
विज्ञान सम्बन्ध गान में जिस ध्यान से श्रात्मा देखा । (लायाः 
तपयोरिष ›) जैसे छायां ओर घाम में स्पष्ट मेद्‌ प्रतीत होता 
वैसे । ( नरलोके ) ब्रह्मांड । ( मूद्धी ) मस्तक मे किये निर्वीज, 
निर्विकल्प समाधि से बुद्धि श्रौर पुरुष श्नौर पुरुष का स्पष्ट 
मेद देख पड़ता दै । 


्र्थ-सब ध्यानों में मूध मेँ किया ध्यान दही सवसे 
उत्तम ह । बह समाधि जँ ब्रह्मरूप आत्मा को स्पष्ट जान के 


.मलुष्य मुक्त दोता है ।# 
न 
र “द्धा जयोति दशनम । योरा शास्त्र का वचन है । 


--श्रनुवाद्क 
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इद्धया एथरभावशुदधास्तमयौ च यत्‌ । 
 पृथयुत्पयमानानां सत्वा धीरो न शोचति ॥६। १०. 


प० क्र०~-{ इन्द्रियाणां ) श्रोँख, नाकः, कान इत्यादि ज्ञन - 
इन्द्रियो नीर जहा इत्यादि कर्म॑ इन्द्रियों की ! (प्रधग्भावम्‌ ) 
पथक्‌ सत्ता को श्रत्‌ यद्‌ जीवात्मा से पृथक टै, श्रात्मा नहीं] 
{ उदयास्तमयौ ) उन्नति श्रवनति जन्म मरण वाली । ( च.) 
श्नौर (यत्‌) जो है चरथ इन्द्रिय उस्न शरीर ` नाश दाती ह । 
( एक्‌ ) अपने स्वह से प्रथक्‌ । ( उसद्यमानानाम्‌ ) प्रथक्‌ 
रौर उन्न हुई वस्तु को । ( ससा ) जान कर । ( धीरः ) 
ुद्धिमान्‌ । ( न ) नदीं । ( शोचति ) शोच करता दं । 


शर्थ--जव तक सनुष्य इन्द्रियो को श्रपना सरूप जानता 
है, तव दी तक दुःख श्रोर शोच रहता दे क्योकि इन्द्रियो उत्प 
होने से विक्रार बाली है । जिस समय मयुण्य को यदह विचार 
हो जातादैकि मँ जीवात्मा ह, जो निय ह । श्रौर यद्‌ इन्द्रियां 
इत्यन्न श्रौर नाश होने बाली है, यह मेरा स्वरूप किसी प्रकार 
नदी हो सकता । अतः यह इन्द्रिया मेरे स्वरूप से प्रथक्‌ है । 
सर्योकि कों उत्पन्न होने वाती निय के स्वरूप भें प्रविष्ट नदीं 
हो सकती । जव इन्द्र्यो सुम से प्रथक्‌ तो इनके विकारो 
सेमेरी लाम हानिहीक्यादै। भें नित्यरह मुक मतो कोई 
(विकार नही परन्तु यह शुद्ध ओर वह विक्रार वा है । श्रवः 
सुखे अपने कर््तेज्य का यथावत्‌ पालन उचित है इन्द्रियो के 
विकार भे क्तप्र होना निन्त भूल है ! निदान, बह शरीर श्रौर 
इन्द्रियां से नि्वन्त हो जाता है । नित्यात्मा की किसी प्रकारे 
हानि नदीं हो सकती, स्योंक समस्त क्रोश जन्म श्रौरणि मर 
नाशवाच्‌ इन्द्रियों द्वारा दी है ! 
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भश्न--इन्द्रियों फं श्रपने स्वरूप से पथक्‌. किस प्रकार 

.. नमू सकता है । 

. उत्तरम्‌ नित्यप्रति अपमे जीवन में दो अवस्था का 
शरवलोकन करते है। एक जाूतावस्था, इस ्वश्था मे इन्दवो 
को निज स्वरूप मानते दै, वथा इनके विपयों को भोगते है । 
नेत्र से सुन्दर रूप का च्रवललोकन करते दै । श्रवणं से श्रेष्ठ 
शाब्द खनते है । नासिका से सुगन्ध सुघते दै । रसना-इन्द्रि 
से रस महण करते हँ । उस समय सम्पूर्ण कलेश भी श्रा जाते 
है रयात्‌ इषा, दे प, दृष्णा, मैथुन इत्यादि । रौर दूसरी सुपुप्नि 
छी श्रवस्या जिसमें कोह इन्द्रिय विपय नदीं होते, तो उस 
समय किसीं प्रकार का क्लेश श्रौर शोच नहीं होता । क्योकि 
{इस समय इन्द्रियां ओ श्रात्मा ॐ स्वरूप से थक दै, एथक्‌ 
होती है । उनसे श्ा्मा का सम्बन्ध नहीं होता । ईंश्वरीय-नियम 
ने इस उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है रि जिस समय इन्द्र्यो 
मे अह्कार दोगा, च्र्थात्‌ जीव, उनको मेँ तरथा मेरा स्वीकार 
करेगा, तथ सव प्रकार के क्लेश भसित करेगे । जदं उनके 
अहङ्कार का त्याग दोगा, तो सव दुःख भी त्याग दैगे। 

मरश्न-इन्द्रियों फे निय श्रौर चात्मा करे निय होने मेँ क्या 
भमाण दहे! 
उत्तर--इन्द्रयो मेँ विकार दै, जिससे उनकी शक्ति तार- 

८ तम्य होती ६, श्यौर निर्विकार वाली से उत्पन्न होती दे, क्योकि 
पटूविकार दै । प्रथम विकार उत्प दोना दै; जन्म से दी ब्ध 
.शये-सकती द, अन्य प्रकार से नदीं । ओर जीवात्मा विकारो 

' -से नितांत शल्य दै, चरतः वह्‌ नित्य दे । 

भर्न--जीव की शक्ति मेभी तारचम्य (न्यूनाधिका) देखी 
जाती है ! जिससे निश्चय दता दै, यद्‌ भी उरपत्न दने बाला दे । 
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` उत्तर-चैतन्य कौ शक्ति यन्त्रो के साथ न्यूनाधिक विदित 
होती दै, वास्तव में नदीं । दूरवीक्षए के द्याया नेत्र दूर कौ 
देखते हे । च्रणुवरीरण के द्वारा स्म वस्तु देखते दै । 
प्रकार से न सुच दीखती है, न दूर ! इससे आंख की श्त 
से कोई अन्तर नहीं आता, तु यंतो मे अन्तर है, श्रौर 
जीवातमा अखंड दै । इस कारण यंत्रं की तारतम्यता से कार्य 
मे अन्तर आने से, व॑ह विकार बाला नहीं कला सकता । 
इन्द्रियेभ्यः परं सनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ । 
सत्वादधि मरानास्म महतोऽन्यक्त सुत्तमम्‌।।७। १०८॥ 
प० क्र०--( इंद्रियेभ्यः ) इंद्रिय च्रौर इसके च्र्थं से ।. 
( परम ) स्तम है । ( मनः) मन से । (मनसः) मन से 
( सत्वम्‌ ) बुद्धि । ( उत्तमम्‌ ) उत्तम है ! ( सत्वात्‌ › बुद्ध से ^ 
( अमि ) उत्तम या सूम । ( महानात्मा) सृष्टि का मन दे 1 
( महतः ) सृष्टि के मन से । ( अव्यक्तम्‌ ) मृति । ( उत्तमम्‌ ) 
न्तम या सदम है । - 
शर्थ--इन्द्रिय शौर विषयों से मन सूदेम है । रौर मनसे 
भी प्रधिक बुद्धि सृदधम है, स्योकि वह मन की प्रकृति है । श्रौर 


द्धि से श्म नरह्माड का मन है । श्रौर ब्रह्मांड के मन से सूक्म 
भकृति है } 


भर्न-तुम ने यहां मन के दो भेद किये है, एक शरीर का 
मन, दूसरे नक्ञांड का मन । यह्‌ विभाग फिस प्रकार किया १ - 

उत्तर एक स्थान पर चछोदोग्य उपनिषद्‌ ने मन का भून्‌ 
से बनना स्वीकार किया है । दूसरे साँस्य मे मन का बनना 
प्रकृति से, जिसको महत्‌ के नामसे कदा है । भोजनसे बना 
, , इरा मन छोटा, श्रौर शरीर के भीतर हो सकता दै; बाहर 
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नदी । ओर श्रकृति से वना हुश्रा मन, जिस के महयपरिमाण 
---ख. होने से, मदत्‌ न गया दै । अथात्‌ जो नहांड का मन 
. सेने से, महत्‌ नाम से युक्त दै । परमात्मा को पुरुष कहते है, 
` जिसका शरीर ब्रह्मांड कला सकता हे । इस ब्रह्मांड के शरीर 
में सांख्य-सिद्धा तायु्रल जन्म के लिये अदंकार की च्रावश्यकता 
है; श्रीर्‌ च्रहंकार मन का कार्यं है । जव तक मन न दो, चद 
कार हो नदीं सकता । 
म्र बह्म को अहंकार की क्या श्रा श्रावश्यकता है ९ 
ेसा मानना ठीक नहीं । 
उत्तर गरहदारए्यको पनिषद्‌ मे बताया गया हे किं इस 
शटि से पहले वर्म था, उसने श्नापको जाना कि मे नहा 
किसको लेकर आज कल के नवीन वेदांती सुवेदं का महा 
वाक्य कहते हए, जीव-्य की एकता कहते दै । 
भ्रन--क्या उपनिषद्‌ ने श्रपनी श्रोरसे ही लिख दिया 
अथवा इसका मूल वेद से मी मिलता है । 
उत्तर--यचुेद श्चध्याय ४० के मन्त्र १७बे मे परमात्मा ने 
कदाटैकिजो पुरुप सूर्य के भीतर भी प्रकाश करता है, 
वद्‌ हूं।# 
अव्यक्तात्तु परः पुरषो व्यापकोऽलिङ्क एव च । 
^“ यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरशतत्वं च गच्छति ॥८।१०६॥ 
, „ _प० कर०--( श्रव्यक्तात्‌ ) जगत के कारण प्रकृति से। (तु) 
री ( परः ) सूम । ( पुरुप ) परमात्मा दै । ( ज्यापकः ) 
= 


-------“ 


ऋयोस्तवादित्यै पुरपः सो सावऽष्म्‌ । श्रुवाद्क । 
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सब यें व्यापक श्रर्थात्‌ सव के बाहर भीतर । ८ श्रालिङ्धः) 
जो इन्द्रियों के विपयों से परे है । (एव ) भी। ( च ) चौद 
(यत्‌ ) जिसको । ( ज्ञाखा ) जान कर । ( युच्यते ) छोड़ जाता 
है । ( जन्तुः ) जीवातमा । ( श्रम्रतत्वं ) श्रमृत पद्‌ को । ( च) 
श्रौर । ( गच्छति ) जाता चरथो प्राप्त करता है 


छर्थ-ग्रकृति से सुद परमात्मा ह, श्रोर वह्‌ प्रकृति के 
भरल्येक परमागु मे ज्यापक है । कों वस्तु नहीं, जिसके भीतर 
बाहर परमात्मा विद्यमान न हो। वह सवसं सुच्मह, इस 
कारण उसका कोर चिन्द्‌ इद्रियों से युभव नदीं दो सकता । 
केवल एक बही है, जिसके जानने से जीवात्मा सुक्तिं माप्त कर 
सकता दै; ओर शस्त अर्थात्‌ मृतयु-रदित अवस्था को प्रप्र 
करता दै । 


4 
परश्न-युक्ति को अगत क्यों कदा ? स्यो तुम सुक्ति से 
जतोटना स्वीकार करते दो । 
उत्तर- जीवात्मा की दो च्रवस्था है, एक वह्‌ जिसका 
परिणाम सरद्यु होता है, जिसको मृत्यु कदा अथात्‌ पुनर्जन्म के 
द्मरा शरीर में प्रवेश करना दै । दूसरे वह्‌ जिसका परिणाम 
जन्म है, मृत्यु नही, जिसको श्चग्रत कदा गया है । अर्थात्‌ 
“विना शरीर, भीत्तर रहने बाले परमात्मा से जिसमे ्ानन्द्‌ 
माप्त किया जाता है जिसको शुक्ति" कहते है । यदि युक्ति मे . 
शरीर होता, तो उसका परिणाम सत्यु होता 1 सुक्ति मँ भाङ- 
तिक शरीर नदीं होता, जिसके चियोग का नाम मूलयु हो, शतः 
उसका नाम च्रमृत रक्ला गया 1 “~~ 


भरश्न--बहुत से मसुष्य युक्ति से लौटने से इनकार करते 
ह, उनका कथन दै, जिससे लौट आये, बह युक्ति हीक्याहै! 


कटोपन्निपद्‌ २९४ 


उत्तर-युक्ति के धर्थ चूटना द चुटता बह है, जो पहले 
शादो) वधन के श्रथ धना है, वेधता वह है जो स्वतन्त्र 
है। रतः यह शब्द ही वतारे है कि सुक्त वधा है। 
यदि सक्ति को वधन न साना जावे, तो धन स्वाभाविक 
मानना पड़ेगा । इस कारण युक्ति का दोना असम्भव दो जावेगा । 
निदान ओ लोग सक्ति से लौट आने का नहीं मानते! उन्होने 
षस सिद्धांत फो विचारा नहीं श्रौर शंकराचा्यादि युक्ति से 
लौटना मानते है 1४ 


न॒ सन्द्शे तिष्ठति रूपमस्य न चन्तषा पश्यति ` 
कश्चनेनम्‌ । हृदा मनीषा मनसाभिक्लसो य 
{ एतद रमृतास्ते भवन्ति ॥६।११०॥ 


प० क्र०~--( न.) नदीं । ( सन्टशे ) सामने । ( तिष्ठति ) 
उष्टरना, खडा द्येना । ( रूपम्‌ ) रूप । ( चस्य ) उस ब्रह्म का । 
(न) नीं । (चज्लषा) नेत्र से । ( पश्यतति) देखता । 
( क्न ) कोर मनुष्य । ( एनम्‌ ) उस रह्म को । ( हृदा ) रोहे 
मे रहने बाले! ( मनीषा ) बुद्धि रूप । ( मनसः ) सत्यासत्य 
विचार शक्ति से । ( अभिक्लृप्तः ) प्रस्येक स्थान चौर दिशासे 
प्रकाशक परमात्मा जाना जा सकता हे । ( यः ) जो मदष्य । 
( एतत्त ) इस पस्मात्मा को । ८ विदुः) जान जति है । (त्रस्तः) 
गृदयु रदित । (ते ) पुरुप । ( भवन्ति ) होते दै । | 

श्र्थ-- किसी भचुष्य के नेत्रो के सम्युख उस परमात्मा 

-न्की कोई रङ्ग नौर रूप दृष्टिगोचर नहीं होत्रा । इसलिये नें , 


# देखो गीता पर श्रानन्द गिरि की टीका । 
--श्चयुवादृक 
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से को मवुष्य परमात्मा को देख नदीं सकता । क्योकि नेतर 
उसी यस्तु को देख सकते दै, जिसमे खूप हा किसी स्प से रितु. 
वस्तु को नीं देख सकते । श्रव प्रश्न उतपन्न दुध्रा कि ओव 
वह रूप से प्रथक्‌ है, तो जाना किस प्रकार दोताहं! दसकं 
, इत्तरमे कहते ह । # 
यद्‌। पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि भनसा सद्‌ । 

बुद्धिश्च न विचेष्ठते तामाहुः परमां गत्तिम्‌ । १०११ 

१० ०--{ यदा ) जव । ( पञ्च ) पाञ्च ! ( ज्ञानानि ) 
योगाभ्यास हारा पने श्चपते वियेय देश से हटाये गयेः 
सवंत्रादि ज्ञान इन्द्रिय ! ( मनसा) मन फे साथ | (श्रवतिष्टन्त 
चञ्चलता रदित स्थिति दोचे है। (च) श्र जव। (दुद्धि) 
सतोगुण युक्त वुद्धि । (म विचेष्टते ) कायां भें विरोध नदी 
चलती, विद्धान्‌ लोग । ( ताम्‌ ) उस । ( परमाम्‌ ) सर्बोत्तम । 
( गतिम्‌ ) अवस्था की जीवन-मुक्ति दशा । ( श्राहुः ) कते है । 

चर्थ--जव तुष्य के इन्द्रिय रूप निकलने वाली बहयद्रत्ति 
शरीर भीतर अन्तःकरण मे ठह्रने वाली बुद्धिर वृत्ति, सव 
उपाधि रदित शाति होती दै, किसी भकार श्चपने नियत स्वभाव 
से विरुद्ध नदीं दयेत, तव जीवन्मुक्त दशा को प्राप्त हए ज्ञानी 
जीवात्मा के लिए, युक्ति का दवार खुल्ल सममना चाहिये । 


तां योशिभिति भन्न्ते स्थिर भिन्दि धारणम्‌ 
अप्रत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ 

॥ ११। ११२॥ † 
# थी स्वामी दशंनानन्द्‌ जी ने यदं तक भ्य कर एया थाशेषं 


कटोपनिषद्‌ के किये श्रथ किय! गया ह । --धल्ुवाद 
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प० ऋ०--( ताम्‌ ) उस । ( स्थिराम्‌ ) च्रचल । ( इन्द्रिय- 
रणाम्‌ ) इन्दो की धारण स्प दृशा को ज्ञानी लोग) 
-( योगम्‌ इति ) याग सिद्धि या योग काफल हे, एेसा । (मन्यन्ते) 
सानतं ह! (तदा) तवे योगी । ( चप्रमत्तः ) प्रमाद्‌ रदित 
उदासीन । ८ मवति ) होता है । ( हि ) जिस कारण । ( योगः) 
योग सिद्धि द्योनें पर । ( प्रभवाप्ययो ) पहल दुष्ट संस्कासोका 
विनाशन श्रौर सतोगुण को वृद्धिकारक कल्याण कारी शुद्ध 
नवीन संस्कारों की उत्पत्ति होती द । 
श्र्थ--जव योगाभ्यास से सव्र इन्द्रिया दृद रूप से र्थिर 
जीत ते जातीं है, तव योग सिद्धि होमे का अनुमान निश्चय 
दो जाता ह ) योग की प्रवृत्ति में नवीन शुद्ध संस्कारोकी 
मरकरटता श्रर पूर दुष्ट संस्कारों का अन्तध्योन हौ जाता दै 
^ च स्वरूप में स्थित प्रमाद रहित द्रष्टा जीवात्मा यथार्थरूप से 
सव को जानता दहै) 
मैव वाचा न मनसा प्राप्तु" शक्यो न 
वचच्पा 1 अस्तीति चं वतो अन्यन्न कथं तहु 
परतभ्यतं | १२ ११३ ॥ 


प क्०-( नेववाचा ) नतो वाणीं से।( सनसा ) न 
मनसे) (न चज्लुपा) ननेचस् श्रीर्‌ न श्रन्य इन्द्रियों से 
मेद्य । ८ प्राप्नु ) प्रप्र | ( शक्र्यः) ह्यो सकता दहे किंतु । 
( श्रस्तीति ) व्रह्म है पेखा 1 (व्रवतः) क्ते हुये से। 
( पन्यत्र ) दूसरे प्रसङ्गमे। (तत) चद्‌ । ( कथम्‌ ) जिस 

-“श्रक्ार 1 ( उपलभ्यते ) प्राप्न होत्रा है । अर्थात्‌ किसी प्रकार 
नदीं रथात्‌ कोहं सव का नियन्ता सय का उत्पादक, सथर का 
श्नाधार, सन करा स्वामी हे, जिसका स्वामी कोड न दो । क्योकि 
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यह काम चिना कत्तौ फे नहीं हो सकते, इस धकार उसकी 
विमानता का निश्चय कर्‌ ध्यान से बह देश्ठर फा प्रप्र दो 
सकता है । 
शर्थ--शब्दादि निपय इन्द्रियों से ग्रहण प्रिये जाति है।' 
परन्तु प्रमैश्वर शब्दादि विषयों मेँ से कोई भी.एक्‌ विषय 
नदीं है, जो कि इन्द्रियो से भहण किया जावे ! श्चासितक लोग 
फते है, कि परोक्त परमात्मा कोई छ्चवृश्य हे 1 क्योकि वस्तुश्रों 
म वहु अकार का न्यूनाधिक भाव मिलता है, न्यूनाधिक होने 
की कदी सीमा या समानि नदी देखी जाती शौर सीमा श्रवस 
होना चाहिये । संसार में एक , से भ्रथिकं दसस विद्वान्‌ बा 
धनवान्‌ दिखाई देता दै, जिससे धिकविद्धान्‌ अथवा रेश्वर्य 
वाला कोई नदीं । जहां सच न्यूनाधिक भावों कौ सीमाया समाप्त 
हो जाती है, वहीं परमेश्वर ह । इस जगत्‌ का कता कोई अवश्य 
हे । क्योकि जगत्‌ एक प्रकार की बनावट दै ।षडे च्रादि के तुल्य 
जैसे घट श्रादि वनावटी पदाय॑ कुम्हार श्नादि वनानेवातते के धिना, 
नदीं बन सकते । इस से कार्य होने से इस जगत्‌ का कतौ ईर 
है 1 क्योकि अनन्त शिल्पकारी शौर नाना भकार की स्वना से 
युक्त इस जगत्‌ का बनाना किसी चल्पक्त मुष्य का काम नहीं 
इससे इस सव अलक्त जगत्‌ फा रचने वाला निद्रान्‌ सर्वज्ञ सर्वं 
शक्तिमान्‌ जो कोड है, बही परमेश्वर दै ,, 
अस्तीत्येवोपलग्धभ्धस्तत्त्वमावेन चोभयोः 
, अश्तीत्येवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसी- 
द्तिः॥ १६। ११४ ॥ 
( : ) होने रोने लेनों मे 
ध उभयोः ) होने न होने दोनों मे । ( स्स्वमावेन ¦ 
| त्व सम्बन्धी कायं बर्तु्भों की विमानता! 
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८ च ) श्चोर सतोगुण रूप शूदम वुद्धि से इस सवका नियन्ता 
प्रोक्त कोई ईश्वर 1 ( श्मसि ) दै । ८ इत्येव ) इसी भकार । 

( उपलतन्धज्यः ) प्रप्त दोने के योग्य है, यदिन दो, तो पञ्च 

तत्त्व किंसी नियन्ता के चिना निरालम्ब नियम पूर्वक कैसे ठरे । 

( श्रस्तीत्येव ) हे पसे ही विश्वास से! ( उपलब्धस्य ) ध्यान ` 

से.प्राप्त होने वाले मनुष्य का । ( तत्त्वभावः ) चेतन्य शरीर 

श्रीर दन्द्यो का समुदाय । ( भरसीदति ) शोक मोह रदित 

सन्न होता है। 


श्र्थ--परमात्मा के ध्यान में निष्ठ आस्तिक पुरुष कादी 
चित्त ्रसन्न होवा द । मगवदू गीता मे कदय दै कि चिच की शद्धि 
सम्पन्न होने से उसमे सव दुःखों की हानि दो जाती है। च्रौर 
जिस का चित्त मरसन्न व निर्मल, निष्कलंक है, उसकी वुद्धि. 
शीर स्थिर हो जाती द । एेसा द्योते से नास्तिक को सुख कदापि 
नदीं मिल्ल सकता । क्योकि बह अस्ति नारित दोनों मेँ से एक 
अस्ति को मानता हृश्रा दी कल्याण का भागी हो सकता है । 


यदा स्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हदिभिताः । 
श्रय मर्थोऽमृतो भवत्यत्र जह्य समरलुते ॥१४।११५॥ 


प०क्र०-{(यः) जो। (शरस्य) इस्र जीवात्मा के। 
{ हृदि ) श्न्तःकरण में । (श्रिताः ) वासनां से वसार हृदे । 
(कामः) मैथुन की श्मिलाषा। (स्वे) सव दहै वे। 
(असुच्यन्ते ) जब वैराग्य के सेवन से दूर हो जाती है ! ( अथ) - 
तव । ( मर्त्यः ) मनुष्य । ( अतः ) युक्त । ( भवति ) दता 
श्रीर । (श्च) इस शुक दशा मे। (त्रह्म) वद्य को। 
( समश्युते ) ` सम्यक्‌ प्राप्त होता दै । 
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च्र्थ-जव तक विपय भोगों मे राग दयौर उस स विपरीत 
म द्रेप की निदि नदीं दोती, तव तक युकि नी दा सक्ती}. 
जव अनादि काल से संचित विषय की कामना योगाभ्यास 
दयार दृश्यसेदूरद्यो जाती, तय धियेकि पुरुप सन्म-मरण 
के प्राह रूप याह स छुट व्रहम-लाक को प्राप्न होता है 1 

यदा सवै परसिव्यन्ते हृदयस्येह अन्यः । थ 

सरत्योऽमृता सचत्येतावदसुशासनम्‌ ॥ १५११६ ॥ 

प० ऋ०--फिर इसी वात को दद्‌ करत द । ( यदा ) जव । 
(इह ) इसी जन्म मे । ( द्रद्यस्य ) अन्त-फर्ण कौ । (सै) 
सव । (अन्यः) गट । (किमे वालक, युवा, वदध, 
काना) गजा स्री, पुरुपः, नपुंसक हँ मं उन्मा ट्प्रा मा 
चौरकिसी फो सार डाग श्रादि घासना, स्प र्सोभे 
दृद्ता-ू्वशन लगी हद । ( भभिचन्ते ) सुट जाती तो विचारा 
ह किय वाल्यादि शरीर के धर्मे जीवातमा श नित्य 
म स्वरूप से चिकारी नहीं हता, एेसा ज्ञान गतिं का दूटना दै } 
(अथ ) तव । ( मर्यः ) सचुष्य । ( चः ) गुक्षा । ( सव्ति ) 
होता हे । ( एताघत्‌ ) इतना दी ! ( ध्मनुशलासनम्‌ ) शास्त्र की 
शिक्ञा ब उपदेश द्‌, एसा करणे से अनिष्ट को छोड़ कर इष्ट 
को प्राप्त करता होता दै । 

चर्थ--जव मलुष्य $ देथ के बन्धन चट जत दहै, तव नहं 
यकत दता द । इस हदय के बन्धन चूते के लिये वडा प्रयत 
करना चाये, इसत परे ज्ञानी को इ क्तवोपदेरा नहीं ह । 

धतं चका च हदयस्य नाव्यस्तासां सूद्धौनम- 

भिनिस्मृत॑का । . तथोध्वमायस्चमृतत्वसेति विश्व- 
ङडन्या उत्कमेण मवम्ति ॥ १६ । ११५ ॥ 
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प० ऋ०--( हृदयस्य ) हृदय ` में ठहरने बालीः। (शतम्‌) 

-स्रा।( च ) श्रौर।( एका ) एक! ( नाञ्यः) नाड़ी में 
(तासाम्‌) उनक वीच । (एका) सुपस्णा नाड़ी हदय से चल के । 
( मूद्धानम्‌ ) मस्तक मं। ( च्रभिनखताः ) जा निकली 

( तया ) उस नाड़ी के साथ । ( ऊर्ध्वम्‌ ) एकादश द्वारो मजो 
ब्रह्माण्ड का छिद्र रक्खा हं, उसके दारा 1 ( आयन्‌ ) शरीर दह, 
निकलता, सरता हुखा जीवात्मा ¡ { अग्रतत्त्वम्‌ >) युक्ति को+ . 
(एति ) प्राप्त होता है, उस नाड़ी को छोड़ श्र्थात्‌ श्नन्य नाडी 
द्वारा मरा हुमा, संसार्‌ के प्रवाह को प्रप्र दोताहे। 


श्र्थ--अपने मरते का समय योगी पूर्वं से दी जानता हे। 
शरीर से निकलने करा समय चाने सेपरे दही यागी अपने त्रात्मा 
कावशमं करक; सुपम्णा नाड़ी कं साथ युक्त करे। उस नाड़ी 
द्वारा शरीर से निकला हु्ा जीवात्मा सक्ति को प्राप्त दोत्ताहे। 
जीव नाडयो के द्या ही निकलते दै । विदयामें फते हष 
जीव नदीं जानते किं दम कौन दै श्रौर कव च्रोर कैसे निकल 
जात हे । जिसने यागाभ्यास नदीं किया; वह मरण समय 
ज्रहयार्ड द्वारा नष्टं मर सकता, इस कारण पदिले ही यागाभ्यास 
करना चादियं । 


, - श्रगुष्टमाच्रः पुरषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हदये 
सन्निविष्टः । तं स्वाच्चरीरात्पघ्रदेन्खश्ा दिवेषीकां 
पेयेणए । तं वियाच्छुक्रमण्न तं विव्याच्डुक्रमश्तमिति 

^.॥ १७। ११८॥ | 


प० क०-( च्रँरुष्ठमात्रः ) उक्त प्रकार भ अंगुष्टमात्र स्थान | 
में ठ्टरने वाल्ला । ( जनानाम्‌ ) प्राणियों के । ( हृदये ) हृद्य 
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मे। ( सदा ) सदा । ( सन्निविष्टः ) श्रवस्थित । ( पुरषः) 
शरीर इन्द्रियों के समुदाय का रक्तक ।( श्रन्त्रात्मा .) 
जीवारमा द । ( तम्‌ ) उसको । { छःजादिव ) तोदं चिलकरे 
से सेसे। (इपीकाम्‌ ) सौक व सिरी का खच तेते द। 
( धैर्येण ) भ्रमाद्‌ रहि दोके धीरे धीरे । ( प्रवृहेत्‌ ) प्रथक्‌ 
कर । ( तम्‌ ) उस जीवात्मा को वास्तव स्वरूप से । (श्रसृतम्‌ } 
श्रविनाशी सभाव से राग पादि दपरदित । ( शक्रम्‌) 
पवित्र निर्मल ! ( विद्यात्‌ ) जाने । यदं पर दो बार पाठ मन्थ- 
समातिकेकिये श्राया दहे। 
श्र्थ- जीवातमा को सवसे श्रधिक प्रिय श्चपना शरीर ई । 
अनादि काकल्ल से उस शरीर भै सुख भोगे श्रौर भोगता ६, 
इससे उसमे रा दै, यदी वन्धन श्रौर यही प्रथ हे 1 चरव्रिया 
मे भसित यह्‌ जीव; शरीर से पथक्‌ दोना नहीं चाहता श्रौर 
शरीर विवश धोडना पड़गाः एेसा जान के वड़ा कष्ट मानताटै । 
उस पसे हेद्य मे वास करते हुए अंरु्टमात्र स्थान में स्थित 
जीवास्मा को योगाभ्यासादि साथनों को करफे शरीर के वन्धरनों 
\से हुडा दे, जिससे फिर शरीर धारण करने कौ इच्छा न करे, 
चिन्तु वृणा करे ! यह उपनिषद्‌ यहीं समाप्त होगया, यद दो 
चार पदे से सूचित होता है । 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लन्ध्वा विद्यामेतां 

योगविधिं च क्सस्नम्‌ । ज्य त्रातो पिरजोऽभृदि- 
मत्युरन्धोऽष्येवं यो चिद्ध्यात्ममेव ॥१८।११६॥ 

` _ प° क०--( श्रथ ) अव इस उपनिषद्‌ मे कदी हुई ्हम- 


विद्या का फल कते है! ( ृद्युरोक्म्‌ ) याचाय ने कदी । 
( एताम्‌ ) इस! ( विचयाम्‌ ) चहाविदया को ¦ (च) श्नौर 


च, 
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{ कृतस्नम्‌ ) सम्पूर्णं सांगोपग । ( योगविधिम्‌ ) योग के विधान 
को ¡ ( नचिकेताः ) नचिकेता श्माचार्य से। ( क्ज्ध्वा ) घप्र 
दके । ( बद्मप्राप्रः) नह्य को पराप्त हुश्रा । ( विरजः ) विरक्त 
शरीर । ( विग्युः ) मृ्यु रदित जीबन्युक्त । ( अभूत ) हृश्रा । 
{ च्रन्य) च्रीर। (श्रपि) भी। (यः एवंवित ) जो इस उक्त 
भकार शुरु की सेवा से विद्धान्‌ | ( श्रध्यात्ममेव ) ्रध्यात्म 
विद्या को ही प्राप श्र्थात्‌ उक्त प्रकार इद्रियों की बद्मशक्तिको 
रोक फे भीतरी ध्यान में ही प्रवृत्त शो श्रौर विरक्त हुमा सुक्क 
श्ोमे योग्य द । 
्र्भं-नचिकेता आचार्य गुरु के उपदेश से ब्रह्मविद्या श्नौर 
फल सदित संपूर्णं योगाभ्यास के विधान को प्राप्त च्या । च्रौर 
भी जो बघमज्ञान `की इच्छा करे, उनको चाहिये किगुरुकी 
नेवा-खदल से श्रौर दूसरे यथा-शक्ति साधनों से ब्रह्मज्ञान को 
श्राप्र दोक सव दुःखों स चे । 
सह नावतु सद्‌ नौ शनक्त्‌. सह वीयं करवा- 
वहै | तेजस्वि नावधीतमस्तु माविद्दिषावद ।१६।१२०॥ , 


प० क०~-च्रव समाप्ति में प्रार्थना श्रौर शांति कते है । 
( नौ.) हम दोनों गुर शिप्यों को । ( सद्‌ ) साथ ही परमेश्वर 
{ श्रवतु ) तृष्णा को छुडा के तृप्त ( संवुष्ट ) करें । (नी) 
हम दोनों की । ( सद ) साथ । (भुतुक्तु) रक्ता करे । हे परमे- 
श्वर च्रापकीकरृपासे दम दोनों । ( वीर्यम्‌ ) बह्मविद्या के 
श्रभ्यास से हए, ख दुःख इत्यादि ट व सदमन रादि रूप 
-सामर्ण्यं । ( सह ) साथ । ( करवावहे ) सिद्ध करें । (नी) 
हम दोनों का 1*( अर्धीतम्‌ ) पटना पदाना । ( तेजस्वि ) जक्ष 
के तेज से युक्त दो, इम दोनों । ( माविद्धिषाबदै ) च्नापस में 


~ ~ 
[1 ~ 
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कभीद्धेपन करे) ( श्रोदम्‌ ) परमात्मन्‌ श्राप एसी दरपा करम 
जिसे मारे अध्यात्मिक; चयधिभातिक श्रा॑र श्राधिदविकर यह. 
त्रिविध दुःखः शोत होकर श्रत्यन्त पुरपाथं क परिणत स्प 
मोत सुख को प्राप्त दिं । 
यर्थ-सव करमोकेश्रादि श्रोर श्चन्त मे परमेश्वर की 
प्रार्थना ग्रौर उपद्रव आर दुःखो को दटाने क लिये शाति कटनी 
चादिये ) जव गुरु शरोर शिप्य के श्न्तःकरण में लेश मात्रभी 
-मेदन हो किन्तु दोनों का अन्तःकरण शुद्ध परस्पर प्रीति वदानि 
वहदानवाला आर्थनामें रगा कोमल दो, तव चिदया सफल द्यती 


है; जिस से प्चध्यात्मिक; च्राधिदेविक, आआधिभातिक दुःखां कीं 
शाति द्ये। 


टि०-इस मन्त्र मं कत्ता किया कं दो वचन पदुने सः गुर 
शिष्य च स्त्री, पुरुप च्रादि दोनों को मिलकर ईश्मर की परार्थना 
श्नोर शांति कनी चाहिये । ्ोरेम्‌ शम्‌ । 


श्राति: रातिः शातिः 


इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीपित कते कठोपनिषद्‌ 
भाषा भाष्ये सम्पूर्शमृगात्‌ 1 
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ध जश्न {धानर्षद्‌ र 
4 ` ~> 
र प्रणम्य परमात्पान गगरामन्द्‌ च सद्गुरुप्‌ | 
# प्रश्नोपनिषत्‌ चिवेचाय, भापा व्यारया करतोमया ॥ ¶ ¦ 
ओं सुपरेणा चं मारदणजः शेन्यश्य खत्य 
कामः सेव्यीयणी च भाग्यः कौशल्यश्चाश्व- 
लायनो भार्मवो वैदभिः कवन्धीं कात्यायनस्ते ईैत 
ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर न्ह्यान्वेषघाणाएष ह वै 
तत्सवं चकयतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं 
पिप्पलादसपसन्नाः॥ १॥ । 
प० क्र2-( सुकेशा ) यह्‌ नाम है। (च) ओर। (मारः 
द्वाजः ) भारद्याज ऋषि की सन्तान मं। (शेव्यः) शेन्य की. 
सन्तान मे सदा होने वाली । ( सत्यकामः ) सत्य का नामदं। 
( सौर्यायणी ) सूर्य की संतान मे से । ( च ) यर । ( गार्ग्यः) 
गर्गं ऋषि की सन्तान । ( कोशल्याः ) कोशिल्या नाम । (च) 
श्मौर । ( आश्वलायनः ) श्राश्वल ऋषि का पुत्र । ( भार्गवः) 


् 


.; 
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५. दर्नानन्दृ-उपनिपद्‌-स सुश्च 


भागव ऋषि की संतान मे। (वेदर्भिः) वर्मं के पुत्र 
( छत्यायनः ) कत ऋपि का त्रेटा । ( कवेधी ) कंधी नाम्‌ 
( तेद ) यद्‌ प्रसिद्ध॒ तप करने बाले । ( पते ) यद्‌ पुरुष । 
( जह्मपरा ) नह्य के भक्त! (न्रानिष्ठः) व्रद्मकी प्राप्ति में 
लग इए । ( परम्‌ ) इन्द्रियो से परे ¦ (त्र) सर्वव्यापक 
परमात्मा को.। ( च्नन्वेपमाणाः ) खोज करत हुए । ( एप) 
यद्‌ प्रसिद्ध व्रहमज्ञानी गुरु । ( वे ) सिश्वयपूर्वेक 1 ( तत्सर्वम्‌ ) 
सवके भीतर रहते बले श्रात्मा फे उपदेश को प्राप्त करने फे 
विचार से । ( वक्य॑तो ) उपदेश के याग समम कर । ( समि. 
स्पाणयो ) दाथ मे ्रग्निये् की समिधा लिग् हुए) (ते) 
यद्‌ छपि लोग } (गन्तं ) पूजने योग्य भ्राचार्य } (पिप्लादम्‌) 
पिप्पलाद्‌ नामी ऋपि के परास उपदेश ग्रहण करने को । 
( उपसन्नाः ) पधारे । 
शर्थ--श्रतिश्रौरस्पतिनेनिर्ण॑य कर दरिया किजिस 
अधिकारी को रघ जानने कौ लालसा दो, बह त्रदान्ञानी शुर फे 
समीप जाकर उपदेश प्रण करे; परन्तु व्दान्चानी शुर के 
समीप मेर लेकर जाना योग्य दै; क्योकि महानुभाव मदात्मा 
के समीप चिना ट जाना, उनका च्ननाद्र करना है! 
नकष्ञानी के समीप कोई बहु मूल्य बस्तु लेकर जाना भी उनका 
अपमान करना है क्योकि ब्रदा्ञानी को किसी वस्तु की प्रसि. 
लापा कदापि नदीं दोती । च्रतएतर छपिया ते समिधा परथौत्‌ 
द्वन करने फौ लकय दाथ में जे जाने का नियम नियत 
किया था; जिसके अर्थं यह थे भ ग तण इलयादि यज्ञ करके. 
निज अन्तःकरण को शुद्ध करके शनौर ` वाह्र के श्राडम्बयो को 
` चाग कर, केव दाज्ञान का जिज्ञासु होकर श्राया हूं । जव 
.. वक इस भकार की जिज्ञासां ओर नह्ञान्‌ की भक्ति, चित्त मे 
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उत्पन्न च हो, तव तक वह्‌ नक्चज्ञान का श्रधिकारी नही ! संसार ` 


` _ङेसव पदार्थं समिधां कौ भाँति नहज्ञानी की अग्नि मे 
भस्म करके, देम उसको जान सकते दै । संसार फे पदार्थं जीव 
से बाहर श्रौर नह्य करा दर्शन जीव फे भीतर होता दै, इस 
कारण एक दी समय में जीव भीतर-बाहर देख नहीं सकता । 
श्रतः जो मतुष्य सांसारी वासना्मो मे लिप्त है, जो मवुष्य 


धिषय-भोग मे लवलीन ह, जिनको यश, प्रतिष्टा श्रौर शास्त ` 


करी वासना जकड हुए हैः वह तहयज्ञान के सार्ग पर॒ जाने योग्य 
नदीं । इस मार्ग पर वह मनुष्य पटच सक्ते है, जो अत्येक 


बाह्य बन्धन से स्यतंत्र हों जिनको चाद्य श्रमिलापा छुं 


भीनदो। 
तान्‌ ह स ऋषिरुवाच भूयषएव तपसा जष्य- 

चर्येण अद्धयासंवत्सरं संवत्स्यथ, यथाकामं प्रश्नान्‌ 
प्च्छत, यदि जिन्ञास्यातः सर्वै ह वो वयाम्‌ 
इति ॥ २॥ 

प० कऋ०--( तान्‌ ) उनको । ( ऋ्पिरुवाच ) ऋषि ने कटा । 
(भूय एव ) तुम दो वार। ( तपस्या) तप करते इए। 
( ब्रह्मचर्येण ) व्रह्मचारी होकर । ( श्रद्धया ) श्रद्धा से 1 ८ सवं 
स्सरं ) एक वर्थ "तक । ( संबरस्यथ ) मेरे समीप्‌ रदो फिर । 
" यथाकामम्‌ ) यथा कामना । ( प्रश्नान्‌ ) अ्रश्नो को । ( पुच्छत ) 
पूष्ो । ( यदि ) यदि । ( विज्ञास्यामः ) मेँ जानता होड गा । 
(स्वह ) तो सभीच तुम्हारे क्िये। ( वदमामः) करहुगा 
श्रोत्‌ उपदेश करगा । 

शर्थ--त्तपस्वी के तपको जानते हृए भी पिप्लाद ऋषि 
-ने परीक्ता्थं एक वर्प तक उनको तप श्रौर ब्रह्मचारी दोकर 
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श्मपने समीप रहने का श्यदेश क्वा श्रीर्‌ कदा इतना 
तप करने के प्र्वात्‌ः जिस प्रकार के प्रश्न करमेकी इच्छा 
हो कएना | यदि मे जानता होगा, त तुमको ठीक वदा दगा ! 
इस कथा से क्या प्ररिणाम निकलवा दै जो लोग तप शरीर 
नह्यचर्याध्रम से शस्य है तरह्-धिद्ा जानने कै श्रधिक्रासी नदी। 
-वर्तमान समय में जो मनुष्य श्रनवधिकारी दाकर तरयमि्ा कं 
मन्थां को पदते श्रौर त्रहाज्ञान के सम्बन्ध मे प्रश्न करत 
;उससे व्यर्थं समय नष होने के अतिरिक्त श्रौर कोई फल 
-नदीं निकलता । निस प्रकार विना जोत हुई भूमि में जिसमे 
कमी हल न चलाया गयाह्य, जो वीज्ञ वाया जाता ह, वहं 
कभी फल नदीं लाता दै । इसी प्रकार जिसमे त्रह्चर्य शौर 
तपन किया हो उसको नहमविदया के उपदेश से कोई लाभ नदी 
होता ) ऋपि लोग सत्य कथन करते ह, यदि युभे आता होगा, . 
तव मेँ तुमको ` स वता दशा लिससे स्पष्ट प्रकट है कि वह्‌ 
आजकल क अविदान मनुष्यां की भोति सर्वज्ञ दाते का मिथ्या 
पक्च 'लेने के भकृति वाले नदीं ये किन्तु प्रत्येक पक्त करने के 
साथ निज शक्ति का भी विचार रते ये । ऋषि स्पष्टं शबं 
म कता है छि मे सर्वज्ञ नदीं हं । परन्तु उनके चित्त कौ वृत्ति 
को जानवा इत्र कियदनविदया के उपदेश को श्रये है कहता 
६ कि तुमको जो इच्छा दैः उसके सम्बन्ध मे जो प्रशन करोगे, 
उका च ज्ञानावुकूल वताङंगा । यद सलवा का सर्वोत्तम. 
समय था, जबकि मिथ्या अभिमान से सभय शूत्य था। जव 
तक मनुष्यों मे सत्यतां न दो तव तक्र धर्म कं कार्य यथावत्‌, 
नहं चल सक्ते रौर जय तक धर्म परतयेक के साथ नशः 


वन्‌ तक सफलता से -सुख ओर शान्ति का सुख देखना 
कठिन है। ~ 
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अथं कथन्धी कात्यायन उपेत्यपप्रच्छं सगचान्‌ 
--छंलो इ वा इमाः. प्रजाः प्रजायन्त इति 1 


प० ऋ०-( श्रथ ) एकं वर्प चीत जाने फे पश्चात्‌ । 
(कवन्धी कवन््री नाम । { कायायन ) जो कते ऋषि के कुल 
उसपन्न हुश्ा धा} ( उपल ) पिप्लादि ऋपि क समीप च्राकर 
( पग्रद्धं ) पृद्वता दं । ( सणयन्‌ ) दे गुर महदारन। ( कृतः) 
कटय स चाकरिसमे।.( हवा) पूरं छष्ि की उत्पति कों ध्यान 
पूर्य कथि । ( इमाः ) चह जो प्रयक्त दीखता हं । ( प्रजा ) 
मनुप्य पशु श्रादि जीवं जन्तु आर निर्जीव । ( प्रजायन्त ) 
उत्प उम्‌ द} 


प्र्थ-- यैं प्रश्न-यद्‌ किया गया है कियद्‌ प्रयतत देखने 
योग्य सृष्टि का कत्ता कान हे, स्योकि जो वस्तु को क्नानाचुक्रूलः 
वनाता टै, वदी उसी श्चवम्था को जानता हे पौर जो उसकी 
श्मवरथा ठीक प्रकार जानता द वी उसको ठीक सुधार सकता 
ट। श्रत्व संसार के सुधार के लिये संसार के निरमाणकतां 
का जानना श्रवग्यह्‌। जो ष्टि के रचयिता का नदी जानता 
वद संसार का सरार नदीं कर सकता; कयांकि जवर्तक यह्‌ 
न भालूयद्धयाकरि निर्माएकर्त नं इसको किस र्थं से वनायाहं 
तव तक जख घरस्न स ठीक काम नदीं लिया जाता क्योकि . 
निर्मास-कर्ता क श्राय के अवुक्रूल काम सेना ही ठीक काय 
कला सकना है, श्रौर उसके विरुद्ध कार्यं करना उसको हानि 
प्ठैचाना ६। चथा हम जानते है कि नेत्र परमेश्वर ने मागं 
दखकर चलते काद्वियेह। यदि दम नत्र तन्द्‌ करकं चलत्‌ द 
तो सेच निर्भाण-कर्तां के सिद्धान्ते क विरद काम करत ह 
किससे लेकर खाकर कष्ट सहन करत दै । यदं रजा से 
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वास्तविक भे तात्प शरीर तथा इन्द्रियो का दं । यदि हमको 
मिदित हो जवे कि यद शरीर श्वौर इन्द्रिय किसने किंस श्र्र 
से निमौण की ता दम इस शरीर से उचित लाभ उठाकर 
सन्मां पर पहव.जाति दै । यदि न माल दा क कतां कौन 
ह ओर उका चनाने मे क्या अयोजन ह, ता मागं पर पर्ुवना 
. श्रसम्भव शेता ह । श्रव ऋषियों ने सवसे प्रथम प्रन यदी 
करना उचित सममा कि इस जगत का कत्त कौन द १ पि 


न 


उत्त देत दै-- नि 

तस्मै सहोवाच-प्रजाक्रामो वै प्रजापति; स 
तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा स मिधुनश्ुत्पादयते । 
रथिन्च- प्राएंवेत्येतौ मे बहुधाप्रजाः करिष्यत्‌ 
इति ॥ ४॥ 


प० ॐ०--( तस्मै ) उस कात्यायन । ( सह ) वह पिप्पलाद 
ऋपि । ( उवाच ) स्पष्ट कहने लगे । ( वै ) जव । ( भ्रजाक्षामा ) 
भजा के अर्थं से । ( प्रजापतिः ) सच जीवों का नित्य राजाजो 
परमात्मा है । ( सः ) उसने । ( तप ) क्रिया देने वाली शक्तिसे। 
( पतति) करिया श्रथौत्‌ गति दी । ( सः ) उसने । (तपस्तप्त्वा ) 
क्रिया शीज्त के! ( भिशुनप्‌ )दो प्रकार की जोड़ी को। 
( इत्पादयते ) उत्पन्न क्रिया । ( रयिञ्च ) एक तो मोगने योग्य 
जद से 1 ( प्राणं) दूसरा भोगने बाता प्रण । ( इत्येतो ) 
यह दोना भोगने योग्य चौर भोगान बाले। (मे) मेरे । (बहुधा } 
५0 की । ( परजा ) जीवों के शरीरो की । ( करिष्यत्‌ ) 
करेगे । ( इति ) समाप्ति का शब्द्‌ । ५.९ 

अथ-जव न्यायकारी ओर थाल परमात्मा ने पनी 
जीव रूप ्नादि भजा के श्रान्दर्थ अपने स्वाभाविक न्याय 
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रौर द्या से जगत्‌ वनाने के अर्थ भृति जो उसकी अनादि 
काल से सम्पत्ति है, उसको क्रिया देकर दो प्रकार का बलाया । 
एक तो जीव-संगति चैतन्य खष्टि, जो .विशेप प्राणों के साथ 
तीन भकार की शक्ति रखती हे, र्था करनेन करने चौर 
उलटा करने से जिसमें कि इच्छा रखने बाली प्रकर हयो सके । 
दूसरे जीवों से रहित भोगने के योग्य विशेष प्राणों से प्रथक- 
जड सृष्टि, जिसका चैतन्य-छष्टि मोग करती है, जिसमे चेतनता 
नदी, किन्तु प्रबन्धक चैतन्य दै। इस दोप्रकारकी छिसेदी 
परमात्मा की अरजा ( जीव ) बहुत प्रकार के फल कर्मो के. 
श्रनुक्रूल भोग सकते दै । जिनमे इच्छा रखने वाली चैतन्य 
"छोर विशेष प्राण दै, वह भोगने बली सि दै, जिसको चैतन्य 
खष्टि कहते है । जिससे मनुष्य चतुष्पद्‌, पेरू, छमि इलयादि 
५जीवधारी, श्रन्य जो भोगार्थ , वने हे, यथा वनस्पति, मिद्ध 
इदयादि । इन दो प्रकार की सष्टिके नाम जड श्रौर चैतन्यः 
स्थावर, जंगम, चराचर, भोगता, भोग्य इत्यादि है । इस जोदी- 
से ही यह सम्पूर्णं जगत्‌ भरा हा है, कदीं चैतन्य है, की 
जड । निदान प्रजापति परमात्मा ने दी इसको उत्पन्न किया हैः 
च्मौर उसी के नियम मे यह कार्य कर रहे है । उसके नियम के 
विरुद्ध होना अर्थात्‌ चैतन्य का जड़ हौ जाना श्रौरजडईइका- 
चैतन्य होना च्सम्भव है! . 
रन--अन्य . मुष्य सो इसका पदार्थं यह्‌ करते हँ कि- 
भ्रजा की इच्छा से परमात्मा ने. यहं जगत बनाया है । 
उत्तर--परमात्मा में यह इच्छा हो नीं सकती, क्योंकि 
“देष्छा पराप्त इष्ठ व लाभदायक की होती है लाभदायक वह ` 
वस्तु होती दै, जो न्यूनता को पूरणं करे या दोष को दूर करे । 
परभत्मा मे न न्यूनता दै न दोष है, फिर इच्छा किस मकारः 


२७२ दर्श॑नानन्द-उपनिपदट्‌-सञुञ्चय 


शे सकती दै । दूसरे हच्छा से जगत्‌ कौ उत्पत्ति मानने सें क्रम 
दोप लगता दैः स्योकि जिस वस्तु को उत्पन्न करने की इच्छ 
हयो, तो उसका लामदायक श्यौर प्राप्त दोना ्रवश्य दे। लाभदायक 
होने ॐ तान के बास्ते उस वस्तु का दोना श्मावस्यक हं । जव वृह 
वस्तु पश्व, तो उतपन्न करने कायिचार किस प्रकार होगाश्रीर 
वह वस्तु भी ऽत्पन्न होने की इच्छा स उस्पन्न हु दोगी, जिन्त 
लिये फिर वही कम का चक्र लगा रहेगा । 
प्रन-दइसका क्था प्रमाण है कि जीवो ॐ हेतु एष्टि पर- 
सात्मा ने स्वी । 
उत्तर--प्रजापत्ति शब्द दी. चतात्ा दै कि परमात्मा उत्पन्न 


करने से पूर्वं भी प्रजापति था श्नौर जो श्रतिरिक जीप प्रजा 
करे श्रौर हो नदीं सकता । 


, श्रश्न--चदि यह मान कतिया जाचे कि प्रजापति ' नामं 
परमात्मा का उत्पन्न करने के पश्चात्‌ हुश्रा । 
,. उत्तर--परमात्मा का कोई गुण जिसके पश्चात्‌ नाम रक्खा 


जावे दो नदी सकता, क्योंकि उसके सव गर कर्म रवामाधिक 
ह । चव इसकी व्याख्या करते है । 


आदित्यो ह वै प्राणो रथिरेव व॑दरसा रपिवी 


एतत्सव  यन्मूतज्ास्ूतक्च तस्मान्मूचिरेव 
रयिः ॥ ५॥ 

, १० ऋ०--( आ्रादियि ) सूरय जो सव वस्तुश्नो का विनाश 
करता दै 1 (रयिः) मोगनीय । (भाणः) प्राण दै अर्थात्‌ सम्पू 
पदाथा का मोगनेवाला हे । (रयि ) भोगने योम्य। (ख) ही। 
चन्द्रमाः ) चन्द्रमा है । (रथि) चौर भोगने । (एव ) 
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थवा । ( तत्‌ सर्वम्‌ ) यह्‌ सव जगत्‌ । ( यत्‌ ) जो । मूर्भिम्‌ } 
-मूर्तिवाला ह । ( अमूत च ) मूर्ती से रदित च्रवस्था दै। (च) 
श्रौर । ( तस्मात्‌ ) इस कारण से । (सूतिं ) मसि अथात्‌ 
ठोस बस्तु । (एव › ही । ( रयि ) भोगने योग्य वस्तु है । 

शर्थ-संसार के जङ़.पदार्थो में चिनाश श्रौर यला को 
देखा जाता दै, उसको मोगनेवाला सूर्य पराण दै; जिसके कारण 
भव्येक पदार्थं प्राण॒ होकर नाश द्योता है । सूर्य प्रत्येक वस्तु के 
भीतर से पानी को किरणों से खींचकर भोगता हैजिससे पदार्थ 
नाश होते दै रौर जिसको भोगता दै, वह चन्द्रमा दै; अर्थात्‌ 
जलका सुख्य भाग है । कारणं यह्‌ है कि उष्णता जो सूर्य की 
है बद्‌ भोगनेवाली है ओर शीतलता जो चन्द्रमा की दैःवद भोग्य 
दै; जिसको गर्मी भोरती दै अथवा जितने मूर्तिमान द्रव्य दहै । 
मूति का लक्तण यह दै कि जिसके खंड मूर्धत अथात्‌ ज्ञान से 
शत्य दों श्रौर बह संयीगावस्था में हयो । अतः ठेस वस्तुरये मूर्ति- 
चाली रौर द्रव रौर वायुरूपवाली श्चमूर्तिं मे; यह सव भोगने 
योग्य पदार्थं दैः रौर इनको भोगनेवाला श्रादित्य ( सूर्य) भाणदै। ` 

्शन--सूर्य को भण अर्थात्‌ भो गनेवाला कर्यो कदा;क्योकि 
वहभीतोश्रग्निका थना ह्या शरीर दै) 

उत्तरस्य से चा होती दै शरीर वषा से सव प्रकारकी 
वनस्पति श्रथात्‌ श्र. इस्यादि उत्यन्न दोते है रौर सूर्यकी किरणें 
वायु के साथ मिलफर प्राण उतपन्न करती दैःजिससे जधा,तृष्णा, 
मालूम होती है! निदान भोक्त सूर्य दी दै, चैतन्य जीवात्मा तो 
शेवल भोग का दी भागी दोता दै। ब उसकी व्याख्या करते है । 


. अथादित्य इद्यन्यत्पाची दिशं १६ 
भाच्यास्ाणान्‌, ररिमप्र - सन्निधत्ते .. ।- यदचरि 
१८ | 
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धस्पतींची यडुवीचौथद्‌षोयदष्वै यदन्तरादिशो 
यट्सवं' परकाशयति, तेन ॒स्वान्धाणान्‌ रर्मिषु - 
स्निधन्ते ॥६॥ 


प० क०--{ श्रथ ) भूोगने वालो शक्ति का व्याख्यान करते 
है! रात्रि के निवास होने पर । ( श्रादि्य ) सूरय । ( यत्‌ ) जिस 
कारण स। (प्राची) पूरव दिशा। ( उद्यन ) टदय दाता 
(दिशम्‌ ) दिशा को । (प्रविशति ) ्रवेश करता । ( वेन) उस । 
( भराच्यां ) पूर्वी माग में । ( प्राणान्‌ ) प्राणों को । ( ररिमिपु ) 
किरणों मे । ( सन्निधत्ते ) मिलता ई । (यत्‌ द््िणाम्‌ ) 
जिससे दक्षिण दिशा म. ( यस्मरतीचीम्‌ ) जिससे पच्छिम मे। 
( यत्‌ उदीचीम्‌ ) जिससे उत्तर में! ( यदधः ) जिस नीचे । 
(यत्‌ र्ध्वम्‌ } भौर जिससे ऊपर । ( यत्‌ श्रन्तरा दिशा ) 
जिनसे मध्य कोणो मे । ( यत्‌ ) जिससे । ( सर्वम्‌ ) सवेको । 
( भकाायति । प्रकाश करता हे । (तेन ) उससे ! ( सर्वान- 
माणान्‌ ) सक भरो को । ( रकमपु ) किरणों मे । (सञनिधनते) 
स्थापित करता है । 

रथय पर भोगने बाली शक्ति का गगाख्यान करते 
क्रि.जव्‌ रान्रि के व्यतीत दने पर सूर्यं पूर्वं मे उदय दता ह, तो 
उस आरे की किरणो सं प्रत्येक वस्तु. भीतर वायु से रग्नि 
संयोग & करके भाणों (क कर्ता हं अथोत्‌ क्रिया-देने 
की शक्ति चूं -की किरण भे ह । जिस प्रकार इ'जन.मे 
वायु; पहले. .चियमान होती, द; जिस्‌ सभय प्रानी श्रौर. 
अग्र दरा माष वनकर्‌ टीम वन जाताः तोदइजन को 
सक द सतं है निरे सन्ूं आम चल चत ह 
पी का चकपर-शपनीःोर सीया. दै, निस. 
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कोर वस्तु प्रथ्वी से परथक नहीं हो सकती; परन्तु प्रथ्वी की 
विपरीत सतोगुणी शकि श्रग्नि की दे, जो नित्य परथ्वौके 
विरुद्ध चलती ह; क्योकि उसका भण्डार सूर्यं पृथ्वी से 
चिपरी दिशा में रहता ह । इस कारण अग्नि भ्रत्येक वस्तु को 
श्रपने भस्डार (सूर्य) कीश्ोर ले जाना चाहतादहै, इस 
कारण श्चग्निश्मीर प्रथ्त्री मे हर समय संग्राम लगा रहता 
द । यदि भूमि की शक्ति श्रग्नि से श्रधिक दो, तो वस्तु प्रथ्वीसे 
प्रथक्‌ नदो सके; यदि श्चग्नि की शक्ति प्रथ्वी से श्रधिक हो, 
तो वस्तुः सीधी उपर को चली जावे ! रतः सर्वन्यापक सर्वज्ञ 
परमात्मा ते ेसा प्रबन्ध कर दियारकि श्फि तो श्रम्नि में 
पृथ्वी से प्रधिक दै, जिससे वह्‌ प्रत्येक वस्तु को परथ्वी से 
पृथक्‌ कर लेती दै; परन्तु प्रथ्वी की सद्ायता के लिये जज्ञ को 
नियत कर दिया है-कि वह प्रध्वी की सदायता करके वस्तुनो 
को पथ्यी से पृथक्‌ न दोने दे) प्रतः जव पाँ एथ्वी से उठ 
जाता द, तो भट पानी पड़्कर श्रग्नि की शक्ति को निर्बल कर 
देता है, जिससे वस्तु -एथ्वी पर फिर श्रा जाती है) अनि. 
इस पानी को चिनाश करके फिर धस्तु को उठातीहै, फिर चरर.“ 
जल श्ाकर उसको निर्बल करके रोक देता दै । इस अकार यह ‡ 
पदार्थ न तो प्रध्वी के साथ ही चिपटे रहते हे शौर न सूयं की - 
श्रोर "जाने धाते दै; अतः वायु उनको -हरकते देकर ` पर्वी के ` 
साथ-साथ चल्ाती ह. इस -उपचार.-से पानी-वरावर स्टीम 
बनकर. उड़ जाता दः! प्रव यह्‌ शक्ति प्राणशक्ति-कदलाती'है -: 
कि जो सूर्यं की किरणो से उत्पन्न होकर सब जगत्‌ को भोग रदी 
ह ! इस कारण वेदान्त के विद्धान्‌ मानते है कि छधा रौर दषा 
भरारी कौ घर्म है; शर्थरधप्रण रत्येकं समयं भोजने शरीरं भल 
के भ्रवय्नो को भीतर से निकालते रदत ¶ जन तक पराणो" 
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भभाष भोजन पर पदा रहता द, तव तक कोई कष्ट मालूम नदीं 
होता, परन्तु जव प्राण भीतर से निकलने वाले भोजन का रीर 
जल को समापन करके शरीर के श्रयो मे जो श पानी 
मिला हरा है, उस पर प्रभाव डालना ्रारम्भ करते है, तो पानी 
परं भ्रमाव डालने का नाम तृपा दै नौर भोजन पर प्रभाव 
डालने का नास भूख हे ध्र्थात्‌ जो ङु हमारे शरीर मे या 
नह्याण्ड मे मोगाजा रहा रै, वह्‌ सूर्य ही भोग रदा दै। 
यहं क्रिया भव्येक दिशा श्रौर कोण मं सूर्य की किरणो से ही 
स्थित होती है। यदि सूयं की किरण से पौली हुई अग्नि जो 
भाण बनाती है, वियमान न दो, तो. सखव जीव-जन्तु मर जावे । 
शुष्क ध्रथ्वी भे जो वायु चलती दे, उसफो म्नि फे परमाणु 
अधिक भिरते है, इस कारण वह्‌ भनुष्यो को अधिक 
भरोग्यदायक होती दै । जो भूमि नम है, वहो की वायु को 
रग्नि के परमाणु कम मिलते ह । श्रतः बह आरोग्यता ॐ लिये 
हानिकारक हे । निदान, भत्येक वस्तु को जितने भाणो की 
, आवश्यकता हे, यदि उतने भाण मिल जावे, तो वह्‌ भले प्रकार 

घ्र, एते दै । जौँ आशो को शकति निर्बल मिली, बह विगड 
जाती है । यदि भूमि गीली है, तो अग्नि फे कम मिलने से भ्राण 
ठीक काम नहीं कर सक्ते, जिससे सलुष्य की ्रासेग्यता 
बिगड़ जाती है । यदि पीने को जज न मिहे, तो सूर्य की किरणे 
एथ्वी से शिक्त होकर शरीर ऋ रवय को दौला देती है 
९२ निनाश हो जाती है । इसकी शौर भी ज्याख्या 


, ` स "एष नेरवानसे बिश्वलपाप्राणोऽग्नि सद्थते। 
तदेतदवाशयुक्तस्‌ ॥ ७ | -' `" ` - 


४ 
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प० क्र०-( स ) वह्‌ सूर्य जिसका वर्णन आ चुक्रा है। 
( एप ) जो प्रत्यक्ञ नेन से दीखता है। ( वैश्वानर ) सम्पूरणं 
संसार के प्राणों का चलानेवाला । ( विश्वरूप ) सब जगत्‌ में 
भोग करनेवाली शक्ति रूप से प्रकाशित । ( भाणः )- जिक्तक 
नाम प्राण, जो अन्न आदि उत्पन्न करता दै । ( अग्नि) गर्मी 
की । ( उदयतः ) प्रकट करता है । ( तत्‌ ) उसको । ८ एतत्‌ ) 
यह्‌ 1 ( च चाभ्युक्तम्‌ ) ऋ्वेद्‌ क संत्रमें मी कदादं। 

अर्थ- यह सूर्य जो प्रत्यक्त दृष्टि-गोचर होता है, उसकी 
किरणों से अग्नि फौलकर जगत्‌ मे प्राण-शक्ति उत्पन्न करके अन्न 
को वदाती, दूसरे जीव जन्तुं को उत्पन्न करती मौर नियम मेँ 
चलाती ह । इस कारण चराचर जगत्‌ के शरीरो मे जो क्रिया 
हो रदी दै, सव च्सी सूर्यं कीरै, जो जगत्‌मात्र का प्राण 
हे । अतः जगत्‌ मे प्ाण-शक्तिदो भकार से काम करती दै। 
एक तो सामान्य, जिसके ह्यारा चै विकार होते दै घर्थात्‌ 
उत्पन्न होना, वदना, एक सीमा तक वद्कर इक जाना, आठृति 
बदलना, घटना, नाश । इन षद्‌ विकासे का कारण सामान्य 
भ्रण श्थौत्‌ सूर्य की किरणों से उत्पन्न दोनेवाली सामान्य 
क्रिया प्राण ह ओर जानेवाले मे जहाँ विशेप प्राण अर्थात्‌ 
करने, न करने श्रौर उलटा आदि करने की शक्तिं परि 
जाती दै, उसमे माणो के अतिरिक्त जीवात्मा भी होती हैः जो 
उन पराणां को अपनी इच्छायुद्रूत चलाती दं“ वदना आदि - 
कामजो प्राणो के है, वह सामान्य च्रौर विशेष प्राण दानो मे 
समान पाये जति है; परन्तु विश्वेप प्राण वहाँ दोग जो जीव 
छर भाण दोनों होगि र सामान्य माण वद्य दोग जयों 
५ २ [व णँ = १ 
केवल प्रण होगे; बास्तव में प्राणों से प्रेरणा द्येती है। 
प्राण ही खाते-पीते है, जीव तो केवल नियम में चलता है, यथा 


~----- - 


[*} 
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इन्जिन मे डावर । यह हर दो प्रकार के चाहे विशेपं त्राण सं 
री + से, स्य की किरणों से उत्पन्न हृष्‌ प्राण 
हं या सामान्य प्रण सेः सूयं कौ किरणों से उत्पन्न हृष राण. 
ही फरते दै । वदना.वटना यादि सव काम प्राणँ से दति ६। 
जीव का इने कोद सम्बन्ध नदी । प्राण परमाल्मा कं नियम सं, 
जो उसने सूर्यवालों शमादि में नियत कर दिया द्‌, श्पना काम 
है = ५ म भ 
कर रहै ह । निदान, प्रण ही जगत्‌ को भोगनेवाला द । 


विर्वहूपं हरिणं जातवेदसं परा्रणं ज्योतिरे- 
` दंतपन्तम्‌ । खहसखरस्पिः श्ततघा वतमानाः प्राणः 
प्रजायाद्ुदयत्येष सूर्यः 1 ८ ॥ 


प० ऋ०--( विश्वरूपं ) समस्त भोगनेवाली शक्तिरूप । 
( हरिणं ) किरणवाला । ( जाविवेदसं ) जिसरे वेद्‌ श्रथौत्‌ 
ज्ञान उत्पन्न दता है । ( परायणं ) जो खव प्राणियों में रहता ` 
है 1 ( तपन्तम्‌ ) जो भले प्रकार गरम हो रहा है ।. ८ ज्योतिः ) 
मरकराशक सूर्यं । ( एकम्‌ ) जो इस लोक मे एक दे । (सद्टलररिमिः) 
जिसकी नन्त किरणे है । ( शतधा ) सौ प्रकार से । (वर्तमान) 
काम करती इ विद्यमानं रहनेवाली । ( प्राणः ) जीवन का 
कारण 1 ( प्रजानम्‌ ) सव भाणियों को 1 ( उत्पत्तिः ) प्रकाश 
करता है । ( एप ) यह्‌ 1 ( सूर्य ) सूर्य । 
` छर्थ-जो सूर्य है, जिसकी आभास नन्त है, जो सैकद्धो 
भकार की वर्तमान प्रजाश्रों का भाण होकर उनको जीवन दे 
-रहादै;ःजो सच जगत्‌ के भीतर काम करता ह्या श्मौर 
किरणोबाला हे, जो रूप जिससे पदार्थो का ज्ञान नेको. 
. होता है, उसको उत्पन्न करनेवाला भर प्रत्येक प्राणी मे एकी : 
“ ज्योति या प्रकाश से विद्यमान शरोर तप रदा है, इन सवका 
कारण ह । इससे स्पष्ट विदित दो मया फर जगत्‌ मे जो करिया 
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दयो री दहै, उसका कारण सूर्य हे । श्रव भोग्य कत की स्याख्या 
करते 
संवर्सरो वे प्रजापतिस्नस्यायने दक्तिण चोत्त- 
रञ्च तये ह वं तदिष्टापूरत्तं कृतभित्युपासते । ते 
चन्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । त एव पुनराव- 
सन्ते,तसमादेते ऋषयः प्रजाकामादक्तिणं परतिप- 
४० 24 ४५१ 
यन्ते | एप ई वे रथिथः पितृधाए्‌ः ॥ & ॥ 
प० ऋ<-- ( संवत्सरः ) चप । ( वै ) निश्वय । (प्रजापतिः) 
जगत्‌-की रक्ता करनत्ाला द्‌, प्रत्येक वस्तु की रक्ता समथ्र पर 
होती ह । ( तस्य ) उस रपं के । ( श्रायेन ) उस वर्षं के वास- 
स्थान में घर दै । ( दक्तिणं ) एक दक्निणायन जव सूर्य दक्षिणं 
की श्रोर जाने लगता दै । ( च )-श्रार । ( उत्तरम्‌ च ) दूसरे 
उत्तरायण जव सूर्यं उत्तर की श्चार जाने लगता हं । (तत्‌) 
नमे । ( इद्‌ वै ) जो मनुष्य निश्वय करके । ( इष्टापूति ) 
वेदानुरूल यक्त, वावली, कूप, सर श्रादि लगाने । ( कृतं ) उनके 
फल की इच्छा रखते दए । \ उपासते ) करते दै । ( ते ) चह 
लाग । ( चन्द्रं सम ) भाग शक्ति प्रधान । (ख ) ह । (जलाकम्‌) 
शरीर का । ( श्रभिजयन्ते ) विजय करते धर्थात्‌ प्राप करते है। 
(ते) चह 1( एव ) हे । ( पुनरावर्तन्ते ) वार-वार, जन्म लेते 
रद । ( तस्मात्‌ ) इन कर्मो स । ( एते ) यह । ( पयः ) ऋषि 
लोग । ( प्रजाकामा ) संतान की इच्छा रखते हुए । ( दक्षिणं ) 
निचला श्रर्थत्‌ कुमार्ग पर । ( प्रतिपद्यन्ते ) कर्म करते है । 
(यः) जा। ( पितयाणः ) जो बार-बार जन्म देनेवाला पितादि 
(८ एपः } यद ¡ ( ह ) किया हुश्ना। (वे) निश्वय। (रयि) 
ओगने योग्य वस्तु द 
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चं अर्थात्‌ समय का एक माग भरजापति दै 1 इसके 

जाने फे दो माभ है एक दक्निण दूसरे उत्तर रादि है। वधं तक 
सू प्रथ्वी के भूसध्यरेखा से उत्तर की चर रहता द । अद्ध - 
वर्षं तक दक्तिण छी रोर ्रथौत्‌ प्रजाभी दो प्रकारक काम्‌ 
करती है ! एक वह काम जिसका फल जन्म-मरण दै, जिसकी 
श्रभिलापा सवुष्यों में लगी हृदं है; जो कर्म प्रत्यत वसु कं भप्त 
करते के लिये कफिथ जाते दै । जिससे यज्ञ करना, दूषः सरितः 
बावली, वाटिका, उपवन इत्यादि वनवाना, इस तासर्य स किं 
दूसरे जन्म में भी एेसा मिले, तो मन में इनके संस्कारो के रिथत 
रहने से अदश्य दै ! माता-पिता के द्यस उन पदार्थो को भोगने 
के यर्थ जन्म लेना पड़ता है । स्वार्थं बाले कर्म का फल चन्द्रलोक 
मे सफल. दै । यद्य चन्द्रलोक से तात्पर्य वह शरीर दै, जिसमें 

भोग भोगा जावे } इस खार्थ से कर्म करने वाले मदुष्य वार-बार 

हस संसार मेँ जन्म तेते है । एक शरीर छूटता है, दसरा तुरन्त 

मिलन जाता दै! इस कारण जो ऋषि सन्तानार्थं कर्म करते है, 

वह्‌ युक्ति फे अर्थं निष्काम कर्म कृरने बाले की अपेक्ञा नीच 

कहलाते है । ययपि पाप की अ्पेक्ञा स्रार्थ-कर्म्‌ जो शुम टै, उत्तम 

है; परन्तु उन कर्मो सेनो किसी प्रत्यन्त स्वार्थं से नहीं किये 

जाति द, जो केवल धमं सम कर किये नते है, उनकी अपेता 

. स्वम से उत्तम कर्मो के श्र्थं उत्तर अर नीचं के लिये दक्तिण 
का शब्दे प्रयोग किया गया है । निदान, जो पिदृयाण बार-बार 


जन्म लेता दै ओौर,शरीर के भोग को भोगता है, यही भोग्य है, 
इसको रयि कदा गया है । 


अथोत्तरेण तपसः ब्रवर्थेण अद्धा वियथा- 
समानम न्वष्यादित्थमभिजयन्ते । एतद्ध प्राणाना- 
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मायतनमेतदस्तममयमेतवत्‌ पराथणमेतस्मान्न पुन- 
उवत्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष; श्लोकः ॥१०॥ 


प० क०--( श्रथ ) उसके वाद्‌) ( उत्तरेण ) शभ ओर 
उत्तम कर्मो से या ज्ञान-क्मं को दक्षिण मान कर ज्ञान से। 
( तपसा ) गरमी-सरदी, सान-अपमानः भूक-प्यास च्रौर सतादि 
त्रत क पालन म जी कष्ट होता हं, उस । ( त्रह्यचयन्‌ ) वेदाचु- 
कूल इन्द्रियां को वश मेँ रखने से। {श्रद्धया ) श्रद्धासे। 
( विध्या) ज्ञान से) ( घ्रात्मानम्‌ ) परमात्मा या जीवात्मा 
को । ( पन्विष्य ) जान कर । ( आदियम्‌ ) सूर्यं लोक को | 
( प्रभिजयन्त ) वश मे करते दै । ( एतत्तव ) यदी भोगता 
प्रथोत्‌ मोगने वाले का स्वरूप है । ( आणानाम्‌ ) प्रणोको 1 
( श्मायतनम्‌ ) उदरे की जगह है; इसके आधार भाण स्थित 
रहते हें । ( एतत्‌ ) यदी । ( अश्रम्‌ ) नाश रहित । ( अभयम्‌ ) 
भयं रदित । ( एतत्‌ ) यदी । ( परायणम्‌ ) ज्ञान का सतिम 
मार्गं । ( एतस्मात्‌ इस त्रात्मज्ञान से । ( न ) नदीं । ( पुनः- 
्रावत्तन्ते ) इस कल्प में लौटते दै । ( इति ) अंत्तिम । (-एष ) 
यह्‌ निरुद्ध ज्ञान का शन्त है) ( तत्‌ ) उसका वर्णन करने 
वाला । ( एप ) यद्‌ । ( श्लोकः ) श्लोक हे । 

अर्थ--जो मनुष्य दूसरे नियम पर जिसको देषयान श्र्थात्‌ 
विद्यानां का मार्यं का गया हे; कमं करके, शीतोष्ण, धा; 
तरपा, सानापमन को खहन करता हुश्मा, नह्मचर्यः्त कों 
वेदाज्ञालुरूल पालन करने से इन्द्रियों को वश मे रखकर गुर 
आज्ञा में श्रद्धा रखता हु्ा, रात-दिन विचार करके रौर सत्‌. 
चिदया के हारा आत्मा कोजान लेता दहै, वह अदिय अथात्‌ 
भोगता के ज्ञान कों प्राप्न करिता दे। यदी भोगता अथात 
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जीवात्मा च्रौर परमात्मा का ज्ञान दैः मयुष्य-जीवन का उदेश 
मागे दै । वँ पर पहु चकर प्राणों का काम समाप्त दो जात्‌ ह}: 
यह्‌ अरत श्रथौत्‌ सक्ति हे चोर यही दशा प्रस्येक प्रकारके 
भय से रहित दे । यह्‌ इस व्रद्मारुड करे भीतर ज्ञान की सवसे ` 
चंत्तिम पदौ हे । लिसफे जानने के पञ्चात्‌ फिर कुल जानन 
शप नदीं रहता; जिस प्रकार प्रत्येक जन्म मे मरकर जन्म लेना 
पडता हे श्रौर जन्म के पश्चात्‌ मृत्यु श्नाती दै; याँ पर्ुचकर वह 
क्रम टूट जाता है । इसको प्राप्त करफे इस संकल्प फे भीतर 
फिर जीवात्मा जन्म नदीं लेता । यदी ज्ञान इस जन्म-मरण के 
चकर का जिसमे फसा हुश्भा जीवात्मा दुःख उठा रहा ह, 
समाप्त है । 


भ्ररन--जव कि जीवात्मा निद हे, तो वद सदा श्रमर है 
इस देशा में श्रत क्यो कहा गया, जबकि सदा ही श्रत दै 1 


उत्तर--जन्म के र्थ, जीव श्रीर शरीर का संयोग है, शौर 
मर्ण का अर्थं जीव श्रीर शरीर का चियोग है, फिर जन्म के 
पवात्‌ मरण रौर मर्ण के पञ्चात्‌ जन्म होता दै; परन्तु मोक्ष 
वह्‌ अवस्था है, जो मरकर नदीं चूटती; भिन्तु जन्म से चूटती 
दै । इस कारण प्रत्येक योनि मरने से चूटती ६ श्रौर मोत्त जन्म 
से चूटता है । 


. ~ अ्षन--इस दृशा मे मोत ओर मोक मे क्या भेद दै, क्योकि 
मोक भी जन्मतन से चटी दै शौर मयु मी जन्म तेने से। 


| . _उत्तर-मृलयु के समय कमं विमान होते है, जिनके कारण 
से भोग योनि या उभय योनि में जाना अवश्य होता है, पर्छ 
व भ ४ 
मोत मे कम॑नदीं होते । 


५ दूसरे मृलयु ॐ समय सूदस शरीर 
` संस्कारों के सहित विधमान होता है परन्तु मोक्त मेँ सद्म 


५ 
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शरीर श्रौर संस्कार चिदयमान नहीं द्योते, केवल कर्मयोनि में 
ध १ क्प 
ओत्त से लौटकर जीव श्राे दै । 
प्रन--बहुत से मदुष्य मोक्त मे भी सूक्स शरीर मन श्मौर 
इन्द्रियो को जीव फे साथ मनाते दै । 


उत्तर--सृदम शरीर दो प्रकार दै-एक तो सत्रह तत्वों - 
कायोगजो भूतो के च्रंशोंसे वना श्ना दे दूसरा जीवात्मा 
की स्वाभाविक शक्तिरूप सुच् भूतो का वना हृश्मा, तो 
पुनर्जन्म मे साथ रहता हे, परन्तु उक्ति में दूसरा स्वाभाविक 
शरीर रहता दै, भौतिक नहीं रहता । 


्ररन--वहुत से मरुष्य भौतिक सूददम शरीर को भी सक्ति 
-मे जीव कै साथ मानते है! 


उत्तर--यदह केवल श्रवा है, क्योकि यदि भौतिक शरीर 
सुकिर्मेमी नाशनदहो,तो वंघन मेँ किस अकार्‌ ताश्‌ दो 
सकता दै; क्योकि उस ससय कर्मो के संस्कार जो भोगन योग्य 
है, मन मे विमान होते है। जो युक्ति श्रौर बंधन दोनो 
दशाश्नों मे नाश न हो, बह नित्य हो जावेगा । जव सूतम शरीर 
निद हो गया, तो बह भौतिक कला नदीं सकता; क्योकि 
भौतिक उसे कहते है जो भूतो ॐ च्रंशों से वना हो । जो बना 
ह, बद्‌ निलय कला नही सकता 1 सम्भव 'दे, बहुत से मनुष्य 
कदने लगे कि जिस भ्रकार वेद्‌ वने दै रौर निय भी दै, इसी 
भरकार सूम शरीर बना भीहैश्रौर्‌ निय भी ह; परन्तु यह्‌ 
“किचार सल न्दी, क्योकि वेद गुण है । परमारमा ज्ञानस्वरूप 
का गुर का गुणी के साथ समवाय सम्बन्ध होता दैः! अतः 
जव से परमात्मा है तव से उसका ज्ञान वेद सी है । 
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` प्रश्न~-जव से परमात्मा है'-यदि तवद्ीसे वेद भौईैवो 
वेद्‌-देरवरफ़त दै, क्यों कत्ते दै १! . य 
उत्तर-ईश्वर का ज्ञान श्रनन्त दै, उसमे जीवो की सुक्ति कं 
योग्य ज्ञान परमात्मा वेदक वारा देते दँ । श्चपने श्रर्नत ज्ञानम 
से विभाग करने फे कारण बह येद्‌ के कर्ता कहलति द । विभाग 
से उत्पन्न हुए से कदलाये श्रौर इस उत्पत्ति स पूर्वं वेमे दी 
विदूयमान होने के कारण नित्य हो सवते दै प्रन भाकिकर 
सदम शरीर संयोग से उद्यन्न दोना दै । संयाग स उत्पन्न हुई 
कोई वस्तु निव्य दो ही नदीं सक्ती । 


। पंचपादम्‌ पितरं बादशाङ्कतिं दिव आहः परे 
- अद्ध'पुरीषिणएम्‌ । अथेमेऽन्थ उपरे विचन्तणं सक्त 
चके षडरआाहुरपिमिति ॥११॥ ८ 


प० क्र०--( पंचपाद्म ) पंच छतु जिनके पांव कं श्रनुकरल 
( दादशारृर्तिं ) हादश मास जिसकी आहति । ( पितम्‌ ) 
रक्ता करने वाले । ( दिवा) सूं से उपर का श्राकाश । (आहुः) 
कते ह । ( परे ) परली चर के} ( छद्ध' ) श्रद्धः साग मं। 
{ पुरीपिणम्‌ ) जिसके साथ जज्त का कार्ण कार्य मावका 
सम्बन्ध दे. अथात्‌ वपौ का कारण दे । ( चरथ ) श्रव रौर | 
(अन्ये) दूसरे विद्धान्‌ । ( परे ) उस वर्प को जो काल का उत्तम 
भाग दै । ( विचक्तण }; जो बिशेषता के साथ दूसरों का दिखलाः ` 
सकता है । ( सप्रचक्रे ) जो भू रादि सप्त लोकों मे घूमता है 
अथवा सात रंगों कौ जिसकी किरणे है! ( डः ) चट्‌ ऋ 
जिस वरप के अग दै] ( आहुः ) कहते है । ( चर्पितम्‌ ) रथ 
भे जिस प्रकार नाभी लगी दोती दै, देसे लगा हुश्ना । 
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अर्थं--जिस वर्षं को प्रजापति बताया था अरव उसका 
लक्षण वताते दै कि वह संसार मे पंच छतों छो पिता क 
भोति उत्पनन करतां श्रौर रत्तपूर्वक नियम में चलता दैः यद्यपि 
- तुरँ षट्‌ है परन्तु यदय शरद तु को हेमन्त मे संयुक्तकर 
दिया है कथकर दोनों में शीत होता है । केवल न्यूनाधिक का 
श्न्तर है जिसकी शकृति द्वादश मास को एकन्नित करते से 
कट होती है भरथात्‌ द्वादश मास का धर्तान्ते है । जिसका वषा 
के साथ उत्पन्न करने का सम्बन्ध अर्थात्‌ जो वषं को उत्पन्न 
करता है, जिसके ऊपर के च्रद्धशभाय मेँ सूर्यं ॐ उपर का भाग 
है । दूसरे विद्धान लोग इस प्रकार भी विभाग करते है कि वद 
कराल का उत्तम भाग दै जो षट्‌ छऋषतु्मोंका योग दै। जिस 
अकार सूरं श्नादि सप्त लोकों को अपने सामने घुमाता दै शौर 
ल्ञस प्रकार रथ की नामि में ्रारे लगे होते दैः उसी भकार 
दस वर्षं के चक्कर मे यदह सव ऋतुं चौर मास इत्यादि 
गे हए है । 
भ्श्न--लक्तण तो वर्षं का करने लगे थे, परंतु वर्णन बहुत 
ङु सूर्यं की परिक्रमा का कर दिया 1 
उत्तर-सूर्य के परिक्रमा से ही काल अथात्‌ समय का 
विभाग होता है, इस कारण दिनि, रातः मास, वर्ष, सूर्यं की 
बाल से ही प्रकट दते है । 
भरन सूर्यं भूमता है या एथिवौ धूमती दै क्योकि; रातदिति 
इत्यादि भूमि की चाल से उतपन्न हुए माने जाते है । इसे सूर्य 
"कौभ्ाल स्यो लिखा ! 
उत्तर यो उपचार से दिखलाया दै कि जैसे रेल मे वेठ 
कर जब ्ादीर पचते दै तो कहते द कि लाहौर शरा गया । 
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यहँ राना लदीरमेंदे चारेलमे! ्राना रेलमेंदे, परन्तु 
कह लादौर मे दते है । 


भासो वै पूजापतिस्तस्य करूषएपच्त्‌ एवरयिः। 
शुक्लः प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शक्ल दृष्टं ङव- 
न्तीतर इतरस्मिर्‌ ॥ १२॥ 


प० ्र०-( मासो ) मास जो ह । ( वे ) निश्वय करके । ` 
(प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी उत्पत्तिकतों हे । (तस्य) 
उसका । ( ृष्णपन्त ) अँधेरा पक्त जो टे । ८ रपि ) भागने 
योग्य वस्तु हे रोर । ( शुक्लपन्त ) चद्रपक्त । ( प्राणः ) भागता 
हे 1 ( तस्पात्‌ ) इस कारण से। (एते ऋषयः )'1 यद्‌ पि 
लोग ( शुश्ले ) उजाला पक्त । (इष्ट ) यज्ञ का! ( छुर्वन्त ) 
करते दै । ( इतने ) जो वेद्‌ के ज्ञान से शून्य हैँ । ( इतरस्मिन्‌ ) 
कृष्ण पत्त में यज्ञ करते है । 


ू अथं-र्पोच गुणो के तिरिक्त जो गुण अवयो मे न 
दो, बहु अवयनी मे दो नहीं सकता; ईस देतु र्व फे भाग 

- मास हे । उनसे भ्रण श्रथौत्‌ भोगता योग्य दस्तु का विभाग 
दिखाते दै कि ष्ण पत्त दै श्योर शुक्लयक्त आख है । तात्पर्य 
यद दै कि जिसमे ज्ञान दै; वद भोका चौर. जो ज्ञान से रदित 
दै, वह भोगने योग्य चस्तु है ! जो मनुष्य वेदो के ज्ञाता दहै, वह 
जञानालु्कूत यज्ञादि सबः. कारय :फरते है वह्‌ शुर्लपन्त म -यज्ञ 
आदि कर्म करते द अरजो मदुष्य ज्ञान से रदित है -वह द्‌ 
विरुद्ध कमं करके दुःख पाति द; क्योकि जो त्रभे मे चलता दै 
चट सिश्चय.माग॑.पर नीं पटंच-सकता; 


इ प्रायःटोकर- खाता. 
श्रीरःजो भक्राश.मे अथात्‌.उदेश घौर पथः-को देखकर. कर्म. 
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करता दै, ब सफलता को प्राप्न होता दै । देखकर चलनेवाले 
को ठाकरे भी नदी मिलती । तास्थ यदह दैकिदो शक्तियें मागं 
-पर लै जानेवाली हाती. दै--एक नेत्र, दूसरे सूर्य । जो इन दोनों 
को काम में लाता दे, वह दुःखो से वच जाता है| जो रंधेरे भें 
चलता दै या दिन कं समय नेत्र वन्द्‌ करके चलता दै, दोनों 
दशाश्रों में दानि उठाता है। इस हेतु आ्राद्मिक मार्ग समाप्त 
करने के देषु वेद्‌ रौर बुद्धि दोनों के ्रतुक्रूल कर्म करना 
चादिये । यदि वेद्‌ फे र्थो कोषिना बुद्धि से काम 
जिया जाये, या बुद्धि को चिना मेदक काम में लाया 
जवि तो दोनों श्रवस्थाश्रों मे सफलता नीं मिल 
सकती । देशी भूल मे सम्पूर्णं संसार के मयुष्य ज्तिप्त हुये दुःख 
श्रारहेद। 
९. 


५ 


्रहोराच्रो . वै प्रजापतिस्तस्याहरेव ` प्राणो ` 
रान्निरेव रथिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति । ये 
दिवा रत्या संयुज्यन्ते, त्रह्मचर्यमेव तद्वान्नौ -रत्था 
संयुज्यन्ते ॥ ११ ॥ 


प० ऋ०-( अदोराचः.) दिन-रात + 4 ) निश्चयः करके } 
(प्रजापततिः ) संसार फ वन्ध, के-वलानेवलि .दै..1. ( तस्य.) 
“उसका । ( श्रद्‌ एव ).दिन दी। ( प्राणः ) भ्रण चथौत्‌ भोगता 
शक्ति. है| ( एव.) दी (रत्रीः) रात्‌ 1 ( रयि -). मरोगनेः -योग्य' . 
वस्तु. 1.( भां ) प्राणों करोः) (.दिाः } जो\-मचुप्य,) (-पते.) ५ 
वद) ( म्तन्दन्ि,),सुखाति,्ाएविनाशः अरेः है" (यः) जो । +, 
( दि) दिन 4 (सत्वा ) सी, । (` सूुबयनते ,)1 सम्बन्धः ५ 
करे, \ (-जवानरय,).नकषनर्यः।*८ एवः) भी. दे ।८८तत्‌ “वद #" 


षे 
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(यत्‌ ) जो । ( रत्र ) रात के समय । (रया) सी से 1 
( संयुख्यन्ते ) सम्बन्ध करते दै । + 
धर्थ--श्नव रात्ि-दिवस जो सूर्यं के सम्मुख परथिवी के 
परिक्रमा से उखन्न होते है, प्रजापतिः मानकर कहते है कि इन 
मसे दिन प्राण है शरथौत्‌ भोक्ता दै । जो इस भोगने वाले दिन 
न भोग करता है, वह पते प्राणों को दानि प्रवात द 
श्रथोत्‌ जीवन को न्यून्‌ करता है ! इस.कारण॒ दिनि के समय 
भोय करना पाप है । जो मनुष्य रात्रि को सम्बन्ध करते है, वह्‌ 
एक्‌ प्रकार के ब्रह्मचारी है; क्योकि इन भें श्रद्धः रात्रि तक 
विषय-वासना को रोकने की शक्ति है 1 जितना मन 
-छ्ौर इन्द्रियो पर श्रधिकप् रख सके श्रौर वेदज्ञा कमं 
करे, यही नह्यचर्य श्रौर जितना बेद्-शराज्ञा के विरुद्ध इन्द्रियों का , 
दास बनकर कर्म करे, यदी हानिकारक दे । निदान, दिन में 
विषय-मोगं चात्मा ॐ वल को हानि पर्वाने बाला दै, या शरीर 
को रोग-मसित करने वाला है ! जितना रोका जावे, उत्ता 
लाभकारी है । सूर्य या दीपक" क्रिस भ्रकाश्च की दशाम यदह 
भो को दानि कारकर्ै! ` 


छन्नम्‌ चै प्रजापतिस्ततो इ वै तद्रेतस्तस्मा- 
दिसाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४॥ # 


„ -१० क०--( अकम्‌ चै ) यह गोधूम, माष, चावल इयादि 
जो अन्न दै। (-जापततिः ) सव जगत्‌ की उत्पतति शौर जीवन्‌. 
का.देतु दने से भजापति कलाता दै । ( ततो. वै ) उस 
असिद्ध धनन खे ही । ( तत्‌) उससे! (रेतः) सी-पुरुष का 
रज. वीय्यं उत्पन्न होता है} ( रस्मात्‌ ) उस रज वीर्य से! 
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{ इमाः रजाः ) यह जीवयुक्त संसार । ( प्रजायन्त ) उस्पन्न 
होती है । 


` श्र्थ--सच जगत्‌ की उत्पत्ति श्रौर जीवन का देतु होमे 
के जसे अन्न दी प्रजापति है, उस अन्न के खानेसे खरी रौर 
पुरुष जीरो मे वीर्यं रौर रज उत्पन्न होता दै; जिससे सम्पूणं 
त्यक्त दृष्टि श्राने वाली जगबरू की शत्पत्ति होती है; क्योकि 
बिना रज वीर्य्यं के संयोग के खष्टि उत्पन्न नदीं दती । 


भरश्न--्ादि सृष्टि मे जो ऋषि उत्पन्न हए या यवनमत 
के श्रनुसार जो पैगम्बर उत्पन्न हए, वह किसके रज-वीर्य्य से 
उत्पन्न हुए १ 


उत्तर- दो प्रकार से ` खष्ि उत्पन्न दोती हद दिखलाईं देती 
दै 1 यथा कोड सोँचा बनाता दै, तो बह सोचे से साचा नदी 
वनाता; किन्तु पहला साँचा हाथ से बनाता दैः फिर सचे से 
सोचा बनता दै। इसी -प्रकार भ्रादि दृष्टि में जो मलुष्य 
उत्पन्न दते दै, वह्‌ भछृति माता अर परमात्मा पिता के कारण 
ईश्वर की शक्ति के साथ से उत्पन्न दते है 1 पश्चात्‌ जव मनुष्य 
सोचा मेँ चन जाता दै, तो उनके रज-वीर्य्य के साथ उत्पत्ति कां 
कम रस्म होता हे । 


अश्न-क्या, इन ऋषियों को प्रथ्वी उगल देती दै, जो एकं 
साथ युवा उत्पन्न हो जाते ई † 


उत्तर-रज-जीर्थं भोजन से उत्पन्न होता है} भोजन मेँ कों 
--से २ श्रता -है-परमाग्णु से। अतः परमात्मा क्रिया दरक्व 
< देकर रज-वी्यं बनने. योग्य परमाखुश्रो. फो चियम से भिजला देते 
ह भिससे वद शरीर.बन जाते दै । 
[; 


२६० । दर्शनानन्द-उपनिपदू-समुञ्चय 


प्रन--यद वात समस में नदीं श्राती किं एकद्म से युवा 
कैसे उतपन्न हो जाते दै ! 
उत्तर--जव सूर्यचन्द्र या शरोर परथ्वी जेस वडे-वदे लकि 
बनते हुए मानते दो, तो क्या सूर्यं थोडा-थोद्य सा मिलकर वना 
है अथवा एकदम से १ यदि थाड़ा-थोड़ा सा वनता, तो सूर्य॑ 
सम्बन्धी लोक कभी स्थित नहीं होता । जिस प्रकार यूरुप में 
एजन दालने चाले कार्यालय है । एकदम स इतना वडा एंजन; 
` घडे-बडे गार इत्यादि टल जाते दै; परन्तु भारत वर्षं मे नी 
उलते; तो क्या यह्‌ विचार करना चादिये कि यद पूर्वं बहुत घोरे 
उत्पन्न होते है, पुनः पालन-पोषण से इतने बद जाते है ! यह्‌ 
समभ मे न श्राना केवल परमारमा की शक्तियों को न जानने कां 
-फल ह ! एक शरोर तो बड़ राम की गुठ्ली सेस का वृत्त 
होता है, दस्र ओर चूर अत्यन्त छाटे वीजसे श्रमं सेर्भं 
बड़ा त्त उत्पन्न दो जाता है । । 


` त्ये इ वै ततजापतित्रतं चरन्ति ते भिथुन 
सत्पाद्यन्ते । तेषाभेवैयै ब्र्यलोको येषां तपो 
` अ्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २५ ॥ । 


,  प० ऋ०--( तत्‌ ) वह उपरोक्त कथित । ( ह ) असिं । 

. {ये ) जो मनुष्य इन्द्रिय को वश में रलनेबाले है । ( भजापति- 
न्तं ) परजा के रक्त त को अर्थात्‌ नियस-पूर्वक गर्माधान ्ादि। 

, (चरन्ति). चरते है । ( ते ) बह लोग । ( भिधुनम्‌ ) षुत 

`. शनो भकार की सन्तानं को । ( उत्पादयन्ते ) उत्पन्न ` करते हे । 

` (षाम्‌ ) उनके अर्थं दी । ( त्रह्मलोक ) नदाज्ाने का दुरं 

: दयता दै 1 { येषाम्‌.) जिनका मन ( तपः ) तप ( जहाचर्यम्‌ ) 


इन्द्रियो को रोककर नियमपूर्वक वेदो फी.शिनता. पाना । (येषु ) 
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जिनमे  ( सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ) सत्य जतं च्रटल, जिनका जतत 
कभी नस्ते! । 

` शर्थ-जो मनुप्य नियमानुसार इस संसार में संतान उत्पन्न 
करते ह श्र्थात्‌ व्यभिचार आदि से रदित होकर जो नियम 
पूर्वक गृदस्थाध्रम करते दै, उनकीं सन्तान दोनों प्रकार की होती. 
हे । जो मनुष्य नियम-विरुदध व्ययिचार श्रादि करते, बह 
सन्तान रदित इस संसार से चलदेते दै । वही मदुष्य बहाज्ञान 
के द्वारा सुकति के परानन्द को भ्ाप्न करते है, जो पूरव बरह्मचरयाभरम 
नियमालुद्रूल करके शरीर विया से श्रारमा कों द्द्‌ वना लेते दै, - 
श्रवा तप से । श्रीर्‌ चहचयोधम शरीरं गृहस्था-श्रम, वानमरस्था 
श्रम इन तीनों को येद्‌ के अवुद्कूल ददुत्रत होकर करते ` 
है; जिनके भीतर ईश्वरविश्वास दृद्तापूर्वक स्थित होता 
है कि जिसको कोई गिरा दी न सकफे 1 ईश र-विश्वास संन्यासा- 
श्रम मे दृद होता हं । चचतः युक्ति क परमानन्द को वदी. मनुष्य 
प्राप्त करते दै, जो चायो जाप्रम-नह्यचर्यःगृहस्थःवानमरस्थ भौर 
संन्यास येद्‌ की श्राज्ञालुक्रूल मार्ग से न गिरते हए कर्म करते है 
श्रीर जो मयुप्य च्नाश्रम व्यवस्था कों तोडने अथवा अवेदिक 
रीति से आश्रम अदहण करते दैः चद सक्ति को प्राप्न नष 
कर सकते। 


लेषामसौ विरजो त्रह्यज्ताकोा न येषु जिद्यम- 


नतं न माया षवेति ॥ १६॥ 

^ प० क०--{ तेषाम्‌ ) उन मदुष्यों ॐ किये 1 ( श्रसौ ) 
-ठेषरोक्ष शारीर धछोडमे के पश्चात्‌ प्राप्न होनेवाला । ( विरजः ) 
सब प्रकार # दोयों से रदित । ( ब्रह्मलोको ) ब्रह्म देश दै । (न्‌) 
नर्ही । ( पेषु ) जिनमें । ( जिक्ष ) चल-कपट ूर्तता इत्यादि! 
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( अनृतम्‌ ) मिथ्या कराम । ( न ) नदीं । ( माया ) श्रास्मा के 
विरुद्ध । ( च ) श्रौर । ( इति ) यह प्रथम प्रश्न समाप्त इभा.\._ 

पर्थ--वदी मनुष्य परमात्मा के दर्शन करने योग्य है कि 
“जो छल-कपट, धोका श्चादि हर प्रकार से रदित दै, न जिनमे 
-कटिलता दै; जो किसी प्रकार के मिथ्या कर्म करते ह, बिना 
<क्ञान के अन्य पदार्था की उपासना करते है रौर न चात्मा के 
विरद्ध.मानते रौर न करने को उत होते है । जो मलुष्य इन 
दषो से रदित दोकर वारो चाश्रमं को पूरा करते दै, बह युक्ति 
-को पराप्त करते दे, अन्य नहीं । 


@ हिती ५ ह 
अथ द्िर्तीय प्रश्न 
श्रथ हैनं मार्गवो यैदर्भिः पच्छ । भगवन्‌ ! 
+ कत्येव देवाः परजां विधारयन्ते कतर एतत्‌ प्रकाश- 
.>॑ते, कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १। १७॥ 
प? कर०--( श्रथ ) कालायन के प्रश्नोत्तर के पश्चात्‌ । 
( एनं ) इस पिप्पलाद ऋषि को (भार्गवः) भार्गव छषिके 
गोत्र मे उत्पन्न हुच्ना । ( वेदिः) वैदर्भि के पुत्र ने। (पप्रच्छ) 
पृद्धा । ( भगवन्‌ ) हे गुरु महाराज । ( कति ) कितने । (एव ) 
ही ।( देवः ) देवता । ८. ्रजां ) प्रजा को । ( बिधारयन्ते ) 
सखापित रखते दै । ( कतरः ) कितने । ( एतत्‌ ) इस जगत्‌ को ] 
{ प्रकाशयन्ते ) प्रकाशक 1 ( कः ) कौन।( पुनः ) फिर) 
( एषाम्‌ ) इनमें । ( वरिष ) उत्तम है । (इति ) इस. प्रकार पूला। 
शर्थ--जव कालायन के प्रश्न का उन्तर पिप्लाद ऋषिदे 
.. चुके, तो भाग॑व-गोत्र मेँ उत्पन्न हुए वैदमिं नामी पि ने प्रश्न 
किया कि महाराज इस जगत्‌ को विशेष धारण करने वाले . 
कितने देवतां द; क्योकि कोद वस्तु स्वयम्‌ विना कता के कभी 
सित नदीं हृश्रा करती दै नौर जो उत्पन्न दोती दै, बह किंसी 
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के विना रद्‌ नदी सकती । कौन से दवता, जो मुक्तिरूय होकर 
उस प्रजा कौ नेक प्रकर कौ श्राति का स्थित रपत है रोरु 
कौन उसको प्रकाशित करते है १ {फर्‌ उन देवताश मँ सर्वेत्िम 
कीनस। देधता द १ इस एक प्रन मे तीन प्रम्न है । प्रथम इस 
०५ १ 
जगत्‌ कौ शकृति कोन धारण करता हे श्र्थात्‌ इस जगत्‌ का 
उपादान कार्ण क्या ह्‌ द्वितीय यह्‌ करि कान इसका प्रकाशिते 
करता दै ध्रथात्‌ इसमे जो क्तान ट्‌, उसका साधन क्या? 
तीय इन सव दवतां में सवसे उत्तम देवतां कौन दे १ इसका 
५ १ 
उत्तर कपि दते दें। 
प क 

तस्मे स दोवाचाकाशो दवा एप देवो वायु- 
रग्निरापः एथिवी बाड मनश्चन्तुः श्रोश्रञ्च । ते 
परकराश्थाभिवद्न्ति वयसेतद्ाणएमवषम्य विधार- 
यामः ॥ २।१८॥ 


प० क०--( तस्मे ) उस वैदर्भि को । ( सः ) वह पिप्पलाद 
ऋषि । ( दोधाच ) स्पष्ट. कहते लगे । ( हयै ) निश्चय करक । 
( आकाशः ) आकाश । (एवे देवः ) अ्काशमान । ( वायुः) 
चायु \ ( श्रम्निः ) अग्नि । ( आपः ) जल । ( प्रथिवी ) भूमि। 
( चक्‌ ) जिह्वा । ( मनः ) मन । ( चलनः ) नेत्र । (श्रोत्रम्‌) 
कान । ( च ) श्रौर्‌ । (ते ) वह्‌ । ( प्रकाश्य ) निज महिमा को 
भृकारिंत करते हए 1 ( अभिवदन्ति ) कटे है । ( चयम्‌ ) 
ह्म भी । ( पतत्‌) इसके । ( बाणम्‌ ) इसके ठदरने मे सनदैर 
६ ।८( श्रविष्टभ्य ) रोक कर । ( निधारयामः ) विशेषता क~ 
खदित धारण कसते है । 

चर्थ--पिप्पल्ादि क्र 


पिनेस्पष्ट उस चै मि 
फि निश्चय करके प्रथवी, व 


जल, अग्नि, वादु, आकाश यह्‌ पंच 


भश्नोनिषदू २६९५ 


त्त्व इस शरीर के उपादान दै रौर वाक, हस्त, पाद, उपस्थत 
-वा किंगेन्द्रिय मिलाकर पच कर्मेन्द्रिय चौर मन शअरथौत्‌ चारों 
मकार के अन्तकरण जिसे मन, वुद्धि, चित्त, अहंकार कते है, 
जो मन की चार प्रकार की अवस्थाये है शरौर ओं, कान, नाक्रः 
रसना, खचां इलयादि ज्ञानेन्द्रिय यह श्रभिमान से कहते है कि 
जिस प्रकार उस मक्रान की छत को भिसके गिरने का संदेह दो, 
धन्न के थुने देकर स्थिन रखते ह; ठेने ही हम इस शरीर को 
स्थित रखते है । यद्यपि मन श्रौर इन्द्रियो प्राण सब जड है, 
परन्तु अलंकार रूप सरे जो उनका शास्त्रार्थ है, उसको प्रकाशिते 
करते है, जिससे सल ज्ञान के जाननेवालों को विदित दो जवे 
कि आन्तरिक अवस्था क्या दै । इस कारण इस प्रश्न के उत्तर 
से ऋषि प्राण शरीर इन्द्रियों का शास्त्रार्थं दिखलते है । 
म्रश्न-श्र ति ने केवल बाणी प्रथक इन्द्रि लिखी । तुमने 
पो कर्म इन्द्रिया किस प्रकार रहण की च्रौर मन क्तिखा है । 
उसके चारों प्रकरार फे ्रन्तःकरण श्रौर आँख कान से सव 
कर्म इन्द्रियो केसे महण की ! 
उत्तर-लक्षण श्रादि से उस.मकार की वस्तुश्रों का यहण 
होता है । इसलिये उपपन्न अथोत्‌ एक-एक दो-दो वर्णन कर्के 
श्रागेश्रूतिने सवका ल्तण दे दिया दैः जिससे सव कर्म- 
इन्द्रियो, ज्ञान-इन्द्रियोँ चौर चारों भकार के अन्तःकरण ज्तिये 
जा सक्रते दै | 
अरश्न-जङ़ इन्द्रियों मे श्रभिमान कैसे हो सकता ६ ! जब 
अभिमान हो ही नदी सकता, तो अभिमान से कना क्यों 
खा! ध 
उत्तर--श्रभिमान न तो चैतन्य चर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप को होता 
ह ौरनजडको दोता दै; बिन्तु सदा न्यूना दूबियवाले को 


२६६ दर्शनानन्द्‌-उपनिपद्‌-सयुश् 


रोता है । सो यह इन्द्रियो, जो अल्प-त्ासी जीचात्मा की शक्ति 
से क्रिया पाती हैः अदद्कारी भथोत्‌ अभिमान कला - 
सकती है । 

तान्‌. वरि्ः प्राण ` उवाच ! मा मोहमा-प्या 
ऽहमेवेतस्पज्चाघाऽऽत्ानं प्रवि मञ्येतत दाणमवष्टभ्य 
विधारयामीति ॥३॥ १६ ॥ 


प० क्र2--( तान्‌ ) उन इन्द्रियरूप देवतों को । ( चरिः ) 
नमे सव से उत्तम 1 ` (प्राणः ) प्राणों ने । ( उवाच ) कदा । 
(मा) सते) (मोहं ) मोद । ( आपद्यथ ) श्रभिमाम से भूल्ञ 
सत करो 1 ( अहम्‌ ) मै । ( एव ) है । ( एतत्‌ ) इस भरयन्त । 
( परंचधारमानं ) इस पांच प्रकार के भाण अरथौत्‌ पार, अपान, 
समानः, उदान, ज्यान । ( परविभज्य ) विभाग करके । { एतत्‌ ) 
इस । ( वाणम्‌ ) शरीर को । ( श्वष्टभ्यः ) रोककर । (विधा- 


स्यामि ) धारण करता हैँ 


त चरथ--इन्द्यो कंइस अभिमान को देखकर उनमे से सबसे 
शरषठ जो प्राण इ, उसने कहा-हे इन्द्रिय रूप देवतो ! तुम 
अज्ञान से भूल से मत पढ़ो ! इस शरीर छो नुम धारण नहीं 
करे कि तुभ स्वयम्‌ श्रापको पाँच प्रकार से विभाजित करफे 
अथात्‌ एक, प्राण, द्वितीय अपाने, दृतीय व्यान, चतुर्थं समान, 
पंचम उदान रूप होकर इस शरीर को गिरने से रोककर धारण 
करता हं । तुम इसको धारण करनेबाले नदीं; किन्तु सै हं । मष 
यद शास्त्रार्थ आरम्भ हुत्रा कि शरीर को धारण करमेवाला कौन 

{ इन्द्रं का पक्त ह कि शरीर हमारे कारण से स्थित हे : 
शमे चलकर भरमाणो से निर्णय होगा; क्योकि इस सिद्धान्तं 
₹ साय मलुष्य-जौचन का बहुत बड़ा सम्बन्ध है फि मनुष्य कः 


+ 
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इन्द्रियों के त्रिपथो फे भोगने से जीवन दोता है श्रथव्ा प्राणों 
कर. रक्ता । प्राणायाम इयादि श्रीर भाणो को ठीक रखनेवाला 
भोजन दो श्नौर अन्य सामान से श्रगि इस बिचार को देते है। 


तेऽश्रदधाना वथरवः सोऽभिमानादृ्वसुत्कमतं 
हव तस्मिन्‌ त्कामत्थयेतरेसवंएषोत्कामन्ते तरिमि- 
श्य प्रतिष्ठमाने सवं एव प्रतिष्ठन्ते । त्यथाम- 
सिका भधुकरराजानमुत्करान्तं सवा एवोत्कामंति 
तस्मिथस्व प्रतिष्ठमाने सर्वां एव परातिठन्ते एवं 
वाङ्मनश्लुः प्नच्र॑च ते भीताः पाणं स्तुन्वम्ति॥४।२०॥ 


प० क०~-(ते) वद्‌ इन्दरियरूप देवता । ( श्रश्रदधानाः ) 
श्रद्धा से शूल्य । ( भूवः) ष्टा गये या न्दने च्रपना काम छोड़ 
दिय, जिससे शरीर नष्ट यो जवि, इस परं बद्‌ भरण । ( ्रभि- 

मानात्‌ ) श्रभिमान से । ( उर्ध्वमुत्रमतः ) शरीर को छोड कर . 

वच्ल दिया । ८ तमिन्‌ ) उस प्राण । ( उत्करासत्यथ ) उठकर ` 
जाने स! ( इतरे ) श्रन्य सव देवता श्रत्‌ इन्द्रियों । ( सर्वं 
एवोत मंते ) सव द्योड़ कर चल दिये ¡ ( तरिमन्‌ प्रतिष्ठमाने ) 
उसके श्रा जनि पर । ( सर्व ) सव इन्द्रियां । ( एव ) द । 
( प्रतिष्ठत ) ठहर गये । ( तत्‌ ) बह । (यथा) जेसे । (मक्तिका) 
मधुमती । (मधुकर राजान) मक्तियों के याजा के । (उल्यनमन्तं) 

उठते ही । ( स्वा ) सच । ( एव ) ही । ( उत्करामन्ते ) उठकर . 
चल दती ह । ८ च ) श्रौरः। ( तस्मिन्‌.) उसके । (-अतिष्ठमाने ) 
ठदरने पर । ( सर्वं ) सव । (एव ) दी । ( परतिष्ठते ) ठर जाते 
दै! ( एवम्‌ ) इसी प्रकार । ( वाक्‌ ) बाणी । ( मनः ) मन । 
‡ 4. ( श्रोत्रम्‌ ) कान । (च ) श्नौर। (ते) वद। 
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(प्रीताः) प्राणं को श्रपना जीवन्‌ सममः कर्‌) ( प्राणः) प्राण 
को । ( स्नुन्धन्ति ) प्रक्त॑सा करत दह्‌ ' न 
श्रम-जगप्ाण ते काकि मे इस शरीर का रोफ़न चता 
ह तव दन्यो ने इसको वड़ा मानकर! निज काचं का त्वप 
दिया । यह्‌ शरीर नेत्र फेजनि से अन्धा दो गया परन्तु सीवित 
रहा; कान के कामन करने से वधिरो गया) परन्तु जीत्रित 
रहा; वाणी केकामनकरेसे गगा हो गचा, परन्तु जीव्रित, 
रहा; हाथ के कामन करने से लूल। हो गया, परन्तु जीव्रित 
रहा न्नौर इसी प्रकार प्रस्येक इन्द्रिय के काम त्याग रने ये जीवित 
चना रदा । इन्द्रियों फी इस दशा की देखकर प्राण ने च्रपना 
यज्ञ दिखाने के श्रथ अभिमानसे शरीर को व्याग द्विया; 
क्योकि निना प्राण के इन्द्रियों की रक्ताधै जिस रस करी श्नाव- 
श्यक्रता है, वह रस किस प्रकार मिल सक्ताथा प्रणही 
भोजन छो पचा करके सम्पूणं शरीर को विभाजित करता है, 
जिससे इन्द्र्यो भी जीवितं रदी है । जव प्रणकेसाथदही 
इन्द्रियों शरीर को याग कर चली गई, तो प्राण॒ फिर शरीरमें 
श्रा गया; जिसके साथ दी इन्द्रियो एनः चरा गई; क्योकि इन्द्रियों 
चिना प्राणे के ङु कर दी नदी सक्रतीं । जिस प्रकार मधु के छतत 
मे जो मक््खियों की रानी होती दे. जघ तक वह्‌ छते मे रहती दै, 
तव तक मक्खियाँ वेही रदती है ओर जव बद रानी हत्तेको याय 
कर चल दे, साथ ही मक्ष्लियाँ भी चली जाती है । जहो रानी वैठ 
जवि; वदी सव बेठ जाती दँ । एेसा ही सम्बन्ध माण नौर इन्द्रं 
का है) जाँ प्राण दोगे, वहीं इन्द्रियो काम कर सकती है । यदि, 
आण नदो, ते इन्द्रियां छुं कर दी नीं सकतीं । मन च्रौर 
इन्दो को वश में फेरना वश्यक है । जव तक आण बशमेन 
अवे, मन च्रौर इन्द्र्यो वश मे चा ही नदीं सकतीं ।. पत्येक कर्म 


जा इस शरीर-से ता दे, उसका मूल प्राण ह; क्योंकि प्राण 

ही स सम्पूर्णं शरीर क्रिया करता दै । जव इन्द्रियों ने देखा 
किं दमारा जीवनदही प्रणो के साथ हे, जव तक प्राण रहेग तव 
ही तक हम जीचिन रहकर काम कर सकती है नोर जदं भण 
पृथक्‌ दर, हस इस शरीरम रही नदी सकती; तत्र प्राणों 
को श्रपना जीवन समकर उसकी प्रशंसा ( बड़ाई ) करने 
लगी । त्रकषत्रियया के जाननेवालों ने दस ज्ञानसे भी इमे योग 
दरिया द्म प्राणायाम प्रादि कर्के जीवनको भ स्थित रख 
सकते द श्रौर मन तथा इन्द्रियों क द्वारा जो दोप उत्पन्न होत, 
ह, उनका भी रोक सक्ते दहै 


एपोऽग्निस्नप्त्येष हूं एष पर्जस्थो सघवानेष 
, धायुरेप प्रधिदिरपिर्देवः, सद्सचाऽखलं च 
यत्‌. ॥ ५। २६१ ॥ । 

प ऋ०--{ एष ) भोगनवालते मण । ( च्रग्नि) आग, 
होकर । ( तपति ) तपता है, यदि प्राण धर्थात्‌ चायुन दो, 
श्रभिनि नदीं जज्ञ सकती । (एष ) यदी । (सूय) सूय द्ी। 
( एप पर्जन्या ) इक्त प्राणक कारण स वपां होती हं! { एप) 
यदी भराय । ( मधवन ) श्चसेक प्रकार क घन कों उत्पनन करता 
1 ( एप ) यदी । ( वायुः) ले जानेवाला वायु हं। (पष). 
यही प्रणि । ( पथिवी ) पृथ्वी की भोति प्रत्येकं वस्तु करा राकता 
है 1 ( श्चयिर््रव; ) यदी सको भोगता हे । ( सत्‌ ) कारणरूप । 
{ श्रसत्त ) कार्यरूप 1 ८ श्चसतम्‌ ) नाश से रदित कारणरूप । 

च) श्रौर्‌। (यतु) जोहै। 

श्र्ध--श्राण का लक्षण करते हैँ कि यह अन्नदी अन्ति की 

गरमी का कारण दै; क्योकि वायु से ही श्रग्नि उत्पन्न. दोती 
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है । जद भण वायु न हो, बँ अग्नि जल दी नहीं सक्ती 

यदि धड़ के भीपर जह्य वायु न लगे, दीपक जल्ताकर रख विया. 
जावे, तो बहुत शीघ्र ही घुम जाता दे। कारण यद्‌ क्रि 

भ्रण वायु इधर-उधर से च्रग्ति के परमाश्णु का लाकर 

सम्मिलित नदीं करता । सूर्यं तो प्राणरूप दै, स्योकि सूर्य भी 

प्रग्निका वीज दै श्रीर्‌ अग्नि प्राण से उत्पन्न हुई । शतः सूरय 

भी प्राण से ही उतन्न हुत्रा दै ! यदी भाण वायुस्रूप दे श्रीर 

इसके कारण परथिवी स्थित दै; यदी थिवी का काम देता है; 

क्योकि सव शरीरो को जिस प्रकार पएरथिवी र्थित रखती है 

इसी प्रकार प्राण दी शरीयें के धारण करनेवाला ई । निदान . 
जो कारण कार्यरूप श्रथोत्‌ मृतिं से रदित शरीर मूतिमान या. 
वायु दरव नौर ठोस जगत है, उस कारण का कारणरूप 

प्राणे ।. 


अराहव रथनाभौ प्राणे सरव प्रतिष्ठितम्‌ ऋचो 
यञ्चुथ्षि सामानि ज्ञः ततत्र ज्रह्म च ॥ ६।.२२॥ 


प० क०-( अरा इव ) जैसे आरे । (रथनाभौ ) रथ की 
नामि में लगे दते है। (प्रे) प्राणों मे। (सर्व) सव। 
- ( प्रततिष्ठितं ) उदरे हँ । ( ऋचः ) स्तुति । ( यजूथैपि ) कर्म॑ 
काण्ड । ( सामानि ) उपासना । (यज्ञ ) देव-पूजा, दान 
आदि । (त्रं ) वल । ( च ) श्रौर ! ( ब्रह्म ) ज्ञान । 
अरथ-जिस प्रकार रथ के पदियोंकी नाभिमें श्ररे क्तो 
होते है जो नाभिके विना च्थिनि नहीं रह सकते; रेसे दी 
सम्पूणं पदार्थं भाणो से स्थित रदस। ८, “ग्वेद जिसस स्वति ' 
की जाती. दै, वह राणो से स्थित; यजुवद जिस स्तिया 
दती दै, वहम प्राणों से स्थित है रौर सासवेद जिससे 
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उपासना होती है, वह भी प्राणों के कारण से है । यज्ञादि कर्म 
-भी भाणो केदीद्यारा होते दै! शरीर में जो ब्त स्थित है, चह 
-भीप्राणोंकेहीकारणसे है। निदाने बाह्य पदार्थो काज्ञान 
जिससे ब्राह्मण बनते है, वह भी प्राण वायु के दी आधार से है । 
तात्पर्य यद दै कि चाहे किसी प्रकार का काम या ज्ञान करना 
हो, बह प्राणधारी जीव ही कर "सकता है प्राण से रहित 
जीवात्मा सव कामों से शून्य दोता है श्र्थात्‌ वद ङं काम 
` महीं कर सकता । ज्ञानः वलः यज्ञ, स्तुति, कर्म, उपासना सब 
भाणो से दी दो सकते है अर्थात्‌ ज जीव का लक्तण दै कि 
` वह्‌ ज्ञान तो स्वाभाषिक रखता है, अन्य कामों को यन्त्रो से 
कर सकता दै । जिस यंत्र से जीवं काम करता है, वह भाण ही 
है, अतएव प्रत्येक योनि में रहता इभा जीव प्राणी कदलावा 
३ । जो छं इद्धि, य, उत्पत्ति कमी इत्यादि विकार दै सव 
श्राणो के कारणदीहै। 


प्रजापतिश्वरसि गभे त्वमेव प्रतिजायसे । 
तुभ्यं प्राणः ! भ्रजास्त्विमा धि हरन्ति थः पणे 
प्रतित्तिष्ठसि ॥ ७।.२६३॥ 


प० क- ( प्रजापति ) सम्पूरणं उत्पन्न हुए संसार के पालन- 
"कतौ होने से ` प्रजापति भाण कानामदहे (चरसि) क्रिया 
. करता हैया रहता है। (गर्भ )"माता के गर्भ मे! ( त्वमेव ) 
शू ही 1 ( भविजायसे ) तू..दी सन्तान रूप मं उत्मन्न.होता है । , 
> ( बुभ्यं ) तेरी रकतार्थं । (प्राण ) हे प्राण । (भजा: ) संसार 1. 
(खं) वूंभी 1: ( इमा) यह्‌ । ` ( बलिम्‌.) भास,। ( दरन्ति ) 
-खाते.है 1.(.वः) जो. (-अणैः.) ` पच अकारक रपस 
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शरथात्‌ प्राण्‌, च्रपान, समान, उदान ज्यान रूप से शरीर मे । 
( अतित्तष्ठसि ) स्थित दाकर रह्‌ सकते द । = 

भर्थ-इस शरीर मे जितने काम देति द उन सव्य 
कारण प्राण हे । जीव तो कंवल नियम मे रखनवाला ह शय 
सव क्रिया प्राणो से हाती हे । भाण दी माता के उद्र मे जाकर 
लोथड़ा वनाते हे, आणत्पुत्र श्रार पुत्री फे रूप में उत्पन्न दाकर 
वादर दृष्टि पडते हैँ । यह्‌ सव जगत पशु यर पत्ती तथा जीव- 
जन्तु प्राणों की रत्तर्थ ही भाजन करते है, क्योकि सुधा दषा 
प्राणोंकादी धर्मद यदि प्राणोको उसकी भोग च्स्तु नदी 
जावे, तो भूख, प्यास से शरीर समाप्त हो सकता, प्राण ही 
खाने वाला ह । 


देवानाभसि वहितमः पितलं प्रथमा स्वधा | 
ऋषीणां चरितं सत्थमथवौगिरसामसि ॥८। २४॥ 


. प० क०-( देवानम्‌ ) देवता में । ( श्रसि ) दे । (वहितः) 
बहु भक्रारफे कामों को चलानेवाला । ( पिवृणां ) उत्पन्न करने 
बालों मे । ( प्रथमा ) ससे पहिला ! ( खधा ) कल्याणकारक 
(ऋषिणां ) षिर्यो मे । ( चरित ) कर्म कारड । ( सत्यं ) 
सत्य । ( अथव अंगिरसाम्‌ ) निरचयात्मक क्ञानताले तपस्वी 

- मचुष्यो में । ( असि ) दै । 
अर्थं -जितने वसुः श्र, आदित्य देवता दै, उनसे तू सबसे 
अधिक आवश्यकं है स्योकि बिना तेरे उनकी सत्ता से जीवों 
ॐ! लाभ नदी पड च सकता । जितने देवता हमको लाभ पर्वति, 
है षह तय दी धो सक्ता हैः जबकि शरीर भे भाण हों स्वोकि 
मणां के विना शरीर शिथिल रता रै शौर संगानं इत्यन्न 
करनेवाला पुत्र मँ भी तू ही सबसे प्रथम है क्योंकि प्राण ॐ 
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विना संतान उत्पन्न नहीं दो सकती । जिसमें प्राण है बही 
सन्तान पदा कर सकता हे श्र छपियों मे तप.श्रौर कर्मकिय्रा 
"जाताषह्‌ बहभी ्राणोंकट्वारा दी होतादहे।सवसेश्र्ठ कर्म 
याग दहे, वह भाणो के रोकने शीर नियम के अयुक्रूल चलाने 
कं विना नहीं दो सक्ता अर्थात्‌ ऋषि प्राणों सही वनते 
च्र॑रजा मयुष्य अंगिरा कऋरपि पर प्रकट दोने वाले घथर्व येद्‌ 
सं सल को निश्चय करते है, उसमे भी यदी कारण ह । 


भ्र्न-यदां सत्य के साथ चअरथर्च चेद्‌ का क्यों सम्बस्ध 
प्रकट किया ? 


उन्तर- ऋ ग्वेद्‌, पदाथा की परिभाषा अथात्‌ लक्षण वताता 
ह्‌; जिसका जामत श्रवस्था भवण ज्ञानकाण्ड रौर बरह्मचर्याश्रम 
क साथ उपमा दी गईदहं श्रार यचुर्वेद में यज्ञ ्ादिकमाकी 
विधि को वतलाया दै; जिससे उससे स्वप्न अवस्था मे कर्मकाण्ड 
श्नार गृहस्थाश्रम कं साथ अघुक्रूलता वतलाईं है । वेद्‌ उन कर्मो 
कं फलां का गनि करता €, जिक्तसे उसे सुपि अवस्था 
निदिध्यासन, उपासना कार्ड ओर वानप्रस्थ श्ाश्रम स प्रकट 
किया गया । श्रथर्ववेद्‌ ने उन सवर की रक्ता का विधान वताया 
हे । जिस कारण तुरीयावस्था सान्तात्कार विज्ञान कार्ड जीर 
संन्यास-आश्रम के साथ विदित किया गया हे । सान्तात्कार 
विज्ञान सत्य है, इस कारण अथर्ववेद के सम्बन्ध से भकाश 
करियागयादह्‌। 


, न्दस्त्वं प्राण ¡ तेजसा श्द्रोऽसि परि 
श्चिता । त्नमन्तस्कि चरसि यस्त्वं ज्योतिषां 
पतिः ॥ 8 ! २१५ ॥ 
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प० ०-( इन्द्र ) वर्षा करमे वाला । (त्वम्‌ ) तूदी) 
(भाण ) हे प्राण । तेजसः } तेज शक्ति के कारण से। ( शः), 
लाने बाला 1 ( रसि ) दै 1 ( परिरक्धिता ) सव प्रकाररक्ता 
करने वालातू दै। जवर तकं प्राणै, तव तक कोडेमरदही 
लक्षौ सकता । ( त्वम्‌ ) तू । ( श्रतरिकते) श्राकाश में । ( चरसि ) 
हरकत करता है । ( ज्यातिषांपतिः ) चन्द्र, सूर्य तारे इत्यादि 
जितने भरकाशक पदार्थं है, उन सव का पति श्र्थात्‌ रक 
सूर्यरूप तु दी ( परमात्मा ) दे । 


धर्थ-संसार में जिस प्रकार की क्रिया पां जाती दै, वह 
सव राणो के कारणसे है । प्राण दो प्रकार के है, एक सामान्य 
दूसरे विशेष प्राण । सामान्य प्राण से सामान्य क्रिया का श्रौर 
विशेष प्राण से विशेष क्रिया का प्रकाश होता ह नौर वषो, 
सामान्य प्राण से होती है श्रौर उसके कारण का नाम इन्द्र 
. रक्खा गया है । इस कारण कहते दै कि हे प्राण ! वर्षा के देतु 
व्र.इन्द्र दै ओर जितने जीव होते है, षद्‌ सन भृव्यु के कारण 
. सुवन करते हे भौर श्त्यु प्राण फ कारण से दयेती ६! जव 
नियमित प्राण समाप्त दो जति दै, तव जीव शरीर से प्रथक्‌ 
! हो जाता है, जिसका नाम स्यु दै च्रौर सत्यु के भय से मनुष्य 
स्वन करते दै । इस देतु हे भाण ! तू अपनी सदहान्‌ शक्ति 
-रूदन-कतां दै अौर जव तक प्राण विमान दै, जीव शरीर को 
त्याग नहीं सकता । इस कारण जीव के रहने का स्थान जो 
शरीर दै, उसका रत्तक भी, दे प्राण! तू ही दै] हे भाण! 
व पाला, जोर अमूर, सू, चन, वरे 
-इयादि पदाथा काः । अर्थात्‌ सामान्य . हाय 
इन सच की सत्ता रिथित है । ॥ 0 # न 
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यदा त्वभविमषेस्यथेनाः ` प्राण तं 
प्रजा; । च्ानन्दरूपास्तिष्टन्ति कामाया 
षिष्यत्रीति | १० । २६॥ 

१० कऋ०-( यदा ) जव । (त्वम्‌ ) तू । ( अभिवर्षस्य ) 
चादलों के जल को प्रथ्त्री पर डालता दै! ( अथ ) तव । (दमा) 
यह सांसारिक मनुष्य । (प्राण) हे प्राण । (ते) तेरे। 
€ प्रजाः ) प्रजा । ( श्रानन्दरूपाः ) मरसन्नता की दशा मेँ आकरः 
“{ निष्ठन्ति ) स्थित होती है 1 ( कामयः ) अवध्यता के हेतु} 
-(अन्नम्‌) अन्न । (भविष्यति) उत्पन्न दो जायेगा । (इति) इस कारण। 

अर्थ--हे प्राण ! जव चू वादल से वादल को टकराकर जल 
को प्रथिवी पर गिराता है, तो उस समय सम्पूर्णं जीव चाहे 
-मनुष्य दँ अथवा पशु, अन्य जीव-जन्तु पक्तौ इत्यादि सम्पूरं 
तेरी प्रजा श्रानन्दस्वरूप हो जाती दै; क्योकि इनको चपने 
-मार्म पर पहुंचने के लिये जीवन की श्नावश्यकता दै जीवनार्थं 
भोजन की सावश्यकतादहै, श्रौर वरां से प्रत्येक जीवे का 
मोजन उत्पन्न होता दै; क्योकि वह्‌ देखते हैः कि वर्षा दो गई, 
श्रव अन्न धास इत्यादि बहुत हो जावेगे । 

अश्न--जो पश्च वनस्पति इत्यादि खाते है । उनको तो चपा 
से भोजन उत्पन्न होने की प्रसन्नता दोती दै, परन्तु मांस-भक्तक 
यशु को वपा से क्या सम्बन्ध हैः ? 


उन्तर--जव धासन दहो, तो घास खासे.वाले जीव जीनित 
हयी नर, तो मांस-भत्तक किसका मांस खार्वे । अतः सव का 


जीवन वषा पर निर्भर दै। जिन देशों मे घास उत्पन्न होती; 

यँ मोस-भक्तक जीच भी नहीं होते रौर जहौ यद पशुन दों, 
तो वहं मांस्-मन्तक किस अकार रह सकते हैँ । अतः कल 
-संसार चो से प्रसन्न होत्रा है । 


२० 
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‹ त्रात्थरत्वं प्रारौकक्षिरन्ता विश्वस्य सत्पतिः । 
वयमायस्य दातारः पित्ता व्व मातरिश्वनः ॥११।२७१ . 
प० क्र०-( व्रात्यः } संस्कार न करन योग्य । (स्वम्‌ )त 
ही! ( प्राश ) हे प्राण । ( एक ) बहुत से जीरवो मे एक श्राकार 
का । { ऋषि ) इर समय चलनेवाला । { त्ता ) भरवयेक वस्तु 
का भक्तक । ( विश्वस्य ) सय जगत्‌ का। ( सत्पतिः). ठीक-ठीक 
रक्तक । (वयम्‌ ) हमको 1 ( घ्रायघ्य ) छन्न श्चादि भोजन का। 
{ दातारः ) दाता । (पिता) उत्पादक । (त्रम्‌) त्‌ दी). 
( मातरिश्वनः ) दे.भाएवायु 1 
-" शर्थ-हे प्राण ! तु प्रथिवी, जल, अग्नि से सूम हे रौर 
उनक गुण तुक में श्रा नी सकते, इस देतु संतारो की 
सरावश्यकतां से रदित हे शरोर तू बहुत्त से जीवोमें एकदहीरूप 
से वि्यमान्‌ रै ।! रतः रव्येक ससय क्रिया करनेवाला 
मीर अपने साथ अन्य वस्तुत्मों को हरकत देनेवाला है श्रौर 
समस्त जगत्‌ का रक्तक । यदितूनदहो, तो कोद जीव जीवित 
महीं कला सकता, क्योंकि प्राण का नाम दी जीवन ई श्यौर 
सब इन्द्रियो का पोपक पिता हे प्राणवायु ! तू दी ३। 
मश्न-हमतो वायु को दुर्गध तथा सुगंधयुक्त देखते है, 
पिर वायु का संस्कार क्यों नहीं ? 
उत्तर--वायु, जल शरोर मिदूटी के परमात्मं को उटाकर 
चलती दहै, श वह सुगंध तया दुर्गध उन परमाशुश्नो मे है न फि 
वायु म; कयोकरि सदम चायु के भीतर यह दोप नदीं खा सकता ! 
` याते तनूवौषि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च्व 
चचुषि । था च मनसि सन्तता शिवां तां इर 
सोत्कमोः ॥ १२॥ २द ॥ 
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प०्क्र°~-(या) जो। (ते) तेरा) (ञ्चु) विस्तार 
फैला । ( वाचि) बाणी । ( प्रतिष्ठित ) प्रविष्ठित दै। (या) 
-जो । ( श्रोत्रः ) कानों में । ( चक्तृपि ) नेत्रोमेदै। (या)जो। 
(च ) छरौर । ( मनसि ) सन में। ( सन्तान ) मन की वृत्तियों ` 
मेँ फेला इरा है 1 ( शिवां ) कत्याणकारक । ( ताम्‌ ) उसको । 
(र ) कर । (मा ) मत । ( उक्रमीः ) वसे प्रथक्‌। 
अर्थ-भ्राण ! तेरा जितना विस्तार बाणी मे स्थिवहै, 
जितना शत्र, नेत्र इयादि ज्ञानेन्द्रिय मे फला हृश्रादै चोर 
जितना मन की वृत्तियों में फैला इ दहै, इसीसे हमारा कल्याण 
श्र्थात्‌ जीवन है; तू इसको इस स्थान से मत टा । तात्पर्य यह. 
है कि ज्ञानेन्द्रिय यर कर्मेन्द्रियों मे जो काम होता हैः वह उसके. 
भीतर रहनेवाले प्राणों द्वारा दोता दै । यदि प्राण उसः स्थान 
से एरथक्‌ दो जावे, तो इन्द्रिया इड भी काम नहीं कर सकतीं । 
अतएव, तुभ यदि इन्द्रियो को विषयों से रोकना चाहते दो, तो 
भारो का रोको; क्योकि भाणो कं रुक्मे से इन्द्रियं रुक-जातौं 
है रौर भाणो के रुकने स मन भीरुक जातादै। चिनाप्राण 
के रोकने के इनका रोकना कठिन दी नदीं, किन्तु असम्भव दै । 
प्राणस्येदं वशे स्यं॑चिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ | 
मातेव पुत्रान रक्तसव श्रीश्च म्रज्ञांच विषेहिन 
इति ॥ १३॥ २8 ॥ । 
प० ऋ०-( प्राणस्य ) प्राणों में । ( इदम्‌ ) यद । ( वशे ) 
वश में है । ( सर्वम्‌ ) सव ऊं जो 1 (ननिचिदे) तीन भकार लोकों 
मे । ८ यत्‌ ) जो । ८ प्रतिष्ठितम्‌ ) जो स्थित है ।, ( माता इव ) 
माता की भांति । ( पुत्रान्‌ ) बेटों को। (र्तस्वे `) रक्ता कर! 
(श्रीश्च) धर्म की शोभा। (भन्ञाम्‌) ज्ञान या वुद्धि। 
( विधेहि ) धारणकर ! (न ) हमको । ( इति ) बस । 
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प्र्थ--तीनों प्रकारके सायः प्रभान्‌ फमयानि, भोययानि 
उभययोनि, उपर, नीयि यामम्यमेजा श्रृ म्नि ट यह सघ 
भार्णेकवसमेट। किमी यानिका प्राण लाम श्राव) वट 
` श्मपने कामम सुक जवनी । रफभकक वि चपा चक 
जीवित दे, जवतकः उसमे प्राण यदि निह क श्र मश्राण 
प्रथक्‌ शो जावे, तव श्रपना काम न्प कर सफता। टुग्धदाना 
परापकारी पशु तवर तक दषृ्धर कर सवने द, जघ नद एन 
प्रास द्‌ । यदि उनमंध्राणएन दका चद्‌ कर्म नरं कर मवतः 
मसुप्यत्तव ही तक शुभाशुभ कमं कर सकत? जम मेः उनम 
भ्रा ईद । जच प्राण निकल्ल गये, तथ प्रल, निर््रसे, विष्टान्‌ श्रीर्‌ 
श्रविद्धान्‌ नृप श्रार श्रनाथ सव समान हा जत 1 प्राण तुम्धर 
वेशम नर्हीःक्िन्तुत्तमप्राणो कव्शमेष्ा। प्रवरे सबद 
साजा कितना दी प्रवन्धक्यो नकर, कंस टी अवन क्यों न रनाय, 
कितनी दही सना स्त्यान रक्खे, प्रणांके शाचागमन फा यक 
नदी सकता । जव चाहे, प्राण उसके रेश्वर्य, शासन तथा चल 
कौ समाप्ति कर सकते ह । भ्रण इस प्रषन्ध मे चलते ६, जनस 
एंजन के भीतर जो डाइनर दाता ह, एजन की भाप उसे चश 
में दोती ईः एंजन भाप कृ चरमं दाता द्‌, पार्‌ सव गारियों 
एंजन के धीन दोती दै नौर गादा पर वैढनवाले, गाहियों 
` के भीतर दोते ठै । निदान, प्राणों के श्राधीन सपे जगत्‌ र शौर 
पराणे के प्राण परमात्मा के घ्माधीन है; जिसका विचार वेदान्त- 
दर्शन ्रौर केनोपनिषद्‌ मे कर चुके दै 


इति द्ितीय प्रश्न समाप्तः । 
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श्रथहैनं को सरथस्चाऽश्वलायनः पप्रच्छ भग- 
वन्‌ ! कुत एष प्राणो जायते कथमायात्ययस्मिन्‌ 
शरीरे श्यार्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनो- 
त्कमते कथं वाद्यमभिधन्ते कथमध्यात्ममिति ॥ 
१।३०॥ 


प० ऋ०-{ अथ ) उस वैदर्भि के प्रश्न के पश्चात्‌ । (एनम्‌) 
उस पिप्पलाद ऋपि को । ( कौशल्य अश्वलायन ) कौशलनामी 
अश्वल के पुत्र ने। ( पग्रच्) प्रश्न किया। ( भगवन्‌) दे 
गुरु । ( कनः) कँ से । (एष ) यह । (प्राणः ) प्रण । 
( जायते ) उत्पन्न हते दै । ( कथम्‌ ) फैसे । ( श्याति ) आता 
ह) ( च्रस्मिन्‌ शरीरे ) इस शरीर मे । ( आत्मान्‌ ) अपने 
को। (वा) या। प्रविभज्य ) विभाग करके । ( कथम्‌ ) कैसे । 
.( प्रतिष्ठते ) स्थित रहता है । ८ केन ) किसके । ( उ्रमते ) 
शरीर को त्यागकर निकलता दै । ( कथम्‌ ) केसे । ( वाह्यम्‌ ) 
वार की वस्तुश्यों को । (श्रभिधत्ते) धारण करता है । ( कथम्‌ ) 
कैसे 1 अध्यात्मम्‌ ) भीतरी वस्तुश्रों को । ( इति ) यह । 


३९० दर्शनानन्द-उपनियदू-ससुशय 


छर्थ-प्रथम तो आचार्यं से यद्‌ अश्न क्रिया कि इस भ्रना 
को कौन उत्पन्न करता दे । फिर पूषा फि इनमें कौन इन्त श्रीर्‌. 
को स्थित स्वता श्चौर पकाश करता दें प्नौर कोनसा सवसं 
रेष्ठ देवता है] इसके पवात्‌ चव प्रभ हुश्ना कि यद प्राण, जिसको 
सदाशरेषठ चत्ताया दै, किससे उत्पन्न दाता ह किस प्रकार इस 
शरीर मेश्रावा र ओर किंस प्रकार प्राण, श्चपान, ज्यान; 
समान श्रौर उदान होकर किस-किस स्थान में स्थित हाता ह ? 
किसकी शक्ति से शरीर से निक्रलता ह किस प्रकार वाद्य पदार्थो 
` को धारण करता हं श्नौर किंस प्रकार शरीर के मीतर कौ बस्तु 
को 1 इस प्रश्नोत्तर के क्रम से विदित हाता है किं प्राचीन काल 
के विदधान किस उत्तमे विधि सेज्ञानङॐे मार्गं को पूर्णं करते थे! 
जिस प्रकार वर्तमान काल मे ्रज्ञानी दुष्य ज्ञानी रोने का, 
छअभिमान रखते है, यह दशा उस समय न थी । 


तस्मै स हौवाचातिप्रश्नानपच्छसि । चरद्िटोऽसीति 
`` तस्मान्तेऽहंत्रवीभि ॥ २। ३१॥ 


१० क०--{ तस्मे ) उसको कोशल फो 1 ( सः ) वह्‌ पिप्प- 
लाद्‌ ऋषि। ( दोचाच ) कने गे ! ( श्रति प्रश्नान्‌ ) बहुत 
कठिन प्रश्नों को । (च्छि ) तू पूता है! ( तरहष्टि) तू 
बहज्ञान की इच्छा रखने बाला । ( असि ) हे 1 ( तस्मात्‌ ) इस 
कारण से । (ते) तुको । (दम्‌) सै । ( जवीमि) 
वताता ह । 

शर्थ--इन परं को श्रवण कर कौशल सं पिप्पलाद युनि ने -- 
कदा छि तुम बहुत कठिन भभ को पृच्छते हो भौर तुम नहज्ञानं 
क परए अभिलापी तथा अधिकारी हो अर्थात्‌ इन प्रश्नों को 
ससन याम्य दो । इस कारण इनका उत्तर तुमको देता ह 
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जो जिसके योग्य हो वेद्‌ उसको देना आवश्यक है । इसके स्पष्ट 

~चिदितहोताद कि श्चधिकासीको ही उपदेश देना उचित है 
जा योग्य नही, उसको उपदेश देने से कोई लाम नहीं होता; 
क्योकि ठीक श्राशय को तो वह्‌ ससम नदीं सकता श्चौरजो 
श्र्थं उस्र उपदेश से दिकलता दै, निकाल नहीं सकता; किन्तु 
श्च्दों को तोते कौ भोति उचारण कटने लगता दे । दूसरे मख्य 
उपे ज्ञानी सममते है। वास्तवे ज्ञानी नहाने से वह उस 
छर्म से वंचित रदता दै; क्योंकि जिस ज्ञान को निश््वय कर 
लिया दहो, उसी को कर्म द्वारा करते है; क्योकि चिना निश्चय 
त्तान के कभी कम॑ नहीं होता । नित्य प्रति हम देखते दैक 
मदुष्य निय भवर करते है; परन्तु कमं उसके विरुद्ध करते दै) 
न्यं का बराग्य का उपदेश-करने वाले साघु, स्वन्‌ धन को 
लमा करते दै । पिप्पलाद ऋषि यद्‌ उत्तर देते है । 


द्ात्मनः एष प्राणो जायते । यथेशापुरषे 
छायेतस्मिन्नेदातर्तं । मनोकुतेनाऽऽधात्यस्मिन्‌ 
शरीरे ॥ ३।३२॥ 


प० ऋ०--( श्रास्मनः ) उस सर्वेञ्यापक् परमात्मा से । 
८ एप ) यदह । ( प्राणः ) प्राण॒ । ( जायते ) उत्पन्न होते दै । 
(यथा) संसर। (एप) इस ! (पुरुप ) पुरुप होने से । 
{ द्याया) दाया होतादै अौर नदीं होने से नदीं होत्रा । 
८ तस्मित्‌ ) इस प्राण में । ( एतत्‌ ) यद्‌ च्रास्मा । ( त्रातम्‌ ) 
व्यापक हो रहा दै । ( मनोकृतेन ) मन के किये हुए शुभाशुभ 
-वासना से । ( आयाति) श्रता ह । ( अस्मिन ) इस 1 
.( शरीरे ) शरीर । 
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र्थ पिप्पलतादि ऋषि कते ह कि इस प्राण का उतत 
करनेवाला परमात्मा दे । जिस प्रकार शरीर क हीनं से चाया 
होती ह चौर शरीरके न होने से छाया नद होती; इसी प्रकार 
परमात्मा की शक्ति से यह प्राण उत्पन्न हाता ह अर्थात्‌ परम्म 
रकति मे से भाण बनाते ह । जड़ प्रकृति कं भीतर संयाग 
की शक्ति होने से प्राण चनने ऊ नदीं । प्राणों कं भीतर परमात्मा 
व्यापक हो रदा ३! जँ सामान्य प्राणद, वहो परमात्मा पीर 
जद्यँ विशेष भाण रै, वदँ जीवात्मा, परमारमा दानां विद्यमान 
है। इस शरीर में प्राण मन कौ शुभाष्यभ वासनानां स 
त्रया है । दृसरे स्पष्ट शब्दों भे बता दिया हं कि उस्र परमात्मा 
से दी प्रा, मन शरीर सम्पूर्णं इन्द्रियों उत्पन्न हई । विना 
परमात्मा के भाण कर्यं नहीं करं सकता। सम्पूणं जगत्‌ मे प्राण 

ञ्यापक दै क्योकि वह जगत्‌ से सूम दै परन्तु श्रारमा में प्राण 
व्यापक नही, किन्तु प्रणि मे आत्मा व्यापकं । श्रस्मा दही 


प्राणों को विभाग करके इस शरीर की धरिका को 
चलातां हे । 


प्रशन--किंस भकार मने कि भाणो को श्रारमा ने उत्पन्न 
किया! 


उत्तर-प्राण संथोग हे श्रयोत्‌ अग्नि से मिश्रित वायु हे । 
संयोग . वस्तु विना मिलाप के हो नहीं सकती भौर योग 
यातो परमण का स्वमावे स्वीकार करिया जावे अथवा 
नैमित्तिक, यदि परमाणुः का स्वभाव संयोगो, तो कर्मके 
विना हयो नदीं सकता । अतः परमाणु स्वाभाविक ही संयोगः 
अवस्था मेँ होने काले होगे अथात्‌ स्वयम्‌ किया करते दोगे । 
जय सवे परमाण गतिमान होगे, तो उनकी शक्ति परमाण 
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होमे सते समान होगी, जिससे क्रिया सम होगी, क्रिया के 
श्म होने से उनके मध्य जो अन्तर था, वह कभी दूर नीं दी 
सकता; जिससे वह मिल नदीं सकते । यदि यद निष्क्रिय दह्ोतो 
क्रिया के न दोने से अन्तर दूर हो नदीं सकता । यदि संयोग 
का नैमित्तिक गुण स्वीकार करिया जावे, तो उस काकारणं 
प्रमाशगुश्रो ते एथक्‌ मानना पड़ेगा, जो परात्मा के अतिरिक्त 
दूसरा द्ये नहीं सकता, क्योकि क्रिया दो प्रकार से दौ जाती 
ह-एक भीतर से, दृसरौ कार से । प्राण भीतर से गति देते 
ह । पंन के भीत्तर भाप भौतर से गति देती है । गाड़ी, घोडे; 
ब्त, अट बाहर से हरकत देते है । परमाणु के सूदेम होने से 
वादरसे गति दी नदी जां सक्रती। श्रतः परमाणुं को 
आतर सेद्ीगति दे सकते है जो परमाणु के भीतर भी 
वेश दे जावे, वद्मी उसे गति दे सक्ता है; अतः उसका नाम 
प्रात्मा ट 
प्न--बहुत से मलुष्य कदते दै कि परमात्मा दैः नो हमारे 
हाथ नीचे करप शरीर मज पर से पेंसल उठावे । 
इत्तर--वह मनुष्य मूर्खो को धोखा देते दै, क्योकि 
परमात्मा उनका दास नदीं, जो उनकी च्राज्ञा का पालन करे । 
यदि काट कहे कि हमारे भारतवर्प मे गवर्नर जनरल दहै, तो 
हमारे घर मे माड. दवे । यदि हमारेषर मेँ काड़्‌ नदे तों 
हम उनकी सत्ता से हठी इनकार कर दमे । जिस प्रकार गवर्नर ' 
जनरल माड देने का नदी; करन भवन्ध करने के बस्ते है, 
„इसी प्रकार परमात्मा जगत्‌ का परवन्धकर्ता दैः नक्रि मूर्खा कीः 
सेचा करने को । । ह 
भशन--बहुत से मलुप्य कहते है कि हैशवर फे मानने से 
क्या लाम हत्त है ? 
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उत्तर--इश्वर के माननेवाले भे सच्ची शान्तः श्ात्मिक 
चल, परोपकार का भाव होतादहै श्रौर जो इश्वर निश्वासी,दै, 
चह निराश्रय ने से शान्त रहते दै । पराभरित दुली रहता दै 


यथा सश्राडवाधिक्रतान्‌ विनियुङ्क्तं । एतान 
श्रासानेता मरामानधिनिष्ठश्वेत्येवमेकषप्राण । इत- 


रान्‌ प्राणान्‌ पथक्‌ एृथगैव सन्निधत्ते ॥ उ । ३२ ॥ 
प० क्र०--( यथा ) जैस । ( सम्राट्‌ ) चक्रवर्तीं राजा 
( अधिकृतान्‌ ) स्वाधीन राजा को ! ( अभियुक्तान ) नियत 
करता है ! ( एतान्‌ ) इन । ( मासाच्‌ ) इन गरब को । ( एतान 
, -म्रामानयितिष्ठस्व ) नियम पूर्वक ठहरकर प्रवन्ध कयो । ( इति 
. देखे दी) (चवम्‌ ) इस शरीरम! (एष ) यह! ( प्राणः 
भाण । ( इतरान्‌ ) दूसरे । ( प्राणान्‌ ) प्राणों । ( प्रथक्‌ 
` -पृथक्‌ । ( एव ) यह । ( सन्निधत्ते ) स्थिच करता है । 


्थ-जिस प्रकार गवर्ममेणट या चक्रवर्ती . राजा अपः 
-आधीन राज या सूवों रौर रजवडों की सीमां नियत करप 
उससे प्रबन्ध का काम लेता दै, प्रत्येक थानेदार अपने थाने कं 
-सीमा के भीतर श्रोर वहसीलदार तहसील की सीमामे, दिर 
-कभिश्नर प्रान्त की सीमां में लेपटीनेंट गवर्नर देश की सीमा > 
“रहकर सव प्रबन्ध करते है शनौर अपनी पदवी कौ ज्ञा ष 
अनुकूल ही काम करते है; इसी प्रकार सामान्य प्राण शरीर 
-मीतर अनेक सथान में अनेक प्राणों को स्थित कर उनके शरीर 
के प्रबन्ध का काम तेते है । प्रत्येक अपनी-अपनी सीमा मे -दी 
काम करता हे । सामान्य प्राण सारे संसार में चक्रवर्तीं राजा 
-की भोति कास करता है श्रौर विशेष प्राण ्रपमे-अपने शरीरके 
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भीतर श्रपने नियमित स्थान पर दी काम करते दै । तासपर्य यह्‌ ` 
है कि शख, नाक, कान्‌, वाणी, सवच हाथ; पाँव इत्यादि जितनी 
इन्द्र्यो काम कर रदी है, ऽन सवके भीतर चलानेचाल्ते भाण 
ही कास कर रहे है । विना प्राणो के इन्द्रियां स्वयम्‌ कुच काम 
नदीं कर सकतीं क्योकि वह्‌ जङ्‌ है| जिस प्रकार फंनिन में 
स्टीम को डूए्यवर कायम करता दै मौर प्राण इन्द्रियों को हरकत 
देते दै, उससे सव काम वार भीतर फे होते दै । 


पायूपस्येऽपानं चेतु: ओघे छखनासिकाभ्यां 
प्राणः स्वं पृतिषठते, मध्येतुसभानः । एषद्येतद्ध- 
तमन्नं सभं नथत्ति तस्मादेताःसप्ताचिषो 
भवन्ति ॥१।२ 


प० ऋ०- ( पायपस्ये ) उपस्थ श्रौर लिगेन्द्रिय । (अपा- 

नम्‌ ) अपान पाण रहता द । ( चक्षुः ) नेत्र में । (श्रोत्रे ) कान। 

( सखनासिकाभ्य ) मुख श्रौर नाक में (प्राणः) प्राण। 

( स्वयं ) स्वयम्‌ ! ( प्रतिष्ठते ) स्थित होती दै। ( मध्येतु) 
मध्यमं! ( समानः) समान वायु रहता है । ( एपः ) यह । 

( दि) निश््वय करके । ( एतत ) इसमें । ८ हुतम्‌ ) भोग्य । 

( न्नम्‌ ) श्नन्न । ( समं ) सम भाग। (निति ) प्हंचता है 

” ( तस्मात ) इस कारण से । ( एतत ) यद्‌ । ८ सप्त ) सात । ` 
< शर्थिपः ) प्रकाशक । ( भवन्ति ) होते दहै । 


~+ शर्थ--गुदा तथा मूत्र-स्थान में श्रपान वायु होती है, जो 
"मलमूत्र श्चादि को नीचे की चोर निकालती है ओर नेत्रः 
नासिका, ोत्र, सुख में स्यं प्राण भीतर से बाहर जाता श्रौ 
वाहर से भीतर आता श्र्थात्‌ राण के श्चावागमन का यह मागं 
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& श्नौर उदर के समीप इनके मध्य समानवायु रहती देः निससे 
खाया हुता भोजन रसं वनकर सम भाग कुल दवप्रिया करौः 
विभाजित होता है! जो जिस इन्द्रिय का भाग दै उसको वेसा 
ही समान वायु के द्वारा मिलता है । उसका नाम समान इसी 
कारण से हे कि वह सवको समान दृष्टि से रस पहु चाती है । 
जिस प्रकार सप्रमागं जल के निक्रलने फे होते दै इसी प्रकार 
प्राण वायु के निकास केसप्तमार्गदहै। दोकान वो नेत्र, दा 
नासिका, एक मुख, इन सात मार्गो मे भाण शरीर में प्रवेश 
होता रौर निकलता है 1 ५ 


हदि द्येष आत्मा ्त्रेतदेकशत' नाडीनां तासां 
शतं शतमेरैकस्यां दासण्ततिदौ सप्ततिः। पूतिशाखा 
नाड़ी सहस्राणि मवन्त्यास्ुव्यानश्चरति ॥३।३५॥ 


प० क्र०-( हृदि ) हृदय मेँ 1 ( हि) निश्चय करके । (एष) 
यद । ( च्रात्मा ) च्रार्मा के देखने के स्थान चरथौत्‌ नाभि कमल 
है । ( अलु ) इस नामि कमल मे । ( एतत्‌ ) उन । ( एकशतम्‌) 
एक सो एक नाडयो का सम्बन्ध है । ( तासाम्‌ ) उन नाडियों 
का (शतं ) सौ सौ । ( एकैकस्यां ) फिर उनमें से एक-एक का 
( दासप्ततिद्धोसप्रति ) वहत्तर-वहत्तर ! ८ प्रतिशाखा नाड़ी सह- 


सराणि ) उप्तको सदसो प्रति शाखा । ( भवन्ति ) होती है । 
(अघ) नाद्यो भ । (व्यानः) व्यान वें 
(1 न वोयु 1 (चरति) 
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अर्थ शरीरके भीतर हदय-आकराश मे जह्य आतमा का 
दशन दोता हे, वहं नाडियों का एक चक्कर होता है जिसमें 
१०१ नाड है । उन्न एक सौ एक नाद्यो छे अगे-खगे सौ 


अश्नो पनिषद्‌ ईष 
सौ शां हैः ज दस सदर एक सौ दै नौर उनकी ७२, ७२ 
शाखे ह फिर उनकी १०००-१००० शाते है ! इन कुल ५२५७२१० 

„` २१ शाखा मं व्यान वायु चक्कर खाता हृश्रा इस शरीर की 
रक्ता करता है । 


भरन--य्ह शरीर मे इतनी नायो बताई इनका प्रमाण 
च्या { इनको किसी ने देखा है ? इनकी गणना भी कठिन दै । 
„ उत्तर-शरीर के भीतर की ठीक दशा योगियों को विदितं 
रोत्ती ह नौर इन उपनिपदों के वनानेवाले योगी है । 


भश्न- यहां आत्मा को शरीर के एक स्थान मे माना दै मौर 
छान्दोग्योपनिषदू मेँ जव शरीर के एक भाग को जीव छोड्ता हे, 
तवर वद्‌ सृख जाता दै । जव दूसरे को छोड़ देता देऽतव बद सूख 
भाता ह्‌ । जव तीसरे को द्धोड़ देता है, तच तीसरा सुख जाता 
दै; जब सव शरीर को छोड़ता है, तव सम्पूणं सूख जाता है । 
जीव के प्रथक्‌ हो जाने से यह्‌ शरीर मरता हैः जीव नदीं मरता; 
जिससे जीव शरीर के प्रत्येक भाग में होना पाया जाता है । इन 
दोनों मेँ कौन सी घात सत्य हे ! 


उत्तर--त्मा शब्द्‌ दी से उसका शरीर में व्यापक दोना 
विदित शोता &, परन्तु "यदे" वह्‌ स्थान दै, जँ पर मन के शुद्ध 
होने पर उसको देख सकते दै । इस विचार से उसको हृद्य के 
अंगु समान स्थान मे वताया दै ! ययपि एथिवी के नीचे भत्येक 
स्थान में जल है, परन्तु लाने को वों, सरिता, नदर इत्यादि 
+ ९ है क्योकि श्रीर स्थान से मिल नदीं सकता । सूर्य का 
अतिविस्व कुल देश में पड़ता है, परन्तु देखने को शुरू दर्पण 
तथा जल दी वताते है । 


४. दृशनानन्दृ-उपनिपदू-समुचचय 


सधेक्योष्यैउदानः पुण्येन पुण्यं लोकं 
नयति । पापेन पापद्ुमाभ्यामेव मदुष्य लाक्रप्‌ 
1 ७ } ३३ ॥ न 


प> क्०-{ अथ ) इन नाडयो मेँ से! ( एकयाः ) एकमे 
से। ( उर्व) जा तालु से उपर को हे ( उदानः ) उदान वायु 
रदती है" ( पुस्येन ) चच्छ कर्मो से । ( पुख्यलाकम्‌ ) जिस 
शरीर मे शुभ कर्मो काफल मिलता है र्था विद्धान्‌ कर्म 
काण्डी के शारीर मे या योगियों के चरमे } ( नयति ›) ले जाता 
ह । ( पापन ) पाप करने । ( पापम्‌ ) पाप क! फल भोगनेवाली 
पशु श्रादि की भोग योनियों में 1 ( उभाभ्यास्र ) यद्वि पाप 
अथात्‌ शुभाशभ कर्म दानो समान दों) (ख) इसी प्रकार । 
( मनुष्यलोकम्‌ ) मदुष्य के शरीर को प्राप्त करता है । 

शर्थ--इन एक सौ एक वही नाहियों में से एक नाड़ी के 
भीतर उदान चायु चल्लता हे अर्थात्‌ जो नाड़ी नाभि-चकर से 
सीधी सिरकी श्रोर जाती दै; जिसको खपुस्ना नाड़ी के नामसे 
योगीजन वर्णन करते है, उसके द्वारा प्राण जिसक्षा नाम उदान 
हे, चलता है रोर सूम शरीर को लेकर शरीर से निकलता दै 
श्नौर इस पर श्रारूद्‌ होकर सुद शरीर सित जीबात्मा, 
परमात्मा के नियमायुकरूल जिस प्रकार के, कर्थं होते है, उसी 
भरकार के शरीर को प्राप्न कर लेता है । जिस मचुप्य ने पुण्य 
अधिक किये हैँ रौर पाप कम, उनको देवताया के घर ले जाता 
है 1 जिसने पाप अधिक किये हैउनको पर्‌, पक्ती,कीट पतंगादि 
की भोग-योनि में लेजाता हे चौर जिसके दोनों समान है; व 
साधारण मनुष्यों का जन्म मिलता हे । इस स्थान पर. ऋ 
कमं का फल भी भकारशित करते है ओर विधान भी बताते है । 


५५ 
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अश्न--क्या शुभ कर्मकारक देवता नहीं होते  बहुव से 
मनुष्य वताते है कि जा मलुष्य परोपकार ओर यज्ञादि शुभ कर्म 
कस्ते दै, वह स्वगं मं देषता-योनि को प्राप्न दते है! 


उत्तर--देवता दो प्रकार के है--एक तो जड़; दूसरे चैतन्य 
देवता । जङ्‌ देवताश्नों की योनि मे तो जीवात्मा जा ही नहीं 
सकता, केवल चैतन्य देवताच्नों के शरीर मे दी जायगा; क्योंकि 
चैतन्य का जड़ हो जाना अपने स्वाभाविक गुण का नाश करना 
हे, जो श्रसम्भव हे! ~ 


भरश्न- अड्‌ देवता कौन से है श्नौर चैतन्य देवता कौनसे है 
उत्तर--वसु, रुद्र ओर भ्रादिय श्रादि २३ देवता^प्रसिद्ध ही 
जड़ हे, इसके श्रतिरिक्र आर भी काइ दा । जितने ज्ञानी पुरुप 
चैतन्य देवता दे, जिनके श्र्थं विद्धान्‌ ही देवता ह । शतपथ 
श॒ ने बताया ई श्रौर महाभाष्यकार पातंजलि श्रौर उसके 
टीकाकार कैय्यरने भी स्वीकार किया हे कि चैतन्य देवता 
सध्यासत्य के ज्ञाता पंडित है रोर शंकराचार्य श्रादि ने बृददार- 
ण्यकोपनिपद्‌ के भाष्य में लिखा ह । 
प्रश्न-जङ्‌ श्रौर चैतन्य दो प्रकार के देवता क्यों स्वीकार करे ? 
उत्तर--देवता चनाने वाल्ला सतोशुण है जिन सांसारिक 
वस्तुश्रों में सतोगुख फे काम अथवा सतोगुख विशेप ह, वह्‌ 
जड़ देवता है शीर जिन जीवों का मन सतोगुणी हो, बह चैतन्य 
देवता है| ~ 
अश्न-यदि महदाभाष्यादि मेँ विद्वानों को देवता स्वीकार 
इ गया दो, तो भी वष्ट अप्रसिद्ध देवता हैँ । बास्तव में इंद्रादि 
बः देवता ई, जो प्रसिद्ध है । चतएव प्रसिद्ध र्थ कों ही लेना 
उचित्त ह | . 


(दक दशेनानन्दर-उपानपदू-समुच्चय 


ऽत्तर--वास्तव से विद्वान देव्ता दी भ्रसिद्ध पर्थू, दरा 
शच्द प्रसिद्ध है । जन सूयाद जद देवतं का नाम ठते ह ता 
वह्‌ सिद्ध तो होता हे, परन्तु यह्‌ कोई योनि नदी । न) 
मलुप्य मरकर सृं नदं दो सकता न चन्द्रं वनं सकता द रार 
न रद्र वन सक्ता ह, न वमु क्योकि च्‌ नियमित ह. श्रधिक 
हो ही नी सकते! इसक्िये, वद देवता जो मरकर होते है, वद्‌ 
सों बिद्ठानों का दही सामहै। 
# # 
श्यादित्थो ह वे वाद्य; प्राण उदयत्पेप श्येनं 
| क ४. 
वातुं भणमलुगृुणनः पृथिव्यां या देवता संपा 
पुरुषस्यापानमवषटभ्यान्तरायदाकाश्लो पं समानो 
-वायुब्यीनः ॥ ८ । ३७ ॥ ` । 
१० ऋ०--( रादि ) सूर्यं । (हवै) निचय कर्के ॥ 
-( बाह्म: पराण ) शरीर से बाहर जो सामान्य प्राण है ! (उदेति) 
भकोश-कारक़ ।'( एप ) यद सूर्यं ! ( हि ) निप्वय करके 1 
( एनम्‌ ) इसको { ( छ्चापम्‌ प्राणम्‌ ) नेत्र के साथ सम्बन्धं 
` `र्खने बले राण को । ( यतुगृहानः ) प्राप्न करते ॐ पर्वा 
ही) ( एीन्याम्‌ ) पृथ्वी मेँ । ( यः ) जो । (देव्ता ) प्रकाश 
कारक दै । (सः) दं }( एषः ) इस 1 ( ुदपस्य ) इख शरीर 
धारी जीव का । ( श्रपानम्‌ ) अपाने को । ( श्नवष्टभ्य )` येकः 
कर । ( चन्तरा ) शरीर के मध्य । ( यत्‌ ) जो } ( श्राकाशः)} 
आका दे । ( सः) वद । ( समानः ) समान ६ै। (बायुः) 
वायु ॥( दयान ) है । ` 
व भीरी भो का वरन. करके अव वादं 
५] ससं श्रीतरी श्राण सदायता पाकर दी कामकर 
2 बरन के है । सूं के भकाश से किरणों ॐ दारा 
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नेत्र के भीतर रदने बाले राणो को सहायतां भिले चिना प्रकाश 
¡को नेर देख नही सकते । पृथिवी में रहने वाले भाणो से श्रपान 
चायु को सहायता मिलती है, जिससे सदायता पाकर अपान 
मल-मूत्र को पुथिवी की ओर को निकालते है । जौँ मल-भूत्र 
के निकालने मे किसी भकार का न्तर चा जाये, वहीं श्रासोग्यता 
विगड़ जाती ह ! समान वायु को श्राकाश से सदायता मिक्लती दै। 
यदि भीतर ठस्ताठस्र भर दिया जावे रीर उदर में स्थान समान- 
चायु कोन रदे, तो भी श्रारोग्यता के विगड्ने का वैसा दी सन्देह 
दै छ्रौर ज्यान वायु जो इस शरीर को चलाती है उसको उठा 
ले जानेनाली चायु से सदायता मिलती है रथात्‌ कोई इन्द्रिय 


, अथवा प्राण चादर की सदायता के विना जीनितत नदीं रह 


= 


सकते ¡ जिस प्रण कौ सहायत्ता में चुट हो जावे, उसके कर्मा 
मे प्नन्तर श्रा जाता ह्‌ । 
तजो ह वै ठदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनरभव- 
भिन्धियैमनसि सम्पद्यमाने; ॥ ६ । ३८ ॥ 
प० ऋ०--( तेजः ). सर्वव्यापक श्चम्नि । ८ ह्‌ वै ) निश्चय 
करके । ( उदानः ) उदान वायु से । ( ठस्मात्‌ ) इस कारण से । 
( उपशान्त तेजाः ) जव भीतर की सामान्य छरग्नि शांत दो 
जावे । ( पुनर्भवम्‌ ) ्न्य जन्म में आप्त होनेवाले. शरीर को । 
{ इन्द्रियः ) नेत्र, कनि इत्यादि । ( मनसि) मन के साथ।. 
( सम्पद्यमानेः ) भ्रविष्ट होकर । 
;, श्रर्थ--सारे जगत्‌ में व्यापक जो गर्मी हैः वह गले भें 


` रहेनेषाली उदान वायु की. सहायक दहै श्रौर -उस सरमी से 


संह्ययता भरावा हु्मा-उदान ही जीवों को अवित रखता है । जव 
.तक व्राहरः से गरपरी. पटच रहती टै; तव तक मलुध्यं जीनित ` 
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रहता दै । यदि बादर से उष्णो वायु के स्थान मं जसं क 

परमाणो से संयुक्त चायु बरावर पचे, तो उदान कौ सदा 
यता बन्द्‌ हो जाती है! उस दशा मे उदान, जीवं का इन्द्रो 

श्रौर मन ऊ सदित लेकर दूसरे शरीर मे चला जाता द चरर 

यह्‌ प्रसिद्ध बात ३ कि वार से जो वायु भीतर जाता है उसमें 

केवल अग्नि शौर वायु सम्मिलित होती दै नौर वद भीतर से 

जल के परमाुमों को क्तकर वाद्र मिलती दै। ग्नि से 

मिली हृद वायु मे तो पाचन-शक्ति होती दै, परन्छु जिस वायु मे. 
जल शौर पृथिवी के परमाणु मी सम्मिलित हो गये. दै, उसभ 

पाचन-शक्ति नदीं रहती; क्योंकि जितना जल श्रौर पृथिवी के 

परमाणुं को प्राण में रहनेवाली चायु उठा सकती थी, वहः 

उसके पाख पिरे विवयण्न दे \ इख कारण जिख मकमन मे 

स्थान कम ओर मदुष्य अधिक दों अथवा भूमि जलवाली होने! 
से सीतर्‌ जानेवाली बायु म्नि के परमागुश्ों को त्याग, जज 

के परमाशु्नों को लेकर जावे, वहो अवश्य दी श्रारोभ्यता 

बिगड़ जावेगि ५ जिन मकानों मेँ अधिक काल से ्रम्तिन जलती 

हो यासूर्यका प्रकाश न जाता हो, तो वह भी श्रारोग्यता को 

निर्बल कर्ते दैः अथौत्‌ वह मकान भी हानिकारक होते है । 


मश्न--जव जीव शरीर को त्यागफर जाता दै, उसके किये 
कौन से पदा्थं जति १ 


. उत्तर--सुदम शरीर कर्मो के संस्का सहित जीव के साथ. 
जाता है रौर उन संस्कारो के कारण से कर्म का एल मिलता दै 

.  धषिलसतेनेष मालमायाति भाणस्तेज सयुक्त; ! 
सहात्मना यथासंकरिपितं जोक नयति ॥१०।२६॥ - 
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„ प०.क०--( यचित्तः) कमो के संस्कार से जिस जन्म के 
_ योग्य चित्त में वासना होत्री है । ( तेन ) उससे ! ( एष >) यह्‌ । 
( आणम्‌ ) प्राण । ( आयाति ) शरीर को अदर करता है । 
(माणः ) प्राण । ८ तेजः ) चाद्य तेज से सदायता प्राप युक्त 
उदाने कं साथ । { युक्तः ) मिलकर । ( सहात्मना ) जीवात्मा 
के साथ । ( यथा ) जैसा । ( संकल्पितं ) कर्मो क कारण जैसा 
शरीर बना है । ( लोकम्‌ ) उस शरीर को । ( मयति ) प्राप्त 
होता दै। 
श्र्थ-जो कुद सुष्य कर्म करता दै, उसके दो प्रकार के 
श्रंकर दोते दै--एक का नाम॒ शअ्विरिष्ट चौर दूसरे का नाम 
संस्कार । जिस प्रकार श्रवरिष्ट ह्येता दहैउस रकार अन्तिम 
वायु मे जीव फे मन मे उत्पन्न होती है रौर जिस प्रकार की | 
वासना होती ह, उस प्रकार का शरीर परमात्मा के नियम से 
वनता शौर जिस किसी मनुष्य या पशु से कर्म का संबंध होता 
2, वीं पर जाकर जीव क्म का फल भोगता दै । तः कर्मो केः 
अलुसार जो श्चरीर परमात्मा ने वना दिया है, उसर्मे-उदान वायुं 
सूच्म शरीर शरीर आस्मा को ले जाकर पर्वा देता दै । इसक्तिये 
आयः विद्वानों का विचारे कि जव किसी मलुष्यको मरना 
होता दै, उससे षट्‌ मास पूर्वं उसकी भ्रङृति परिवर्तन हो जातीः 
` ह अर्थात्‌ जैसा फल उसको मिलनेवाला हता है, वैसे दी उसके 
बिचार दो जाते है । 
य एवं विद्रान्‌ भाणम्‌, वेद, न हारय प्रजाहीयतते 
अमृतो. मवति तदेष रलोकः ॥ ११॥ ४९॥ ` 
.प० क्र०--( थः ) जो । ( एवम्‌ ) इस -भक्रार । ( विद्रान्‌ ) 
श्वाता.। . (प्राणं ) आरो 1 ( वेद्‌ ) जनतां रै 1. (न ) नहीं ४ 
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( दास्य ) उस विद्वान्‌ की ! ( भ्रजा ) संतान । ( हीयते ) नाश 
ह श्र्थात्‌ उसके सन्तान ! ( वंश ) का नाश नदीं दाता । 
( श्रमुतः ) नाश-रद्वित । ( भवति ) द्योता ६1 (तत्‌) 
उसके शर्थ । ( एप ) चद्‌ ¡ ( श्लोकः ) श्लोक वणंन किया ह 
श्र्थ-जो विदधान इस प्राणी चिद्याको ठीक भकार 
समकर वैसा दी श्राचर्ण करता हे श्यात्‌ दिन में श्रार काम 
नहीं करता रौर कोद भी काम वेद्‌के विरुद्ध नदीं करता 
सय बोलता, वियाभ्यास करता श्रार उपकार मं लगा रदता हः 
उसके कुल अथौत्‌ संतान का नाश नदीं ह्येता; क्योकि संतान 
दो प्रकारकी होती दैः एक जन्मसे, जैसे वेदे पोते श्रादि 
दूसरे रिता श्रीर उपदेश से! इन दोनों भकार की संतान मं से 
उसका कोई उत्तराधिकारी बना ही रहता ई, चाहे उसके शिध्य 
संसार में रिक्ता दे रदे दो, चदे उसकी सन्तान लब्धि कर 
` रदी दयो श्रथौत्‌ नाम कोस्थिर रखने के किये श्रम करने भें उनको 
नवोहिये कि विद्धान्‌ बनकर जीवन व्यतीत करे । श्राज गौतम 
जीवित है, क्योकि करोड़ों न्याय ॐ जानने श्रौर -माननेवाले 
उसकी संतान दै; कणोद जीवित दै, कपिल श्मौर पातव्जलि 
जीवित हः जेमिन श्रौर व्यास नहीं मरे; क्योकि उनके काम 
श्नौर नाम दोनों शेष है, श्रतः वड्‌ शमर है । 


उत्पत्तिमायति स्थानं ` दिखुत्व॑चैव पना । 
ध्यात्मचेव भाणएस्य विज्ञायाऽमतमग्लुते, विक्रया 

ऽमतमश्छत -इति ॥ ९२ ५९॥ 
प० क०--( उत्पत्ति") परमात्मा कं द्वारा भाण-कछी उत्पत्ति । 


(आायतिम्‌ ):शरीर मे त्रान. को । (स्थानम्‌ ) प्रारों डेः 
केजो स्थान घताये दै. 1: ,( विसुत््म्‌ ) व प्राण ड श 
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व्यापक होमे को ¦ (चण) शरीर भी (पंचधा) शरीर 
के भीतर पाँच प्रकारके विभाग को अर्थात्‌. प्राण, अपानः 
व्यान, समान, उदान को । { अध्यात्मम्‌ ) शरीर के .मीतर 
प्रणो के कमि को। (च एव) श्रौर मी न्याख्या फो 
( विज्ञाय ) ठीक~ठीक जानकर । ( अमृतम्‌ ) सोक्त को1 
( अश्नुते ) भोग करता हे श्र्थात्‌ दुखों से चटकर श्रानन्द को 
श्राप्त करना । दो वारं म्रशन के समाप्ति को लिखा] 


` च्र्थ--श्न्त मे पिप्पलाद्‌ षि इस फल को वताते है; जो 
इंस प्राणविद्या को इस प्रकार जानता है कि अथम प्राण कँ 
स उत्पन्न होते है अर्थात्‌ भाणो की उत्पत्ति कारण परमात्मा दै 
परमार्मा के श्रतिरिक्त श्योर कोड शक्ति प्राणों को उत्पन्न नहीं 
कर सकती; क्योकि श्रौ को स्वयम्‌ प्राणों की च्ाघश्यकता दै । 
यद्यपि चेतन्य जीवात्मा को काम करने की शक्ति है, परन्तु बह 
प्राणों के द्याया इन्द्रियो को हरफत देकर दी काम कर सकती है । 
दूसरे, प्राण इस शरीर में क्यों कर श्राता अथात्‌ कर्म-फलं 
कीयावासनाकरीडारसे वेधा हूुश्रा | जिससे पतालगताष्ै 
किं यह्‌ शरीर एक प्रकारका फले हं, इसमें कमा काफल 
भोगे को ही जीव आता हे \ जिस भकार अपराधी बन्धुं 
को कारागार की रक्तार्थं प्रबन्ध की कोई श्रावश्यकता नदी 
किन्तु उनको कारागार से सुक्र होने का प्रयत्न करना चाहिये । 
यदि हम इस बात को ठीक-टीक समम जर्वे, तो संसारमेंसे 
किसी दशा मे दुख श्नौर श्रसफलता न हयो श्र प्राणों का स्थान ' 
श्र्थात्‌ शरीर के भाग मे कौनसा आण रहता है । तीसरे, यह 
न्तर एक तो सामान्य प्राण हं, जो संसार में व्यापक जिनसे 
परमात्मा सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड के नियम चलाता दै । दूसरे विशेष 
भ्रण जो इस शरीर स्थान पर स्थित दहै कोर ऽन आरार्णोका 
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भाग जो पोच प्रकार से फिया गया है, चनौर उनके प्रथक्‌ पथक्‌ 
काम है । तात्पर्य यह कि प्राण शरीर के भीतर तो जीवक. 
विशेष प्रा द्वारा काम करते है रौर बाहर सर्वव्यापक परमात्मा 
“ के दिए हुए सामान्य प्राण ज्ञान-गति से काम करते दै ्रथौत्‌ 
सामान्य प्राण के हारा निर्जीव पदार्थो में षट्‌ विकार उत्पन्न 
होते है खौर जीव श्रत्‌ चेतन्य सृष्टि के भीतर विशेष प्राण 
सेतीन भकार के प्राण ( क्रिया) चर्थात्‌ करना, न करना; 
उलटा करना है । चैतन्य श्रौर जड्-छष्टि का भेद जानने के 
अर्थं प्राण-निया अरथौत्‌ सामान्य श्नौर बिशेष प्राणों की षिथा 
जानना अलयावश्यक है चौर जो इन भेदो को ठीक भकार जान 

है वह मुक्ति को प्रप्त कर. सकते है । प्राण-वि्या को टीक 
जानने से परमात्मा का ज्ञान हो सकता है । 


इति देतीय प्रश्न समाप्टः । 


१4 
ॐ 
[= ष्रि 


& 
अय चतुर्थ प्रस्न 
अथ हैनं सौयौयणी गार्य; पप्रच्ं | भगवन्न - 
तस्मिन्‌ पुरुषे कानि स्वपन्ति, कान्यस्मिन्‌ जाग्रति, 
कतर एष देवः स्वप्नान्‌ पश्यति कस्यैतत्‌ सुखं 
मवति करिमन्ड स्वँ सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ 
१।५४२॥ 


प० कऋ०-( श्रथ ) कौशल्य के भश्न का उत्तर सुनने के 
"पश्चात्‌ 1 ( ह ) प्रथम कथा फो चलाने के लिये । ( एन ) उस 
ःपिप्पल्लाद्‌ पि को । ( सायायणी ) सूर्य के पोते की लडकी । 
गार्ग्यः ) गर्ग गोत्र में उत्पन्न ह्या । ( पप्रच्छ ) पूछा 1 (भगवत्‌) 
गुरु मदाराज । ( एतस्मिन्‌ पुरुपे ) इस शरीर के भीतर 
थात्‌ प्रारेन्द्रिय भोर मनादि में । (कनि ) कौन । (सखपन्ति ) 
-सोते दे । ( कानि ) कोन । ( श्रस्मिन्‌ ) इस शरीर के भीतर 
बाले भरारेन्द्रियों मेँ । ( जाग्रति } जागता है । ( इच ) कँ । 
( एप ) यद्‌ । ( देवः ) देवता । ( स्वप्नान्‌ ) स्वप्न को । ( पश्यति ) ` 
देखतां द । ( कस्य ) किसको । ८ एतत्‌ ) यह्‌ । ( खुखं ) यख । 
~. ( भवति ) होता दै । ( कस्मिन्‌ ) किसमें । ( नो ) चौर । ( सवे ) 
सव । ( सम्प्रतिष्ठिता ) ठीक प्रकार रिथत । ( भवन्ति ) हाते 
ह । ( इति > यद प्रश्न दै । 
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चर्थु-जव पिप्लाद्‌ ऋपि कौशिल्य का उत्तर दे चुके; तव 
सूय नामी पि के पोते फी लडकी ने जो ग्गं गोत्र मे उत्पन्न हुः 
थी यद प्रन किया-दे गुरु महाराज ! इस शरीर के भीतर जा 
ारेन्द्रिय मन इत्यादि द कौन सोता दे, कौन _जागता ह श्रा 
कोन स्वप्न को देखता द, कौन इसमें खुख को भोगता हे चीर 
किसे सव ठीक मकार ठरते दैः अथोत्‌ पाँच मरन कयि । 
प्रथम इस शरीर मे कोन साता हेद्ितीय जागता हे, दतीय स्वप्र 
कोन देखता दै, चतुर्थ सुख भोगता दै, पचम किसे यद्‌ सब 
इन्द्रिय सन इत्यादि टीक-टोक स्थित दते हैं । ऋपि उत्तर देते टे। 
तस्मै स होवाच । यथा गाग्यं मरोचयोऽकस्या- 
स्तंगच्चतः सवौ एतस्मिस्तेजोभण्डलएकी भवन्ति, 
॥] \५। 
ताःपुनःपुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं इ चै तत्सव परे देवे 
मनस्येकी भवंति । तेन तद्यैष पुरुषौ न श्रुणोति न 
पश्यति न जिघत्ि न रसयते, न स्णशते नाभिवदते 
नाऽऽदन्ते नाऽऽनन्द्यते,न विसृजते न नेयायते 
स्वपिततीत्या चन्तते ॥ २।५४३॥ 
प० क्र०-( तस्मै ) उस गारी को । (सः ) वह्‌ पिष्लाद 
ऋपि । ( ह्‌ उवाच ) यद कने लगे । ( यथा ) जैसे । (गामय ) 
हे गार्गी । ( मरीचयो ) सूय कौ किरणे ! ( अर्कस्य ) सूर्य के । 
( अस्तंगच्छत्‌ ) छुप जाने पर । (सवौ ) वह सव ` किरणे । 
{ एतस्मिन्‌ ) उस । ( तेजा मंडल) तेज के मंडार सूर्यं मे 
( एकः ) एकत्रित) भवन्ति दोती है । ( ताः ) बह किरणे 1 
( पुनः पुनः ) चार वार } ( उद्यतः ) सूयं के उद्य होने के सा 
दी । ( मरचरन्ति) ली है । ( एवम्‌ ) इस प्रकार ¡ ( ह्‌ वै > 
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निश्चय करके । ( तत्‌ ) चहं 1 ( सर्वम्‌ ) सव इन्द्र्यो । ( परे ) 
श्मपने से सूर्म । ( देवाः ) देवता । ( मनसि ) मन में । (एकः) 
-एतत्नित 1.( भवंति ) होती है । ( तेन ) इस कारण से । ( तर्हि ) 
उस समय । ( एप ) यह्‌ । ( पुरुष ) जीवात्मा । (न ) नदीं । 
( णोति ) सुनता । ( न >) नहीं । ( पश्यति ) देखता । (न ) 
नहीं । ( जिघ्रति ) सू'धना । ( न ) नदीं । (रसयते ) रस लेना। 
(न) नहीं । ( स्पशते ) स्पश्तं करना । (न ) नहीं । (च्रभि- 
वदते ) वातचीत करना । ( तादत्ते) न अह्ण करता ह) 
( नान्दरयते ) न श्रानन्द्‌ को प्रप्र होतादहे। (न विसृजते) न 
द्ोड़ता ह । ( न ) नदी । ( यायते ) पब से चलना । (स्वपत्ति) 
साता दै । ( इति ) इस दशा में । ( श्राचक्तते ) कते हं - 
जागनेवाले मनुष्य । 


चर्ध--गार्गी के प्रश्न के उत्तर मे पिप्पलाद पि ने कद्या- 
ह गार्गी जिस प्रकार सूर्य की किरणे सूर्य के स्त दोमेके समय 
इसी तज. के भंडार मं एकत्रित हय जाती द, सुर्यं ॐ उद्य होनें 
पर फैल जती ह; इसी ग्रकार सम्पूणं इन्द्रियां विपयों "कं 
भकाशव करनेवाले ज्लान के कारण मन में एकत्रित दो जाती है । 
दसी कार्ण से इस समय यदह मनुष्य न तो किसी वाह शव्द 
का नता दह, न वादधखूप क्रो देखत्ता हैः न बाहरी गन्ध 
कासःवतादै, न रसना इन्द्रिय स किसी घस्तु कारस लेता 
है; नक्रिसयी वस्तु को स्पर्शं करतादहं, न वाणी से इद 
क्ता हे, न विप्य-भाग करता दे, न शोच जाता, न दाथ से 
पकड्ता श्यौर न पँव से चलता दै । उस दशा को देखनेवाले 
मनुभ्य कते ह कि यद्‌ सो रहा दे । 
भ्रशन--क्या इन्द्रियो का प्रकाशक मन दहेः या मनकी 
अकाश्चक इनन्द्रयां हे; क्योकि विपय बाहर से मन पर जाते ह}; 
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यदि नेत्र बन्द हो, तो रूप का ज्ञान मन को नहीं टौ सकता। 

उत्तर--यदि मन का सम्बन्ध न हा तो नेत्र प्रकाश की द्रा 
मे भी नहीं देख सकते ! जैसा कि पायः देखा जाता दे किं चित्त 
फ साध सम्बन्ध न दोने से जव पूते दै-देखा तो उत्तर मिलता 
है कि मेरा चित्त इस श्रोर नदीं था; क्योकि इन्द्रिया मं जा ज्ञान 
की शक्ति श्राती ३, चह भीतर रदनेवाले शरार्मा से श्चाती है शरीर 
इन्द्रियों चिना मन के सम्ब॑धसे च्रात्मा से संवन्ध नदीं कर 
-सकतीं } चतः इन्द्रियों का प्रकाशक मन दमन छो प्रकाश्‌ कएने 
वाली इन्द्रिय नदीं । बाहर तो जानने योग्य चस्तु दै,जाननेबाली 
शक्ति बादर नही । वसतो के भीतर मालूम होने का स्वभाव है 
छ्रौर मालूम होने का स्वभाव च्रात्मा मे दै । अत्एवे प्रकाशक 
-मन है, इन्द्रियो नदीं । 


प्रन निद्रा किस प्रकार से आती दै ! 


उत्तर-जव मन रौर. इन्द्रियों के मध्य तमोगुण फा श्राव- 
-रण आ जाता दै, तच बादर के विषयों का प्रतिविस्व मन पर 
नहीं पड़ता, जिससे मन को किसी वस्तु का ज्ञान नहीं रदा । 


भरश्न--क्या सोने कौ दशा में जीव बाहर के ज्ञान से शून्य 
दयेत हैः अथवा नितान्त ज्ञान का अभाव दो जातादै? 


उत्तर--ज्ञान जीव का स्वामाचिक धर्म है,इस कारण उसका 
-अभाव तो हो नहीं सकता } केवल नैमत्तिक ज्ञान जो मन ्यौर 
इन्द्रियों के द्वारा उत्यन्न होता है, मन श्रौर इन्द्रियों के सम्बन्ध 
न रहने से उत्पन्न नहीं होता। इस कारण इसका रभाव होताहै।. 


अश्न-योगदर्श॑न मेतो लिखा है कि ज्ञान का अभाव जिस 
बृत्ति का आश्रय है, वह्‌ वृत्ति अभाव है । 


| 
५ 
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उत्तर-- यहो भी बाह््तान श्चथौत्‌ नैमित्तिक ज्ञान के , 
, श्रमाव से दयी तात्पर्य है । 


2 . 4 + 
प्राणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे जानति । गार्हपत्यो 
ह वा एषोऽपानो न्पानोऽन्वाहायप्चनो यादुगाहै- 
पत्यात्प्रणीयते प्रणथनादाहवनीयः पराणः । ३।४४॥ 


प० क०--{ प्राणाग्नयः ) जीवन प्रकाशक भ्रण । ( एव ) 
है । ( एतस्मिन्‌ ) इस नव द्वारवाले । ( पुरे ) नगर में अथात्‌ 
-शरीर मे । जाथति जागते है । { गार्हपत्य ) विवाहिता सनी का 
-स्वामीं जिस श्चग्निहेत्न की अग्नि को स्थित करतादै । (द) 
निश्चय । ( वा ) यद । ( पानः ) ्रपान चायु । ( व्यानः ) 
ज्यान वायु । ( अन्वाश्ा्यं पचनः ) दक्षिणाग्नि जो शरीर के 
भोजन पचाती है। ( यत्‌ ) जो! (गार्हपत्यात्‌ ) जो गृहस्था- 
श्रम्‌ मे स्थित्‌ ग्नि हैः ¡ ८ अरणीयते ) सम्बन्ध रखता दै । 
( श्रणयनाद्‌ ) सम्बन्ध से या कारण से । ( आहवनीयः ) बह्य- 
-वर्याश्चम कौ रग्नि जिसको श्रग्निदोत्र के लिये ब्रह्मचारी स्थित 
करता है । ( राणः ) प्राणवायु दै । - 


शर्थ-जव सम्पूर्ण वाद्य-इन्दरयो सो जातौ तो शरीर 
-की रकार्थ भराण-्रग्नि जो शरीर की रक्ता का काम देती दः 
जागती द । ससे जव प्रजा सो जाती है, तो, उनके धन के 
रकार राजा कक नियत करवा है; बह रात्रि भर "जागते हए . 
प्रजा ॐ धन श्रौर जीवन की रन्ता कसते दै । इसी भकार 
स्वप्नावस्था भे शरीर तथा इन्द्रियों छी रक्ता करता हैः इस 
हेतु घर का रक्तक प्राण है। जो गृहस्थाश्रस में सन्तान आदि 
की उत्पत्ति से खख शोता दै, वह पान वायु के द्वारा दता 


३३२ दरश॑नानन्द्‌-उपनिषद्‌-सुख्चवं 


ओर जो भक्ति के सुखो से वड़कर ईश्वर कौ उपासना, ध्यान 
समाधी श्रादि वद सारे शरीर में व्यापक व्यान क. 
दारा होते हैँ । रतः त्हमचर्ाश्रस, ऋग्वेद श्रवण, जाग्रत 
वस्था, ज्ञानकारूड, भाणवायु, गृहस्थाश्रम ब यचु्वेद मे 
स्वप्नावस्था, कर्मकांड अपान वायु, वानप्रस्थाश्रम, सामवेदे 
निदिध्यासन, सुषुप्रि वस्था, उपासना कांड, व्यान वायु तीनां 
्ध्रमों की श्रगनि का नाम आहवनीय गार्दपत्य श्रोर 
- अन्वाहार्य है । 


प्रश्न-जव इन्द्रिया नौर मन सो गये, तो प्रण किस प्रकार 
शरीर की रक्ताकरतादहं ? 

उत्तर-जव तक शरीर मेँ प्राण रहते दै, तच तक प्रत्येक 
जीव इसको जीवित जानकर इससे उरता हे 1 यदि अण न्‌ 
रेः तो मत्तक जान करके उसको नाश करनेवाला जीव समाप्त 
कर देते है । प्राण की विद्यमानता जीवन के विचार से शरीर 
की रत्ताकरते है) 


म्भून-स्वप्नावस्था में समानवायु रौर उदानवायु स्या 
करते ह? 


यदच्चृवासनिःश्वासावेतावाहती समं नथति 
स समान; । मनो ह्‌ वाव यजमान इष्टरलमेवोदानः 
स एन यजमानमरहरदन्रह्य गमयति ॥ ४। ४५ ॥ 


प० ऋ०--( यत्‌ ) जो ! उच्छ ( वासनिश्वासो ) स्वस कं 
बाहर से भीतर जाना शओओौर भीतर से वाहर आना हे 

( जाहृति ) जो एक वार अग्निहोत्र मे सासग्री डाली जाती ह 
उसे च्माहुति कहते हें । ८ समम्‌ ) समान । ( नयति ) करत 


-अश्नोपनिषद्‌ ३३३ ` 


श्वे] ( इति ) इस से । ( स ) वह नाभि.मे रदनेवाला ` भाण । 

;^ समानः ) समान कदलाता दै । ( मनः ) मनन शक्ति बाला 

"¦ जीवात्मा या मनकरन । ( इवाव ) शौर । ( यजमानः ) इस 
ञान यज्ञ फो करनेवाला । ( इष्ट फलम्‌ ) जिस फल को इच्छा 

से यज्ञक्रिया जातादहे, जो स्वार्थसे किसी काम को ्रारस्म 
किया जावे । ( गमयति ) रातति करता है । 


- श्र्थ-नाभि से जो वायु ऊपर रौर नीचे को नाती दै, 
जिसके समान दही रहने से मनुष्य जीवित्त रहता है ्ौर 
जिसकी अवस्था में श्न्तर श्रा जाने से, मौत अनि का 
श्रनुमान दोता दै, चह समान वाथु है। मनन करते की 
-श्ती से जो मन रूपी करण से काम लेनेवाला जीवात्मा दै, 
“वह्‌ यज्ञ करनेवाला यजमान कदलाता हे । जिस राशय से 
` यन्न किया जाता दै, वह्‌ उदानवायु दै । बह उदान भ्रति दिन 
11 को ब्रह्म.फे पास ले जाता है श्र्थात्‌ जिसे सुपुप्नि 
कते दै । 


भ्रह्न-सन क्षा श्रथ तो मनकर्ण है, जिससे कर्म 
इद्रियों भौर न्ञान-इन्द्रियों ॐ साथ जीवात्मा का सम्बन्धं, 
होता है, तुमने इसंका र्थं जीवात्मा किस अकार ` किया ! 


-“ उत्तर-मन दो है; एक मन्‌ ( करण ) दूसरे मन-शक्ति 4 - 
-इसी कारण. शां ने मन को निय श्रौर.अनिय बताया है 1, 
निस, शास्त्र मे मन शक्ति का विचार किया दै, उसने मन को 
नित्य माना दै जैसा कि वैशेषिक दर्शन अरर जिस्‌ शास्त्र मेः 
~-मनकरण साधनेनद्रिय का विचार किया. दै, उसने म॒न को , 
शनित्य वताया है चेला कि सांल्यदशन, शौर -वोवोग्यो- 
पनिषद्‌ इत्यादि. . । 
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प्रन--वैशरेपिक दर्शन ने तो मन को द्रव्य वताया ह्‌ । तुभ 
मन-शक्ति कहते दयो, दरव्यकरण तो दो सकता ई, शक्ति नदीं हो 
सकती क्योकि शक्ति द्र्य के च्राश्रय रदती है । 

उत्तर-वैशेपिक का तात्पर्य मन से, मन-शक्षि बालां 
जीवात्मा ही प्रयोजन ट । यदि जीव में मन-शक्तिनदोतो बह 
सनकरण से किस अकारकामलेसकतादे। 


छन्नं प देवः सवप्ने महिमानमनुभवति । यहु- 
दष्टंरष्टमनुपश्यति श्रत"रतमेवाथंमनश्रणोतिदे- 
शदिगंतरेव प्रत्थनुभूतपुनः पुनः प्रत्यनु भवति 
ष्टंचादष्टं चश्रतः चश्रत चलुभरूत' चानन 
अूत^च सच्चासच्च सव पश्यति, स्वं परयति ॥, 
भ५। ४६ ॥ 

पठकर०-( अत्रे ) यँ । ( एष ) यह्‌ ! (देव ) प्रकारक 
जीवात्मा । ( स्वप्न ) सखप्न मे । ( महिमानम ) अपनी महिमा 
फो । { अनुभवति ) अलुमव करता दै जानता है । ( यत्‌ ) जो 
( दष्टं दष्टं ) देखा हा हे रौर इसको देखा हरा । ( श्रदु- 
पश्यति ) मालूम करता दे अथोत्‌ भित्र, श्नु, सी, पुत्र इत्यादि 
को भरयत्त की भांति मालूम करता है 1 (श्रतं ) सुनते हये को 
(श्तं) सुनते हये। (खव) दी । (रथम ) र्थको एक 
बार जिसको देखा था सुना दै, बार.बार । ( श्ङुशणोवि } 
किर सुनता दै । ( देश रिगन्तरेश्च ) दूसरे देश श्रौर दूसरे 
विशा को वस्तुधयों को । ( अत्वलुभूतं ) श्रसुभव स्यि हुएको 
( पुनः पुनः ) बार वार । ( अयुभवति ) ऋलुभवं करता है 
अयात्‌ जानता दै । ( ष्टंचरष्टं ) चादे इस कारण देखने" 
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य्य दाया नदा) (श्रुत्तंचाभ्रूतं च) चाहे इस जन्मे 
सुना हय, चाह दस जन्म मं न सुना हा । (्ुभूतं वा चानतुभूवं) 
चाह इसे जन्म मं उसक्रा श्रदुभव किया दो अथवान कियादहों 
( सच्चासच्च ) चाहे वद्‌ सत दो यान दो । ( सर्वं) सवको। 
{ पश्यतति ). देखता हं । ( सर्वे ) सव तरद्‌ फी वस्त्रों फो । 
( पश्यति ) देखता ह्‌ । 
्थ-इस प्रन फे उत्तर में कि कौन देवताखप्नको 

देखता दं कदते दे फि उपरो देवता प्र्थात्‌ जीवात्मा स्वप्न- 
वेस्वामं श्रपनी महिमा को देखतादह। जो कुद पूर्वं देखा दै 
प्वाहे चद दन्न दृशा में विद्यमान न दो, परंतु उसका उनहार मन 
पर दाने मे उसको देखत दे । जो कुदं सुना है, चाहे इस समय 
चद्‌ शष्ट वियमान न होः. परन्तु उसका चिस्ब मन प्रर होने से 
वह सुनता ह । चादे कोड देश भ्रथवा दिशा हो, इनका प्रभाव 
मन पर्‌ श्राजाने से इनका नितान्त स्पष्ट क्ान होत्रा! जिस 
चस्तु को एक वार देख चुका दै, उस वस्तु फो स्वप्न मेँ वारवारः 
रेता, जो पदार्थं दखे हुये हँ चाहे इस जन्ममें न भी देखे 
दो, जो परदरार्य सुने हो, चाहे इस जन्ममेनमभी सुने दं जिन 
वस्तु का ्नुभव किया हो, चाह इस जन्म मं न भी अनुभव 
या हो चाहे इनकी सत्ता इस समय जगत्‌ में वियमान- 
न दो श्र्थात्‌ च्रभाव दो, सवको देखता ई 1 

प्रन-श्रति मे तोक्तिादै करिञोचस्तुदेखीदोयान 
देखी दो सुन्दो यान दयुनी षो; चरनुभनकीष्ोयाने कीदो 
जोसतदोयान ष्टो, सव को देखता ह) तुमने इस जन्म का 

जे देखना घुनना, फदाँ से लिया हं ? 

उतचतर--प्रथमं सो इस श्रुति फे पदे शब्द्‌ दी जिदित करते 

है फिदेखा द किर इसको देखदा दै श्रौर जिसको 


------~------ _.----------- ` 
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फिर. इसको सुनता दै दूसरे जिस वस्तु की सत्ता संसारे 
वियमान न हो, उसकी श्राति दो .नदीं सकवी; -जिसकी 
शकृति नदीं, उसफे संस्कार भीतर जादी नदीं सकते, जिसके 
संस्कार भीतर विद्यमान न दों उनको किस श्रकार देख सकता 
है । मूल घात यद है कि जाग्रत्‌ श्रवस्था मे इस शरीर के केमरा 
के दवारा जिन वस्तुश्रों क ्रतिविम्य उतारे उन्दी का स्वप्रावस्था मे 
देखना सम्भव ६ । जो श्राकृति उतारी दी नदीं गै, उको फिस 
रकार देख सकते है । जबकि विना देखे-षुने श्रीर चद्चमव किये 
हए खप् मे देखना, सुना श्मौर श्रनुभव करना श्सरन्भव र। 
छतः सम्भ होने के लक्षण से यद अर्थं करना पड़ता दे, 
-जिसको इस जन्म मे देखा-युना भौर श्रतुमत्र न किया दो । 


: स यदा तेजसाऽभिभूतो भवति । अत्रैष देवः , 
स्वप्नान्न परयत्यथ तदैतस्मिन्‌ शरीरे एतत्छुखं 
मवति ॥ ६ ॥ ४७ ॥ 


. ` प०क०~-(स) वह । (यदा)जवया जिस दशामं। 
(“तेजस ) प्रकाश से । ( छ्रमिभूतः ) दिया हश्रा ।` ( भवतति ) 
होता दै । ( चन्न ) इस दशा में । ( एष देवः ) यद जीवात्मा । 
(स्वप्नान्‌ ) स्वप्न को । ( न } महीं । ( पश्यति ) देवता दै । 
( अथ ) परमात्मा ॐ प्रकाश से दव जाने के पश्चात्‌ । ( तत्‌ ) 
षह जीवात्मा क ( अस्मिन्‌ शरीरे ) इस शरीर के भीतर । 1 
च, यद्‌ सुषुप्ति अवस्था । { छलम्‌ ) सुख को । ( भवति ) 
भर्थ-जिस समय-इस जीवातमा का ज्ञानं परमात्मा ॐ 4 
अकश से.द्व'जातां दैः जिस प्रकार नेत्र ज च 
-संम्युख मकाराः फे भक सें द्वे जाता दैः शसं" समयं षेच्य 
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जते है वीर कुद देख नदं सकते । रेते ही प्वप्न कौ अवस्था 
मे यद जीवात्मा परमात्मा के भक्राशसे द्वा हृश्ा ज्ञन-शून्य 
~ मालूम दाता ई । इस समय यद किसी स्वप्न को नही देखता 
श्मीर प्रकाल से दृयकरर ब्य-क्ान फे रक जाने के पश्चात्‌ यद 
जीवात्मा इस शरीर के भौतर ही परमात्मा के युख को देखता 
ह धर्थीत्‌ युपुप्नि श्रवस्या मे जीवात्मा को भीतर से दी सुख 
मालूम शाता ह । 
भरश्न--जग्र जीवात्मा का ज्ञान परमास्मा के तेजसे दव 
गया, तो उस समय ज्ञान फेन दोने से सुख किस प्रकारो 
सकता द; क्योकि सुख भी एक प्रकार का ज्ञान है, आस्माके 
श्चयुक्रूल जानने का नाम .सुख ई । 
उत्तर--जीव के मीतरः ब्रह्म श्रौर वार प्रकृति श्र नह्य 
, दोनों दै । लव जीवात्मा चार की श्रोर देखता दै, तभी प्रकृति 
के संगमे दुख शरीर परमात्मा के कारण सुख ोता द; परन्तु 
जव भीतर की शरोर देखता दैः तो पले परमात्मा के भकाश 
से स्नान दव जाता दै श्रीर पुनः परमात्मा फे स्वरूप से सुख 
मिलने लगता ६ । जसे जवर कभी हम श्रैधेरे मकान से ए्कद्म 
सूर्य फ सम्युख श्चा जवे हः तो श्रंधेरा श्वंखों के सामनेश्रा 
जावा, थोड़ी देर फे पश्चात्ते पदार्थं फिर दृष्टि पद़ने लगते है । 


स थथा सौम्य वयांसि वासोघन्तं सम्प्रति ' 
छन्ते ! एवं हयै - तत्सर्वे पर चात्मनि सम्परति- 
छते ॥ ७ #्ट॥ क | 

._ १० क०--( स ) वह्‌ ऋपि पिप्लाद्‌ कने लगा । ( यथा ) 
। ( सौम्य ) दै चन्द्र समान शान्तस्वरूप । ( वयांसि ) प॑, 
उदुनेवाले जीव । ( वासः) वास-स्यान्‌ 1 (वृं ) तत.ॐे भाभ्नय । 
द 
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( सस्परतिष्ठन्ते ) तिष्टित दयते दै । ८ ण्वं ) इसी प्रकार । ( हव॑ ) 
शरोर । ( तत्सर्भ ) चद सच श्रथ मन श्र शन्दरियाँ इत्यादि । 
( परमाल्मानि ) सम्पण जगत्‌ -कं श्राधार क स्थान परमासमाः 
हे । ( समभ्प्रतिष्ते ) स्थिर हा जति ह । 

शर्थ- पिप्पलाद ऋपि ने कदा-द प्रिय शिष्य! जिस 
प्रकार सायंकाल के समय सम्पूर्णं पकती भरव्येक स्थान पर 
चरनुगकर श्रपने रटने के स्थान घृक्त पर एकत्रित दा जत दै 
श्नौर. दिन भर इधर उधर पूमते रहते दै; इसी प्रकार यद्‌ 
सम्पूणं इन्द्रियो जाग्रतत शौर स््रभर अवस्था मे तो श्रपने-त्रपने 
विपय मेँ लगी रहती ह, परन्तु साने के समय सव चपने-श्रपन 
विषयों को स्यागकर च्रपने सुख्य स्थान च्र्थात्‌ परमात्मा के 
श्मोभ्रय स्थति दो जाती है 


प्रश्न--क्या सोने की दशा में इन्द्रियं परमात्मा के ्याश्रय 
स्थित. दो. जाती दै या इन्द्रियो छौर मन के मध्य तमोयुख का 
परदाश्राजातादै!? 


उत्तर--मू च्छा श्र सुपुकषि मे यदी अन्तर है कि सुपुतिरमे 
तो इन्द्रियां जिस प्रकाश के श्राधार चल सकती है, चः प्रकाश 
परमात्मा के तेज से दब जाता है । इस समय जीव को किसी 
दुसरी चस्तु की सुधि दी नदीं रहती श्मौर सुप्ति की अवस्था में 
जीव का सम्बन्ध कारण शरीर होता दै ओर कारण.शरीर में 
सत रज तम की दशा समान होती दै । इस समय कोई गुण 
किसी दूसरे को दवा नहीं सकता! - ~ . 


भरश्न--यदिं सुधुपति श्रवस्या भें जीव कां र्यके साथ 
संभ्यन्ध होता ` दे, जिससे ब्रह्म फे तेज से जीव का षान द्वं 
जातां है, तो समाधि की क्या जरूरत दै 


भ्रशनोपनिषद्‌ 


उत्तर-समायि श्वौर सुपुप्नि में ह्म का सम्बन्ध जीव के 
साध दातादह्‌ ! शन्तर कव इतमाह कि उपमि मनद्यशा 
-स्वन्ध जावर क साथ दाता द्‌ । भेद कवल इतना है फि सपत्नि 
सन्नद्य का श्रानन्द्‌ साक्तवे न. दोता; क्योकि इस समय जीवर 
की वुद्धि वह्म-दरशन के योग्य नदीं होती । जस एक द्म स्मेरे 
स्न परक्राश्च मश्रनस्न श्रे चकाचाधल जातां है च्रर्‌ समाधि 
च्रवेस्था मं नित्य कं च्रभ्यास स जीच त्रह्-दर्शनफे योग्यदहो 
जाता द । 

एथिवी च पएृथिवीमान्ना चाऽऽपश्वाऽऽ 

च तज॑स्च तेजोमाच्रा च वायुस्व वायुमात्राचाऽ- 
ऽकाशश्वा काशमान्ा च चद्युरच दर एतयञ्च ओ्ओचञ्च 
श्रोतन्यं च धाण॒ च घातव्यं च रसश्च रसयितन्यञ्च 
त्वक्‌ च स्पवितऽ्ञ्च वाक्‌ च वक्तव्यञ्च हस्तौ 
चाऽऽदानन्यं चोपस्थस्चऽऽनन्द्यितन्य च पायुश्च 
विसजयित्तन्पं च पादौ च गन्तन्यञ्च मनश्च मन्त-; 
व्यञ्च बुद्धिश्च बोद्धन्यज्चाहंकारश्चाहंकतःव्यम्‌ च 
चित्तञ्च चेतयिनन्यमच तेजंरच विद्योतयितव्यमच 
प्राणश्च यिधारयितन्यमच ॥८।४६॥ 

प० क०--( प्रथिवी ) भूमिः। (च) श्रीर्‌ । (थिवी मात्रा). 

सद्म भूत शर्या गन्ध .1 (च ) श्रीर।.( श्राप) पनी ।. 

(च) श्रौर। श्यापोमात्रा ) जल की सदम श्रवस्या अधवा रस। 
- (तेजः ) श्चग्नि । ( च ) श्रौर । ( तेजोमात्रा ) श्रग्नि की सूच्म 
अवस्था श्थवा रुह्‌ । ( कायु ) वायुं । (.वायुमात्रा ) वायु की 
सूर्म अवस्था अथोत्‌ -स्पदी1.( शकारः ) -धाक्राद . जिसका. 
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शण शब्द दै श्रंथवा जिसमे निकलना, प्रवेश करना सम्भव हो । 
( चलः ) नेत्र । ( दरष्टन्यं ) देखने योग्य वस्तु । (च ) श्रीर्‌ । 
(घोच्र) कान, जिससे शब्द्‌ सुनते है । । (च) शरीर । ( प्रोत्य )- 
सुनने योग्य शब्द । (च) शरीर । (प्राण) नाक 
जिससे सू`घते दै । ( च ) श्रौर । ८ ध्रतज्य ) सुघने योग्य 
सुगन्ध दुर्मध (च ) श्रौर 1 (रस ) स्वाद्‌ 1 (च ) चीर । 
रसयितव्यम्‌ ). स्वाद्ष्टि वस्तु । ( च) श्रौर। (तक्‌ 
दो । (च) र (4 वा ) (१५ ५ | 
(च ) रौर । (वाक्‌) चाणौ।( च) श्रौर । वक्तन्यम्‌ ) 
भापण योग्य शब्द्‌ ! (हस्तौ ) दोनों दाथ.1 ( च ) रौर । 
( च्रादातव्यम्‌ ) पकद्मे योग्य चस्तु । ( च ) श्रौर । ( उपस्थ ) 
उपस्थेन्द्रिय ! ( च ) श्रौर 1 ( आ्रानन्दयितव्यम्‌ ) इस इन्द्रिय 
से जिस वस्तु को ्रलुभव करे श्र्थात्‌ जिससे सांसारिक सुख 
- भोगे । ( पायुः ) गुदा ! ( च ) श्रौर.। ८ विसजंयितन्यम्‌ ) 
त्यागने योग्य वस्तु अथात्‌ मलमूत्र । ( च ) छौर । ( पादौ ) 
दोनों पांव 1 ( च ) प्रौर । ( गन्तज्यम्‌ ) मागं चलने योग्य 
वस्तुं 1 ( मनः ) मन जो ज्ञान नौर क्म इन्द्रियो को सहायता 
देता है। (च ) नौर ( मन्तव्याम्‌ ) सनन करने या जानने योग्य 
चस्तु । ( च ) ोर।( बुद्धि ) ज्ञान । ( च ) रौर । ( बोद्धग्यम> 
जानने योग्य चेस्तु । ( च ) श्चौर । ( अहद्धारः ) श्रङ्कार । 
( च ) र । ( च्दङ्क्न्यम्‌ ) जिन वस्तु मे अददकार किया 
जावे। (च) छ्मौर । ( चित्तम्‌ ) चेतन्य करने वाला शन्तः 
करण । ( च ) श्नौर । ( चेतयितव्यं ) जिन वस्तुश्ों को चेतन्य 
अथात्‌ विचार किया जावे । ( च ) छरौर ! ( तेजो ) भकाश। 
(च ) नौर । (भाणः ) धारण करने बाली ।( विधोतयितव्यम्‌ ), 
बस्तु प्रकाश से भ्रकट होने योग्य दो । ( च ) शौर !(विधार 
यितव्यम्‌ ) जिन चस्ुर्भों को पदार्थ धारण.करे है । 
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प्रथं -पोव स्थूल भूत श्रर्थात्‌ पएरथ्वी, जल, वायु, श्राकाश, 
„ अग्नि श्रौर इनकेसृदम भूत या गुणः गन्ध, रस; रूम, शब्द्‌ स्पर्शं 
इत्यादि । पाँच ज्ञानन्दियोँ च्रथात्‌ नाक, रसना; नेच, तचा, 
शरात्रे श्या इनक त्रिप श्रधात्‌ सूःघने योग्य वस्तु, स्वादिष्ट चस्तु 
सूपयलि पद्ध. स्पर्ण करने याम्य वस्तु ; श्रौर शब्द्‌ पाँच 
कर्मन्त्रि्यां वाणीः हाय, पवः रुद्राः उपस्यन्द्रियि अर उनके 
विषय पकड़्ना, चलाना, बोलना श्रादि चासो श्नन्तःकरण 
श्र्थान्‌. मन जिस किसी वस्तु के दोनों पक्त लेकर विचार 
क्रिया जाताः धुद्धि जिसको कान कहते है-अद्ार श्रौर 
वित्त श्र्थान्‌ चतन्न करनेवाला च्रन्तःकरण शौर इनके चिपय 
मकाश श्रार भित्तफा वद्‌ प्रकाशन करे। प्राण अर्थात्‌ शरीर. 
` को उटकिर ले चज्ञमे वाज्लौ चा स्थित्त रखने चाज्ञी चायु ्र्थात्‌ 
प्य जिसका स्वँ भी कहते दै ्यौर जिसको वह प्राण 
स्थित रखते ह यद सच वस्तु दस तेज से छुप जाती है । 
एप हि द्र स्पा म्रोतता घाता रसयिता 
वोद्धा कत्त विज्ञानात्मा पुरुषः । सपरेऽन्तरे आत्म- 


नि संप्रतिशिते॥६।५० ॥ 

प क०-( एष ) यद्व । ( दि ) निश्वय करके । (द्रष्टा ) 
देखनवाला  ( सरष्टा ) स्पर्शं करनेवाला । (श्रोता) सुनने 
वाला ( प्रत्ता ) सु घनव्राला । ( रसयिता ) रसका जाननवाला 
( मन्ता ) भ्रिचार करनेवाला । ( बांद्धा ) जानने बाला । 
( कर्ता ) कर्म करनव्राला।( विज्ञानात्मा ) जीवात्मा । ( पुरुषः ) 
जो इस शरीर के भीतर रहता दं । (स) चह जीवत्मा । 
८ परे ) उससे सुद्धम सर्वव्यापक । ( ्रक्षरे ) नाशारदित ) 
( श्चात्मनि ) जो प्रत्येक वस्तु फे भीतर विद्यमान ह उसमें । 
{ सम्प्रतिष्ठते ) स्थित दा जाता हं । 
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ह १९ न ५ (3 ५.५ 
चर्थ-सुपुप्ि की दृशा मे यह जीवात्मा जो जागतं हृष्‌ त्रा 
से देखना, कान से दना, नाक से यता जिह्वा से रस लेता 
त्वचा ये दूता, मन से विचार करता, बुद्धि से जानताश्रौर जा 
कर्म करने मे स्ववंत्रकत्ती कवरलातादै, जो नैमित्तिक ततान करा 
प्राप्त करते वाला है; क्योकि न ता इन्द्रियो श्रादधिकोत्तान दधता 
है, कयोरि य ज्ञान पराप्त करने के कारण ( यन्त्र ) द श्रौरन 
परमात्मा को नेमित्तिकर ज्ञानदा क्षफनाद; क्येफि वद्‌ पूर्व दी 
सर्च हे, उसके क्वान स बादर कोद सत्ता नी, जिसका वद 
नैमित्तिक ज्ञान स जाने श्योर बढ जीवात्मा इस कारण से 
सूम व्रह्म ऊ श्नाश्रय स्थित हा जाता हे । तात्पर्यं यद ६ फि जीव 
के भीतर ब्रह्म श्रीर्‌ वादर-बादर इन्द्रियों से दरखता ३ रौर भीतर 
युद्धि इन्द्रियों कौ स्वाभाविक शक्ति दे, इसम चलुभव करना ह } 
जव बाहर की नोर कर्म करन बाली इन्द्रियों रुक जाती है, तव 
जीवात्मा की वुद्धि भीतर की श्मार कर्म करने लगनी ह । उस 
समय जीवात्मा वाह्यन्ान से नितान्त शल्य द्रो जाता हे 1 बाहर 
बहुत वस्तुं के हान स जीव का ज्ञान फेल जाता हे; क्योकि 
भत्येक इन्द्रिय मन २ विपय की ओर ले जाती हे रौर 
- सन वदे बेग से इन्द्रियो ॐ चिप का जीवात्मा को बोध कराता 
है जिससे ्रात्मा की वृत्ति वड़े वेग से चल्लती है । वार जीवात्मा 
किसी वस्तु में स्थित नहीं हो सकता, जव मन थक जातादहैतो 
परमात्मा के नियमाुकरूल जीव मीतर की च्रोर काम करने लगता 
है जिससे उसको श्आनन्द मालूम होता है। उस समय किसी 
इन्द्रिय फे साथ सम्बन्ध न होने से मन का काम सका रहता दै। 
इस कारण जव तक जीव का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध रहता है; तव” 
तक जीव स्थित रहता दै, तव ही जीव को आनन्द मिलता है रौर 
` जिस समय मन की थकावट ब्रह ॐ श्नानन्द्‌ से दूर दो जाती दैः 


हि 
६ 
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तव मन फिर कर्म करने लगता है श्नौर मन केकामकेसाथही 
जीव की युद्धि वार श्रा जाती है, जिससे वद्‌ दुख को सुख 
श्रलुभव करता ह । अतः जोव को आनन्द सिलने का कारण 
कचल ऋहा द्य ह्‌ । 


परमेवा त्तरं प्रतिपयते ख यो दवे तदच्छायम- 
श्रीरमलोहितं श॒भ्रम्तरं वेद्यतेयस्तु सौम्य । सं 
सकक्तः सर्वो मवति तदेष श्लोक्षः | १०।५१॥ 


प ऋ-( परम) सत्र से सदम मदान्‌ । (प्छ) ह। 

{ श्रत्तरम्‌ ) नाशरदहित । ( प्रतिपद्यते) प्राप्त हाना हः जाम 
जात्ता हे । (स्र) वह । (यो) जा। (हवै) ओर । (तत्‌) 
वह । ( श्रच्छायप्‌ ) छाया रदहित्त श्रथात्‌ जिसकी करीं छाया 
द्यो दही नदर सकती; ऋयीफरि जदं वद्‌ स्वयम्‌ न हा, वहां उसकी 
द्याया द्रो । ( श्रशरीरम्‌ ) जिसका शरीर नहीं; क्योकि जिसका 
शरीर दोगा वदे नित्य नहीं सरे सक्ता । ( श्रलोहितम्‌ ) जिसका 
रा नदीं च्र्थात्‌ जिसमे रक्तादि का सम्बन्ध नदीं । ( शुभ्रम्‌ ) 
जा शुद्ध । ८ श्क्तरम्‌ ) नाश्चरहित का । ( वेदयत ) जान लेता 
ह । (गस्तु) जा विपयों स वेराभ्यवालाज्ञानी ही ( सोम्य) 
श्यपने प्रिय पुत्र 1 (सः) वहं मक्नुप्य । ( सवज्ञ) सव का 
ज्ञाता! (सः) बद्‌ । (सव) मनुष्य । ( भवति ) हाता हं। 

( तत्‌ ) उसके चर्थं । ( एव ) यद्‌ ! ( श्लोक ) प्रमाण हँ । ` 

थ--जो ज्ञान से सच उस्म के मूल तत्त्व को जानकर 

सव सांसारिक विपयों से वेराग्यवाला दो गया हे, जिसने इस . 
\ कारण से सूद्म सर्वत्र विधमास होने से जिसका छाया नहीं हो 
सकता श्रौर न उसका कों शरीर हे; क्योंकि वह्‌ सच्च्चिदानन्द्‌ 

दः । जिसका शरीर है, कह सत्‌ हो दी नहीं सकता; क्योकि ` 
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शरीर स्थूल संयुक्त दै, जिसका किसी न किसी समय भे उतपन्न 
दोना अवश्य है रौर सत्‌ कदतेदहँ तीन कालम एकसा रहनेषे 
.-को 1 रतः को शरीरबाला सत्‌ नहीं कला सकता । जिखका 
कोई रंग नही, जो शद्ध दै, ज मलुष्य इसको प्राप कर्‌ लेता है, 
वह इसके जाने के कारण से सवज्ञ कदलाता दैः क्योकि इस 
नाश रहित को जान लेना सवको जान लेना हे । 
भश्न--क्या रवर को जाननेवाला सर्वज्ञ होता दै { . _ 
उत्तर सर्वज्ञ फ दो र्थं है, एक वह जो प्रस्येक वस्तु का 
एक ही साथ जान सकता दैः दूसरे बह जिसका सब वस्तु 
को जान लेना हो 1 एक साथ सब वस्तुश्रों को अतिरिक्त देशवर 


„ = „९ 


ॐ कोई नहीं जान सकता; क्योकि मन एक काल में दो वस्तुं 
का ज्ञान नदी रखता, सवकरो किंस भकार जान संकत है) चतः. , 
जो दैश्वर को जानता दै, उसको सर्वज्ञ दूसरे अथी मे का गया। 
अथौत्‌ उसने ङु पदार्थो को जान लिया है । 


+ श वि क, क [र 
परशन--ईश्वर के जानने से इल पदार्थो का ज्ञान किस 
 भ्रकार हो सदत है! 


उत्तर-दश्वर का ज्ञान अन्तिम मार्ग है चौर को मदुष्य 
भ ~. [*ब 9 । 
बिना मध्य मार्गं को पूरणं किये अन्तिम मागं परर नदीं पहुच 


सकता 1 अतः जो देशवर का ज्ञान प्राप्त कर चुका, उसने सव 
पदार्थो को जान जिया । 


मश्न-दश्वर काज्ञान अन्तिस मार्ग है,इसका क्या ममार है! 

उत्तर--ईश्वर को सबसे सूतम दोने के कारण परम का 
गया है शौर देश्वर क जानने को परा विया के नाम से का 
गया है । चरतः सूतम वस्तु स्थूल भ भविषट होने की दशा म 
स्थूल के पश्चाच्‌ ही जानी जायगी। निदान जो सवघे सूस श्रौर 
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सवम व्यापक टै, उसका ज्ञान सवे पश्चात्‌ होना वश्य है । 
संसार मं तीन ही वस्तु द -प्रकृतिःजीव श्रौ रत्र । जिस मनुष्य 
^ करौ प्रकृति फे स्त्रस्पकाज्ञानन हो, उसको वैराभ्य दोही नहीं 
सकता । प्रव्यक्त मे प्रकृति के परिणाम श्मस्यन्त सुन्दर मालनू 
होते है, परन्तु अन्त बुरा द । अतः वैराग्य प्रकृति के वने हए 
पदार्थो की वर्तमान श्रवेस्था तथा परिणाम दानों को भले प्रकार 
जानता द । यदि इसको प्रकृति में लिप्त दने का विचार होता, 
तो धैराग्य किस प्रकार हो सकता । जीव के भीतर नद्य दै, 
इसलिये तह्य के ल्लान स पिले जीवे का सान भी दौ जाता 
है ! श्रतः जिसने जीव, व्रह्म ओर प्रकृति के मूल कारण को 
जान लिया, उसक्रे सर्वज्ञ दीने में स्या संदेह हे । 
| विज्ञानात्मा सदह देवैश्च सरवे; प्राणा भूतानि 
सम्थरतिष्टन्ति यत्र, तद्र वेद्‌ थते यस्तु सौम्थ ! 
सः सर्वज्ञ सर्वमेवाऽऽविवेशेति ॥ ११।५२ 
प० क०-( विज्ञानात्मा ) सैमित्तिक ज्ञान का केन्द्र 
जीवात्मा । ( सहं ) साथ । ( देवे ) वार श्रौर भीतर के जानने 
ॐ शख श्रौर जिनको देववा भी कते दै । ( सर्वैः ) सवके । 
{ प्रासा ) स्वोँस 1 ( भूपानि ) भूत । ( सम्प्रतिष्ठन्ति ) स्थितः 
होते दै । ( यत्र ) जिस ब्र मे । ( तदू ) दस । (अक्ञर्‌ ) 
नाशरदिव । ( वेदयते ) जान गया दै । (यस्तु) जो चेरग्य 
वाला मनुष्य । ८ सौम्य ) दे शान्तस्वरूप शिष्य । ( सः ) चह । 
( सर्वज्ञः! सर्वज्ञ ( सर्वम्‌ ) सवको 1 ( एव ) द। ( आनिश ) 
-सेव कुल प्राप्त कर क्तेता द । ( इति ) यह्‌ । 
श्र्थ--जिस व्रह्म मे जीवात्मा सम्पूर्णं देवतं जीत्‌ इन्द्र्यो 
ॐ साथ प्राणों श्नौर भूों के सदित स्थित होता दै, जो मनुष्य 
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इस नाशरटित ब्रह्म को जान जवे, दे प्रिच पुत्र ! वद्‌ सर्वत शीर 
सव मे वेश करफ़ इनके भीतरी ृत्तान्त को जानता हं इः 

न्व स मालूम होताद्‌ कि समे उच्च त्रहम-पिया द ।जा 
मलुप्य इस विच से वितत देते है, वह सर्वत कलि है; क्यो 
ज्ञनि का सवने श्रेष्ट फल इनको प्राप्त दाना द । तान का च्राशय 
केवल तीन वातो के जानन स प्राप्न ानादे। प्रम में स्वाह! 
दवितीय सुभको क्या उपयोगी हे ? चनीय दानिकारक क्याद्‌ ! 
वाजो मनुष्य अपनी सत्ताका जानता दहै उसी का लाभ-दानि 
काज्ञान होता दह । जो सत्ता च ध्रनसभित्त ह, उसका लाभ-दानि 
काज्ञान किसी प्रकार हा ही नदीं सकता । यह्‌ ततो माटी बाट 
कि जिस दूकानदार को श्रते सामानकाक्ञानन दो, वद्‌ किस 
भकार जान सकता हे करि लाम ह्या रथव हामि । इसी विचार 
को केकर दूकरानदार लोग प्रत्येक वरप श्रपनी पूजी कौ परोक्त 
करते रदत ह, ताकि ्रगले वरं हानि-लाभ फा ठक सममः सके । 
निदान जिस मनुप्य को शानिकारफ़ वस्तु का मूल मालूम ६, 
वह्‌ कभी इसकी उपासना को सखीकार नदं करता ] जघ 
हानिकारक कौ उपासना न दो, तो दुख किस प्रकार उत्पन्न हो 
सकता ह; क्योंकि जिसका हानि दोना निश्चय हो जावे, उसके 
पास क्रोई.जा भी नदी सकता । यह तो सम्भव दै, श्रवि्या से 
हानिप्रद्‌ वस्तु को लाभदायक विचार करॐ़े उसकी उपासना की 
जाः परन्तु हानिमद जानने के पश्चात्‌ रो मूर्ख मी इस श्योर ध्यान 
नहीं करता । जव उपयोगी वस्तु कौ वास्तविक दशा ज्ञात हो 
गड ता उपासना च्रावश्यक् दो गह; जिसका श्रानन्द्‌ मिलना 
च्ावश्यकर दे । जव दुःख से युक्त होकर श्ानन्द भाप दो गयो,` 
तो उदि क्रिस वस्तुकीरदी? 


५ 
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मशन--हम तो देखते हैः फं प्रायः मनुष्य मद्यपान च्रौर 
भसांस-भक्तणः को धुरा समते है चीर बहुत से साधु धन की 
निन्दा करते दै । वहत से आर्य-समाजी प्रकृति की उपासना को 
बुरा जानते हे; परन्तु कमं इसके विरुद्ध देखा जाता दै; जिससे 
स्पष्ट विदित्त हे कि हानि यागय जानकर मी उपासना हो सकती है। 
उत्तर--इन सनुप्यों का सन्ददयुक्त ज्ञान हदागा, सल ज्ञान 
` नहीं । जा मनुण्य मांस-भक्तर फो पाप समते है, घह्‌ इसको 
किस प्रकार कराममें ला सकते दै) यदि कोई श्मार्य-समाज्का 
सभासद्‌ प्रकृति को चुरा जानले, तो फिर वह प्रकितिक ज्ञान 
का वनेम क्योंश्रम करने लगा । प्रकृति के मूल त्त्वका 
जानं विना प्रति की उपासनाको बुरा "वताना किस प्रकार 
५. सम्भवे च्रार जिस प्रषेति के मूल तन्तव को जान क्तियाः तो 
ग्राक्रतिक विक्ञान का ज्ञाता हो गया; क्योकि विक्ञान अर सत्ता . 
अतिक्रल दै । निदान इस दशा में जो श्रार्यं जन प्राकृतिक चिन्नान 
को जानना चाहते द वास्तव मरे वह प्रकृति-बिज्ञान से श्रनभिज्ञ 
। इसी प्रकार साधु जो धन को बुरा कहते है श्रौर एकत्रित 
भी करते है, विना ज्ञान फ युमे सुनाये बुरा कहते हैँ । जो मयुष्य 
इन पदाथा कं मूल कारण को जान गये हं, बह जिसको वुरा 
चताते दे, स्वप्र मं मी उसकी उपासना नदीं करते 1 
मरश्न--ईश्वर को जानने से सर्वज्ञ हो जाना, असम्भव नदीं 
मालूम दता; यह्‌ शब्द भिध्या लिख दिया दुं { 
उन्तर--इश्वर जानने से सवेज्ञ दो ज्ातादहं। जव कदा 
जातारे कि इश्वर कांस्वू्प क्याद्‌ ? तो विद्धान्‌ घुष्य चत्तातं 
ह कि वह सच्चिदानन्द्स्वरूप ह चर्थत्‌ येद्‌ सच्चिदानन्द का 
-शच्द्‌ एक शव्द दै, परन्तु जानने वाले जानते द कि यद शब्द्‌ विज्ञान 
से परिपूर्णं है; क्योकि यद शव्द सत्‌, चित्त च्रानन्दं इन तीन 


॥) 
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शब्दो का योग हं ! जव कहा दैश्वर क्वाह; तो उत्तर मिला 
कि ईश्वर सत्‌ ई ; परन्तु सत्‌ के र्थं ॑तीन काल दह । यद्विः 
श्केला ईश्वर ही सत्‌ होता, तौ जगत्‌ न वनता, कर्योक्रि उपादान 
कारण फे गुण नियमानन दो! यहतो सम्भव हे कि गुण 
उपादान कारण में चिद्यामानन दहा, चद्‌ निमित्ति कारण में 
विध्यमान द्यो ; क्योक्रि निभित्त कारण सभी बहुत स गुण 
उपादान कारण में प्राति है; परन्तु यह्‌ सम्भक्र नदीकिः 
उपादान कारण का कोई चस्तु निमित्त कारण में विद्यमान न 
दो । निदान बेतन्य ईर के सत्‌ दोमे कौ दशा मे सम्ूरयं 
चस्तु का उपादान कारण ईश्वर दी दा सकता हे! जवर इश्वर 
सम्पूणं चस्तु का उपादान कारण हृश्ना, तो कोई बस्तु जड़ नदी 
दयो सक्ती; क्योकि चे्तन्य ईश्वर से वनी हुईं वस्तु मं ज्ञान. का 
दोना वश्य हेः परन्तु सं्तार मे जड़ वस्तु दृष्टि पडती है" 
जिससे सम्पूणं पदार्थो का उपादान कारण दैश्वर नहीं हो 
सकता । जड़ श्र्थात्‌ ज्ञानरहित वस्तु क उपादान कारण फो. 
जड़ मानना पड़ता द, रतः प्रकृति का सत्‌ होना शआ्ावश्यक 
ह । जव प्रकृति सत्‌ हृ, तो ल्त शति व्याप्त हो गया; 
तो लक्तण करना पड़ा कि ईश्वर सत्‌ चित्त है ; परन्तु ेसा 
मानने मेदो प्रकार कौ चस्तुये हो जाती है । एक च्रानन्दस्वरूप, 
दूसरे दु.खस्वरूप अर्थत्‌.जड़ मे न तो श्वानन्द्स्वरूप, दूसरे 
टुःखस्वरू्प अर्थात्‌ जड मेन तो ऋगनन्दस्वरूप दुख का 
श्राना सम्भव दै, क्योकि वह सूर्म दै श्रौर सूम मे 
स्थूल के गुणए जा दी नदीं सक्ते चौर न किसी को खुख श्तु 
भव हो सकता हे ; क्योकि परमात्मा च्रानन्दस्वरूप हे । इनको 
खख किस प्रकार दो सकता है ; परकति मे जङ्‌ होने के कारण 
से खख अनुभव करने की शक्ति नहीं । श्रत: करिसी भकार सुखः 


- अश्नोपनिपद्‌ । ~ - उष 


ख श्रज्ुभव नदीं हो सकता, क्योकि अनुभव करनेवाला नदी, 
परन्तु सुख-दुख अनुभव होते है; इससे कोई इनकार नदीं कर 
सिकता । अतः ुख-दुख छञुभव करमे वाला चेत्तन्य माना जावे, 
तो उसकी दो ही दशारये हो सकती हैः या तो वह सत्‌ या 
्रसत्‌ } थदि असत्‌ स्वीकार किया जावे, तो उसके बासते निमत्त 
कारण का होना अत्यावश्यक दैः परन्तु हैँ दो ही-एक ईश्वर 
एके प्रकृति । ईश्वर को उसका उपादान कारण माना जाओ, तो 
उसकी ्राकृतिक सत्वा चिना दैश्वर मानना पडेगा । इस दशा में 
भरकरति स्वतन्त्र रौर ईश्वर वाभ्य होगा; क्योकि निमित्त कारण 
उपादान कारण के छयिकारमें होता है! यदि देश्वर उपादान 
कारण, मरकृति निमित्त-कारण मानी जावे, तो मआङृतिक प्रथक्‌ 
मे से ईश्वर भी थक्‌ होगा । यदि वह एथक्‌ साना जाके, 
तो सुखनदुख का शअजुभव करने वाला एथक्‌ मानना पदेगा 
लोकि मिरित दै 

अश्न--हम ईश्वर को शच्भिन्न निमित्त उपादानकारण 
मानते दै । 

उत्तर--यह सम्भव नदी, क्योंकि निमित्त कारण का वाध्य , 
होना ओर उपादान कारण का स्वतन्त्र दोना वश्यक दै 
क्योकि बाध्यत्व श्रौर स्वत॑वता एक दूसरे के भतिङ्ूल दै, 
चह ईष्वर मे नदीं रह सकती । द्वितीय निमित्तकारण का 
संयोग वियोग को स्वीकार करना आवश्यक दै जो कि सीमा- 
वाली श्नौर एक से चरधिक वस्तुश्रों मेँ सम्भव दहै क्योकि 
कर्ता निमित्त कारण को मिलाकर या तोड़कर दी किसी चस्ुको ` 
बना सकती है! ईश्वर पक शौर सर्वव्यापकषै नतो चह 
संयोग च्चौर न वियोग को स्वीकार करता है । अतः निमित्त 
कारण दो ष्टी नदीं सकता ¦ तीसरे निमित्त-कारण निमित्त के ` 
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` श्रमाव को स्वीकार करके उपादानकारण की दशा को स्वीकार 
करता हे । वस उपादान कारण श्रीर्‌ प्रकृति का एके कना 
श्रपने दोपसे युक्त दे जपे कोड्‌ कटे फि वद श्रादमी श्रपन 
चन्ये पर खयं चद्‌ गया । इस वात का काद्‌ बुद्धिमान्‌ सल 
नहीं मान सकना। पम दी इश्वर ने श्रपने सपर्‌ प्रभाव डालकर 
जगत्‌ बनाया; काई वुद्धिमान्‌ यह स्वीकार नर्यं कर सक्ता 
प्रतः तीसरी सत्ता जोफि सत्‌ चिते द श्रावेश्यक तीर पर 
माननी पड़ती द । जव स्त्य जीव मे लचणए चला गया तो 
फटना पड़ा -दष्वर सि दानन्दरस्ररूप ए । घतः प्रकृति सत्‌, 
जीवात्मा सित श्मार परमाटमा सच्चिदानन्द ह । प्रत्येक प्रश्न 
जाकर धम सम्बन्धी दं सकता ह्‌, उसा उत्तर इस शब्द्‌ भं 
वतमान द; जिसका पुरक विस्छन दासे के कारण नदीं लिख 
सकते । जो मनुष्य ईश्वर फो जान ज्ञे, उसने मानों समस्त 
वस्तुश्रां फे स्वरूप को जान किया 1 


इति चतुर्थं प्रश्न समाप्तः। 


अय पञ्चम प्रन 
अथ हैनं सैन्यः सत्यकामः पपरच्छ । स धो हवै 
तद्भगवन्‌ । मनुष्येषु प्रायणान्तमोकारमभिष्या- 
यीत | कतमं वाच स तेन लोकं जयतीति ॥१।५६॥ 


भै. पट क्र०-( श्रथ) गार्गी के प्रश्न का उत्तर समाप्त दोनेके 
पवात्‌ । ( एनम्‌ ) इस पिप्पलाद ऋषि से । ( शैव्यः ) शिवे के 
पुत्र ने । ( सत्यक्रामः ) जिसका नाम सत्यकाम था । ( पप्रच्छ ) 
प्रश्न फ्रिया। (स यः दये ) वह्‌ जिसने यम-नियम के द्वारा 
श्मपने को प्रसिद्ध कर लिया फि वह्‌ वड़ा तपस्वी ३ै। 
( भगवान्‌ ) दे गुरु मदाराज । ( मनुष्येषु ) मवुरष्यो मेँ से जो 
मबुष्य । ( प्रायत्‌ ) जीवन क समाप्नि तक । ( अओकारम्‌ ) 
श्रोकार परमात्मा के स्बोत्तिम नाम को! ( श्रभिध्यायीत) 
चित्त को एकाम करके ध्यान करता ह { ( कतमं ) किस लोक 
को। (स) वह । ( तेन ) इस ध्यान के कारण ! ( लोकम्‌ ) 
ल्लोक को । ( जयति ) श्रपते वश मेँ कर तेता दै। (इति) 

. +य प्रन दै । 
शर्थ-मार्मी ढे प्रश्न का उत्तर जब पिप्याद्‌ ऋषि दै 
शु, सो शिब के पुव ने जिसको मनुप्य सत्यकाम के नाम से 
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उच्चारण करते थे; जिसने योग के श्रज्ो को पूतया श्रभ्यास 
दवारा श्रपसे को प्रसिद्ध कर ल्िया था; ऋषिस प्रन करिया कति 
गुरु सदारज ! जो मलुप्य जीवनपर्यन्त मन श्रौर दन्द्यो के 
रोककर्‌ ्ोद्कार का ध्यान करता है, श्रथव्ा जिसका ्रोदूार 
कते दै, उसमे मन को लगाता दै, वद्‌ इस कर्म से किस लोक 
को विजय कर लेता द ! 


तस्मे स होवाच ! एतद्र सत्थकाभर ! परंचापरं 
“च व्रह्म यदकारः । तस्मादिद्ानेतेनेवाऽऽ्यतननेकः 
सरमम्वेति ॥ २।५४॥ 


प० ऋ०--( तस्मे ) इस सत्यकाम को । (सः) षद्‌ 
-पिप्यजाद्‌ ऋषि ने । ( ह उवाच ) स्पष्ट शब्दों मे यह्‌ उपदेश 
किया । ( एतद ) निश्वेय यही है । ( सत्यकाम ) हे सयकाम। 
( परम्‌ ) जो उसकी सवे श्रे मुक्ति फे भप्त करने के विचार 
से इसकी उपासना करता दै । (च ) श्रौर । ( श्रपरम्‌ ) 
-सांसारिक राज्यादि सुखो के स्वरार्थं से उपासना करता दै । 
( च ) श्रौर । ( जह्य ) सवसे श्रेष्ठ, महान्‌। ( यत्‌ ) जो । 
-(श्रोङ्ारम्‌ ) श्रोद्कार परमेश्वर है । ( तस्मात्‌ ) इस कर्म को । 
( विद्धान्‌ ) बह क्ञानी मुष्य । ( एतन्‌ ) इस ही । ( एव ) १1. 
( श्रायतनेन ) शरीर से । ( एकतरम्‌ ) मुक्ति सुख अथवा 
सांसारिक चक्रवर्ती राज्य श्नौर जिस स्वरथं से उपासना करता 
दै, इच्छित फल को । ( अन्वेषि ) प्राप्त करता दै 

चर्थ-सलकास के गरश्न फे उत्तर मे पिप्लाद्‌ ऋषि ने कहा 
फि सलकाम जगत्‌ मेदो भकार कीवासना दै-ए्कपो सवसे शरेष्ठ 
सक्षि की वासना दै दूसरी इससे न्यून सांसारिक शाज्यादि की 
-बासना दै । अतः जो श्रीङ्कार का नियमपूर्वकृ जीवनपर्यन्व ` 


श्रश्नापनिषद्‌ ` । ०५२ 


ध्यान करता है, उसकी जिस प्रकार की इच्छा हो, वहः पूरी दो 
जाती ६ । अर्थात्‌ जो ज्ञानी पुरुष दै, वह जिस विचार से ब्रह्म 
की उपासना करता दै, उसमें सफल दो है । उसको पुनर्जन्म 
की च्ावश्यकता नहीं दती, चिन्तु हस जन्म में सव सुखो 
फो ्राप्न कर लेता है, । 
भश्न-सयकाम का प्रश्न तो यह था कि ओङ्कार का जीवन- 
पर्य्यन्त ध्यान करने बाला किंस लोक को जय करता रै? 
उत्तर यद्‌ दिया गया कि षड दोनों भकार के सुखो को भप्त करः 
लेताद्। 
उत्तर-जैसे कोई कटे कि ब्रह्म कँ रहता है, तो उन्तर 
यदी होगा कि सर्वत्र । इसी प्रकार जह्य के ध्यान से भ्त्येक 
वासना पूणं हो सकती दै । श्रतएव ऋषि ने उत्तर दिया कि 
सच भकार की च्छा पूणं । यदि उसका एक दी फल दोता, 
ततो नाम वता देते कि श्रक लोक श्चयवा इच्छा को भूरणंकर 
सकता र । 
प्रशन--क्या कर्म-फल हस जन्म मेँ भी भिल सकता दै ? 
उत्तर-नद्ीं मिल सकता, क्योकि न्नव तरक बीज गल न 
जावे, तथ तक श्रंङ्र नदी श्रावा श्रौर जब तक पक न जावे, 
फल नीं दे सकेता । जव कोई कर्म किया जाता है, तो उसका 
बीज गलने के पञ्चात्‌ दो श्रंङ्धर होते दै । एक श्चवरिष्, पसर 
संस्कार श्रौर जव श्रवरिष्ट का श्वंङकर पक जाते तक वद पत्त 
दे सकता २। | 
अशन--यदि ऋर्म॑फत्त इस जन्म भे नदीं मिल सक्ता, तो 
-ऋषिने क्यों कदा कि इस जन्म में भत्येक ' काम मे सफ ` 
शोती ६ १ - 
२२. ~ 
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उत्तर~-्रह्म का ध्यान कर्म नदी; किन्तु उपासना का अर्घ 
है रौर उपासना का फल उसी समय्‌ मिला करता ई; निस 
प्रकार श्राग के पास जाते दी दाथ जलने लगते है शौर जल के~ 
पास जाते ही शरद दो जति है । गार्गी ने कर्म॑श्वार उपासना 
ॐ फल को एरथक्‌-प्रथक्‌ प्रयक्त करने के श्र्थं यद्‌ भरकट किया 
कि इस शरीर मे टी बह सफल दाता ६ । 
प्रन-कर्म का वीज क्या हे, जिसके रक्तने पर फल उत्पन्न 
करने वाला श्रंुर निकलता द ? 
उत्त८-जिसके होने से कर्मं होता है श्रौर जिसकं विनां 
नही होता, क्योकि जीव का न्नान तो सखभाविक दे, परन्तु कर्मं 
कारण द्वारा कर सकता हे । ्रतएव कर्म का वीज शरीर ह । 
प्रश्ल--जीव को कर्मं का वीज क्योंन कटा जावे, किन 
बिना जीवके कर्म हो ही नदीं सकता । । 
उत्तर--जीव बोने वाला दे कमं का चीज शरीर दी दे । 
ख. युय कमाच्रमभिध्यायीत स॒ तेनैव 
सवेदितस्तृणमेव जगत्यामभिसम्पयते । तथचो 
मतुष्यलोकहुपनयन्ते स तत्र तपसा जद्यचरयेण 
श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमडमवति ॥ ३।५५॥ , 
"प ऋ०-( स ) बह ज्ञानी पुरुप । ( यदि ) यदि  ( एक- 
मानम्‌ ) अरम की एक मात्रा अथात्‌ रः का । (अमिध्यायीत 
सन का एकाम 1 ध्यान करता हे श्र्थात्‌ शकार ध्यान से 
स मनं विषयों से रदित दो जाता द । ( हवेदितः ) सावधा- 
तासे। (तुरम्‌ ) अति शीघ्र] ( एव ) दे। (जगत्याम्‌ } 
जगत्‌ । ( श्रभिसम्पद्यते ) दोनों प्रकार फे धन-एश्वर्य तथा 


अरश्नोषनिषद्‌ । दशय 


राञ्यादि सामप्री से युफ टदोता है। ( तम्‌ ) उस ज्ञानी को 
( ऋचः) ऋग्वेद के श्रनुकरूल अर्थात्‌ गुण के क्षानरूप सव 


- सामग्री । ( मचष्यलोकम्‌ ) मदुष्यों के राज । ( उपनयन्ति ) 


1 ॥ 


जिस प्रकार उपनयन संस्कार से दूसरे से उत्तमता दोती दै 
यात्‌ वह्‌ वेद पटने का अधिकारी होता दै । (स ) वह] 
त्र ) इस जन्म में । ( तपसा ) तप से । ( ब्रह्मचर्येण ) बह्म 
चर्य अथौत्‌ वेदायुकूल कर्म से । ( श्रद्धया ) श्रद्धा से । (सम्पन्नः) 
बरह्यज्ञान से प्राप्न करकं । ( महिमानम्‌ ) परमात्मा की महिमा 
को । ( श्रलुभवति ) अनुभव करता ह । 


च्र्थ-क्पि कहते है कि जव वह ओम्‌ कौ एक मात्रा 
प्रधान च्रकार का सि्थित्त चित्त से ध्यान करता हेतो उस 
उपासना का यद फल दयता दं कि वह्‌ मेधा बुद्धि को भाप करके 
प्रति शीच्र प्रध्वी पर मनुष्यों मे विद्टान्‌ दौकर मन्यो षर 
शासन करता दै शरीर तप श्रौर ब्रह्मचर्यं से थक्‌ दोकर श्रद्धा 
से युक्त होकर परमात्मा की महिमा को ज्ञात करतादे। जब 
तकर मनुप्य परमास्मा के ध्यानम न लंगे । तव तक्र वह्‌ संसार 
मेँ राज्य करने योग्य नदीं दयता 1 


अश्न--परमात्मा के ज्ञान श्यीर रान्य से क्या सम्बन्ध दै ! 


उत्तर--परमत्मा फ ज्ञान क विना मन पर अधिकार नद्यं 
होः सकता, जिसका मन पर अधिक्रार न दो वह इन्द्रिय चौरं 
रीर पर ठीक भ्रकार धिकार नदीं रखता, जिसका शरीर पर 
श्मधिकार न दो, उसकी सन्तान श्रधिकार में नदीं रहती; जिसकी 


` सन्तान अधिकारमेंनदौ वह टोला पर, शासन नदीं कर 


सकता. जिसका टोला पर ्रधिकारन दो; वह गांवःपर किस 
प्रकार शासन कर.सकता ह चौर ज्िसकी गोव मे शासन नः 
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वह्‌ भान्त जौर देशे पर किस प्रकार राव्य कर संकता. दै } श्रतः 
संसार पर राज्य करने का मूल कारण सन-पर रान्य ` करना 
दे ओर सन पर राज्य बिना त्रहज्ञान के दो नहीं सकता । | 
 -भरश्न-दमतो देखते है कि इस समय बहुत से राजा जो 
न्दाज्ञान से शूल्य है, परन्तु किर भी शासन कार्य करते है 
यह स्यो १ । 
. .  उत्तर--निस्सन्देह बह राजा कलते दै, परन्तु वद्‌ राजा 
है नदीपकयोकि यदि बह राजा दोते,तो उनक्रो शरीर-र्तक श्रौर 
सेना की ्राचश्यकतौ न्न होती; राजा भजा का रक्तक दो दै । 
जिसको अपने शरीर के रकतार्थ श्नन्य के सहायता की श्चाव- 
श्यकता हो, बह सव भजा की रकता छिस प्रकार कर सकता दै । 
जो स्वयम्‌ भय करता है, बह प्रजा को निर्भय किस प्रकार 
मना सकता हे | 


` भररन-मन पर श्चधिकार होने से स्या शग की 
आवश्यकता नदीं रहती 
, उत्तर-भय पापसर होताहै। यदिमनवशमभंशेतो षद 
पाप करेगा दी नहीं । जो पाप न करे, उसको फिसी का मय होः 
दी नहीं सक्ताः क्योकि उसने किसी फो हानि दी नदी पहार 
शत दो । जव शतु दी -नदी, सब प्रजा, लो 
तरवस होती है, जो इसका होना श्रपने लिये निन्मित विषार 
करती दै, फिर भंग-दकतक की भावश्यकता ही कया १ 
अथ यदि दिमाच्रेष मनसि सम्पद्यते सोऽभ्त- 
रिं य्भिर्तीयते स सोमश्नोकम्‌, स सोधक 
बिभतिमतुमूय पुनरावस्ते ॥ ४ ॥ ४६ ॥ ` 
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प० क०-( चय ) एक माचा की उपासना.के पश्चत्‌ । 
~ (यदि ) यदि। ( द्विमात्रेख ) अकार, उकार दो मात्रार््ो से) 
( मनसि ) मन मेँ । ( सम्पद्यते ) परमात्मा के. ध्यान को पराप्त 
फरता दै अर्थात्‌ ज्ञानि श्रौर कर्म॑दोनों होते है! (स ) वह, 
ज्ञानी पुरुप । ८ भन्तरित्तम्‌ ) पराकाश मे वसनेवाले दसरे लोकों 
को 1 ( युभिः ) यजुर्वेद विधा श्र्थात्‌ ज्ञान के अनुङ्कल कर्म 
से ! ( उन्नीयते ) उन्नति करता दै । ( स ) वह ज्ञानी पुरुष । 
( सोमलाकम्‌ ) चन्द्रलोक पर शासन करता हे। (से) वह्‌! ` 
( सोमलोकं ) चन्द्रलोक की हृद्घमत के द्वारा) ( ) 
हाँ के खुखों को । ( अ्ुभूयः ) मालूम करफे । ( पुनः वि ) 
फिर लौट श्राताह। 
श्र्थ--यदि संसारिक रेश्व्यं तथा राज्य को देने वाज्ली 
उपासना के पधात्‌ अकार उकार दो मात्राश्नो से, मन को ज्ञोन 
श्रौर कर्मके वारा परमात्मा फे ध्यान मेँ लगावे, तो बह 
श्राकाश में रहनेवाज्ञे दूसरे लोकों पर भी राज्य करता द, बह 
चन्द्रलोक पर शासन करता द श्रोर बके सुखो को श्रचुभवे 
करफे फिर प्रथ्वी पर लौट ता ह । ताप्य यहं हे फि सांसा- 
रिक रेश्वर्य नष्ट-कारक है । यदि ऋपि का आशय यह ससा 
जाये करि एक मात्रा कौ उपासना से तो इन्द्रियो का सुख ओर 
वादिरी ज्ञान भप्त होता दै मौर मन के भीतर ज्ञान घौर कर्म 
से जव उपासना कसते टै तो उसको मन में शांति का दर्शन 
होता हे जिस शांति फो संसार के राजा किसी दशा मे पराप नहीं 
. कर सकते दै, इसको न्क्ञ-उपासक-जन ही प्राप्न कर सकते दै । 
म्रश्न--राजाश्रों छो शान्ति क्यों प्राप्त सीं होती १ ` ` 
उत्तर--संसार के राजाश्नों को च्रन्य राजाश्नों की उन्नतिं से 
भय, रजा परे भय किं कीं प्राणान्त न करदे, राज-सिंदासन से ` 


त क>न 
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न उतार द, मरण का विचार, उन्नति की श्रभिलाषा इत्यादि षते 
है, जिससे शाति नदीं हो सकती । 

अश्न-तरह्य-उपासक मे यद दोष क्यों नहीं दोते ? 

उत्तर-नहय-उपासक को दूसरे कौ उन्नति का भय , किस 
रकार हो सकता है; स्योकि चह जानता दे किन्रद्यकीं 
उपासना से वद्‌कर च्रौर कोड श्रानन्द्‌ नदी दै, जोदृसरे को प्राप्त 
दो । उसको तो दूसरों की दीन दशा पर द्या ध्रातीदेश्नौर 
इसको मौत का भय हो ही नदीं सकता ; क्योंकि वह जानता है 
कि िंस मार्गं पर पर्ुचने के लिये शरीररूपी गाड़ी मिली थी, 
वह ब्रह्मज्ञान मुभे मित्ञ गया दै । जव माग पर पहुंच गये, तों 
गाड़ी के दोने से क्या लाभ ? गाड़ी से प्रथक्‌ रहना दी उत्तम 
है ! जव तक शरीर रदे, जव चला जवे श्रौर न वह किसी का 
अधिकार लेता है । निदान ्रह्म-उपासक के पास कोई अशान्ति 
का साधन ही नदी, जिससे उसे श्र्ान्ति कष्ट दे । 


मरश्न--इनको आवश्यकता क पराप्त करने का विचार तो 
वश्य होगा चौर इनको चिन्ता भी श्रषश्य दोग । 

उत्तर--श्रात्मा को किसी वादहरी चस्तु की च्रावश्यक्रता ` 
नरी; जितनी च्रावरकता हे, वह सवे शरीर श्योर मन की है । 
जो शरीरको किराया की गाड़ी समभता दै, उसको शरीर की रक्ता 
की स्या आवश्यकता १ रन्ञा का काम स्वामी का दै 1 च्रात्मा 
को जिसकी आवश्यकता हे, वह भीतर बिदयमान्‌ दै; जो किसी 
द्शा में पथक्‌ नदीं हो सकता । जव वह प्रथक्‌ दी नदी छे ` 
सकता, तो जरूरत ही स्या रदी । 


भरन-अपने शरीर को जरूर न भी हो, तो छल फे 
मद्यां की ्नावश्यकता का तो अवश्य ध्यान दोगा । 
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उत्तर-जेसा अपना शरीर परारन्थ फे श्चाश्रय जीता दै 
» एेसा ही छल के मनुष्य भी प्रारब्ध के ्राश्रय जीते है; क्योकि 
वह जानता दहे कि हम इस शरीर में श्रपनी इच्छा से नहीं 
श्राये; किन्तु कर्मो का फल भोगने के वास्ते परमात्मा ने हमें 
भेजा हे 1 श्रत: यद्‌ शरीर कारागार हे । कारागार के बन्धुमो 
को ्रपनी च्रथवा श्रन्य बन्धुश्रों की रोटी कौ चिन्ता करना 
श्मज्ञानतां हं ¡ अतः महा ज्ञानी पुरुप स एेसी ्ज्ञानता क्योकरः 
हो सकती हे । यदह सव चिन्ता मूखोँ को दोती दै, विद्रानों 
को तदी । 


थः पुनरेत' च्रिमान्न णोभित्येतेनैवात्तरेण परं 
पुरुषमनिध्याथीत स तजसि सुय्य सम्पन्नः । 
यथा पादोदरस्त्वचा विनिश्ु च्यत एवं हवे स 
पाप्मना विनि क्तः स सामभिख्त्रीयत्त ब्रह्मलोके 
स एतस्मालीवघनात्परात्परं पुरिशथं पुरुषभीचतं , 
तदेतौ श्लेकौ भवतः ॥ ५1 ५७॥ 
प०क्र<-(यः) जो ज्ञानी पुरुष । (पुनः) फिर. । 
( एतत्‌ ) यह उपासना ! ( तिमात्रेस ) तीनों माच्रा्मों अथात्‌ 
श्मोदेम्‌ परमात्मा के सर्वोत्तम नाम को पूर्णं ध्यान से जपता है । 
( श्रनेन ) इसक्र हारा !( एवे ) हं 1 ( अन्तरेण ) शक्र अथात्‌ 
नाशरदित । ( परम्‌ ) महान्‌, श्रति सुक्म ¡ ( पुरुषम्‌ ) सारे 
जगत्‌ में उयापक परमात्मा को । ( अभिध्यायीतत ) योग दारा 
रत्यक्त करके ध्यान करता है । ( सः ) बह उपासना करनेवाला । 
{ तेजसि ज्ञान के वदानेवाले ! ( सूर्यः ) वेद्‌ मे । ( सम्पन्न ) 
आप्त होकर । ( यथा ) जैसे । ( पादोदर ) साँप जिसके पेटदी 
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पोव होते है । ( त्वचा ) केचुली फो । ( विनिुशच्यंत ) नितान्त 
त्याग कर देता दै । (दवै ) इसी प्रकार उपासना करनेवाला ] 
(स ) वह्‌ । ( पाप्माना ) मन के भीतर जो मल, विकतेप श्री 
आवर्ण दोप है !( विनिसुक्तः) चूटकर । (स ) वद । 
( सामाभि ) सामवेद से बताई इदं उपासना से । ( उन्नीयते ) 
वड़ा को प्रप्र करतां हे । ( नह्मलोके ) परमात्मा के दर्शन को 
आत्त करता हे 1 ( स ) वह । ( एतस्मात्‌ ) इस भत्यक्त जगत्‌ 
मे । ( जीवनात्‌ ) जीवात्मा देने बाले शरीर से । ( परात्‌) जो 
कारणरूपी सूम प्रकृति हे । (परम्‌ ) इससे भी सदम जो 
परमात्मा दै, जो एक-एक परमाणु के भीतर भी चियमान दे । 
( पुरिशयम्‌ ) जो जगवरूप मकान मेँ रहता है श्र्थात्‌ जगत्‌ 
मे सर्वत्र व्यापक दै । ( पुरुषम्‌ ) जिसका नाम इस कारण से 
पुरुष दै । ( दते ) उसके दर्शन करता ह । ( तद ) उसके 
विषय में । ( एतो > यह्‌, वह्‌ । ( श्लोकी ) श्लोक । ( भवतः ) 
प्रमाण है । 
भर्थ--पिप्पलाद ऋषि ने कदा किं जव कोई ज्ञानी पुरुष 
पूरं श्रोदेम्‌' की उपासना करता दै अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म श्रौर 
उपासना के कर्मं को ठीक-टीक नियमालुञ्रल करता दै श्रौर इस 
शनोेमू' के दारा परमात्मा का ध्यान करता है; वह पुरुष वेद 
मूल को समकर जिस प्रकार सोप श्रपनो फेचुल को घोड़कर 
सखतन् ह्यो जाता है; इसी भकार वदं गन कफे तीन प्रकार के 
जो दोष दैँ--मल, विक्षेप श्रौर आवरण इनसे छूट जाता है । 
वृह जिस उपासना के राशय से सामवेद का भकाश हश्मा 
दे, इससे वदे प्रप्त कर -लेता दै भौर ब्रह्म के दर्शन से वह 
इस भवयक्त जगत्‌ से चिनार करता हा, अपनी दह से सूक्तम, 
ओर इससे सूरम.कारण. शरीर अथात्‌ अङृति श्नौर इससे. भी 
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सूम परमात्मा, जिसका यह्‌ जगत्‌ व्याप्य है, उसको देखतां 
६4 इस विपय में यह दो श्लोकं प्रमाण है । 


प्रन--्नन्य टीकाकारः तो सूर्य का अर्थ सूर्यलोक करते रै 
मने सूर्य का चर्थं वेद्‌ किस अकार क्रिया? 


उत्तर-सूर्य दो है, एक भाक्ृतिक सूर्य जिससे नेत्र को 
सहायता मिलती दहे; नेच रूप को देखते है चनौर इससे 
रातरि-दिवस काज्ञान होता दहे। दूसरा श्रासिमिक. सूर्यं जिससे 
ब्रह्मदिने तथा तरह्यरान्नि का ज्ञान होता दै, वह वेद्‌ दै, यर 
श्रात्मिक विषय दे, रतः यहाँ सूर्य का र्थ वेद दै । जो बेद्-ज्ञान 
से परिपूणं होता हे, वदी परमात्मा को जान सक्ता है । जो वेद्‌ 
„ के ज्ञान से शूत्य दे; वह्‌ परमात्मा को नदीं जान सकता । 


भ्रश्न--दम वहत से वेद्‌ के जानने वालों को ज्ञान से शूल्य 
पाते है? 


उत्तर--जिसफ मन में तीन भकार के दोष ह, रथात्‌ मलः. 
विक्तेप, आवर्ण, वह बवेद्‌ शब्दं को समता ह्या भी नद्य-ज्ञान 
से शून्य रहता दै । यथां प्रत्येक मनुष्य जो श्रपने नेत्र से ्रपने 
ही नेत्र को देखना चाहे, उसको शीशे की श्रावश्यकता है! जो 
नेत्र के श्ंजन को देखना चाहे, बह भी चिना दर्पण के न्दी 
देख सकता । चरतः दयालु परमात्मा ने भ्येक जीव को अपना 
स्वरूप जानन्ते के किये .एक दर्पण दे रक्खा है; जिसका नाम 
मन दै; परन्तु चरधेरी राधि मेँ दर्पण के होने पर भी दृष्टि नदीं 
श्चाता, इस ज्िये परमात्मा ने सूर्य दे दिया दै, जिसका नाम 
वेद्‌ दै; परन्तु दर्पण में तीन दोषों में से कोड दोष ्राजकेःतो 
सूर्य कौ विद्यमाचता मे भी देख नदीं सकते । इस कारण जिस 
विद्वान्‌ के मन में दोप दै, वह मरमात्मा.के दर्शेन नदीं कर सकता। 


३६२ .. ` द्शनानन्द-उपनिषद्‌-समुर्चय ` 
प्ररन-मल-दोष किसे फदते है । | । 
<उन्तर-मलदोप मन के पवि दोने का नाम है; जिसमे 

दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार दे जेसा क्रि आज-कलं 

रत्येक सनुष्य दश्बर से प्रार्थना करता हे कि दे परमेश्वर ! 

शक्ल का अंधा, गोऽ का पूरा मेज । 

` परश्न--विक्ेप दोप किसे कहते है ! 

उत्तर-मन के चंचल शमे का नाम विक्तेप ता हे, श्रतः 
चंचलता मन का विकतेप दोप है । एक वस्तु मित जाती हे, भट 
शूसरी का विचार निद्यमान । मन की इच्छा पूणं दी नदीं होती। 

मरश्न-्रावरण दोप किसे कहते दै 

उन्तर--्षचरर्‌ दोप का नास मन जो ऋरटकर कए परदः 


ह; वह जव तक स्थिर है, तव तक कोई परमात्मा को नदीं देख 
सकता! 


भश्न--जवकि ब्रह्य निराकार दै, तो उसको किस प्रकार 
देख सकते हैँ १ जव जह्य देखा नदीं जा सकता, तो पि ने 
उसको देखने का उपदेश स्यो किया ? 
` उत्तर-म्रत्येक वस्तु जिसका प्रत्यन्त होता है, उसी को 
देखना कदा जाता है । देखने के चरथं इन्द्रियों से रभव करना 
दै। यथा कोई कटे कि दाल मे नमक श्रधिक दै; यदि कहे कि 
केसे जाना, तो उत्तर भिता है कि लाकर देखी है 1 इसी प्रकार 
नह्य का देखना कदा है \ 


भरशन--इन्दरियो से जो अजुभव न हो; उसके देखने फे लिये 


कोई शब्द्‌ प्रा सकता है; जह्य तो किसी इन्द्रियों से नदीं जाना 
जाता, फिर उसका देखना, फैसा ! 


अश्नोपनिपदू ३६३ 


उत्तरत्र मन से जनाजाता दै श्रोर मन कां सम्बन्ध दोर्नो 
भकार की इन्द्रियों से है, इसलिये मन को उभय इन्द्रिय का 
है । श्रः जह्य मानसिक अत्यन्त होने से त्रह्य को देखना कहा । 
तिस्रो - भात्रा सृत्युमत्पः परयुक्ता अन्योऽन्य- 
सक्तायनविप्रयुक्ताः। क्रियाञ्चवाद्याभ्यन्तरमध्यमाश्चु 
सम्यक्‌ प्रयुक्ता न कम्पतेनज्ञः ॥६।५८॥ 
प० ०--( तिसः ) तीन दी । ( मात्रा ) श्रकार, उकार, 
` सक्रार अथवा जाग्रत, स्लप्र, सुपप्नि अथवा ज्ञान, कर्म, उपासना । 
( श्र्यु ) श्रत्यु को तैर कर [ ( प्रयुक्ता ) उपासना के समय ठीक 
, नियमयूरक श्नोकार का भयोग श्र्ात्‌ श्रोकार का मन से जप 
भरते इए 1 ( अन्योन्यऽसक्ता ) तीनां का ठीक सम्बन्ध स्थित 
करके ( ्नविश्रयुक्ता ) जो तोड़-फोड्‌ कर जाप न किया हो । 
(क्रिया) क्रिया में हरकत में । ( बाद्याभ्वंतरमध्यमासु) जो 
बादर-भीतर श्रौर मध्य मे हो । ( सम्यक्‌ युक्तासु ) जो ठीक- 
ठीक नियसपूर्वक की गदं हो । (न ) नदीं । ( कम्पते ) कोपना, 
चवराना । ( ज्ञः ) जो. उपासना करनं वाल्ला योगी हं । 
पर्थ-जो ज्ञानी पुरुष "ओम्‌" की तीन माव्राच्मों अरथौत्‌ 
छकार, उकार, भकार को मिलाकर ठीक-टीक उपासना करता 
है, जिसका कोद कर्म॑ नियम के विरुद्ध नदीं होता; जिसकी 
श्रात्म क्रिया, वाह्य क्रिया अर मध्यम क्रिया सव टीक-टीक 
होती दै जिसको भय, लला श्रौर संदेह की भरकाशक इत्ति 
रथात्‌ पाप का चिचार विद्यमान नदी, वह्‌ योगी किसी जगत्‌ - 
म) किसी दशाः मे भय नदीं खाता ! यदि कोद संसार में निर्मय 
क्ले सकता है, तो चह केवल योगी दो सकता है । श्रतिरिक्त 
योगी के श्रौर कोई.निर्मय नदीं दो सकता । यदि राजा हो, तो - 


दक दर्शनानन्द्-उपनिषद्‌-समुच्चयं 


श्रपते से बड़े राजा का भयः; यदि धनी हो; तो तस्करादि का 
भय श्रौर यदि चक्रवती राजा भी दो जावे, तो मौत का मर्थ 
वश्य रहेगा । । 

भ्रशन -योगी को क्यों भय नदीं दोता ! 

उत्तर-भय के कारण तीन होते दै-प्रथम यदह कि स्वयम्‌ 
पाप करे, द्वितीय यह्‌ कि राजा अन्याय, दृतीय अविया दो । 
योगी पाप नहीं करता श्रौर न जिसको राजा समभता दै वह 
अन्यायी हो सकता है ! योगी जानता दै कि प्रतिरिकत श्चपने 
कर्मो फे को दुख-युख देने बाला नदीं । जव मँ पाप नदीं करता 
तो सुमे दुःख कौन दे सकता दै } च्रविथा योगी के पास नहीं 
जाती 1 जव भय के कारण-न हों, तो भय किंस प्रकारदो 
सकता हे । | ॥ ४ 

, ऋश्भिरेतं यज्ञभिरंतरिततं सामभि्थत्तस्कवयो 

वेदयन्ते । तमोद्भरेैवाऽऽयतने नाऽन्वेति विदान्‌ 
यत्तच्छान्त मज्रमभ्रतं भयं परं चेति ॥७।५६॥ 


प० कर०--( ऋग्भिः } ऋग्वेद ज्ञानकांड रीर जाग्रत वस्था 
से। (एतम्‌ ) इस लोक को 1 (यजुभिः) यजुर्वेद कर्मकांड शरोर 
सश्र अवस्था से। ( अन्तरिततम्‌) चन्द्रादि सोकों को + ( सामभिः) 
सामवेदी उपासना कोड चोर सुषु अवस्था से । ८ यत्‌) जो 
मिलता है उसको । ( कवया ) ज्ञानी विद्वान्‌ ! ( वेदयन्ते ) 
जानते है । ( तम्‌ ) उस । ( श्रोकारं ) परमात्मा के सर्वोत्तम 
नाम को 1 ( एव ) है । ( आयतनेन ) आभम से । ( अन्वेति ) . 
` प्राप्तकरवा हे 1 ( विद्वान्‌ ) विद्धान्‌ । (यत्‌ ) जो । ( तत्‌) 
बह । ( शांतम्‌ ) इच्छा तथा क्लेश रदित ।( अजरम्‌ ) अजर । 
` (श्रतं ) अमर 1 ( अभयम्‌ ) निर्य जो सर्वत्र सदा निर्भय 


श्रश्नोपनिषद्‌ । 
हो । ( परम्‌ ) अति सूम शौर महान्‌ । ( च ) रौर । ( इति ) 


यष्‌ परिणाम दै । । । 
>. छर्थ-पिप्यलादि षि ने कहा कि ऋग्वेद अथोत्‌ ज्ञान- 
+ कांड से इस लोक को, यजुर्वेद अर्थात्‌ कर्मकांड से आकाशा में 
` निवास करनेवाले अन्य लोकों को रौर सामवेद से जो| ङ्च 
भप्त योता दै, उसे पूरणं ज्ञानी पुरुष जिन्दोने योग श्रौर समाधि 
, से सद्धिया को जान लिया दै, बही बता सकते दै ! उस च्नवस्था 
को कार के श्राश्रयसे दी सर्व-साधारण मनुष्य प्राप्त करते 
है, जिसमे शांति प्राप्त होती दै अथात्‌ फिर कोर इच्छा शेष 
नहीं रहती कि जिसकी. श्नोर मन जवे; न -बुदापे का अवसर 
भराप्त होता ई । त्यु से प्रथक्‌ रहता है चौर निर्भय रहता है 
श्यौर जो सवसे महान्‌ दै, उसको प्राप्त कर लेता है । 


` इति. पन्चम अरश्न सममः! 


५) नः 
ॐ $ॐई 


अथ ष्टम्‌ प्रन 


श्रथ हैनं सुकेशा मारदाजः पप्रच्छ ४ [ 
हिरस्यनामः कौशल्यो राजपुत्रो माष्ठपेत्यंसं पर्न 
भ्च्चत्‌ ! षोडशकलं भारद्वाज ! पुरुषं वेत्थ !. 
तमहं र्मारनरुमवम्‌ नाद्निमं वेद्‌, यद्यरमिमम- 
वेदिषं, कथं ते नावच्यमिति, समूलो, वा एष । 
परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति, तस्माजादौम्धनुलं 
वक्तु, स तूष्णीं रथमारुद्य भ्रचन्ाज । चं त्वा 
कुच्छामि कासौ । पुरुष इति ॥ १।६०॥ 

प० क्र०-( श्रथ ) शिव के प्रश्न के उत्तर के पश्चात्‌। 
( केशा भारदराजः ) सकेशा नामी भारद्वाज छपि की संतान 
से । ( देन्‌ ) स्पष्ट पिप्पलाद पि से । ( पमच्छ ) प्रशन 
करिया । ( भगवन्‌ ) ह गुरु महाराज । ( हिरस्यनाभः ) जिसका 
नाम दिरस्यनाम दै । ( कौशल्या ) जो कौशल गोचर मे उत्पन्न 
इरा । ( राजपुत्रः ) राजा के लड़के ने । (साम्‌ ) मेरे। 


( उपेय ) पास ्राकर ! ( एतं ) इस । ( भश्नम्‌ ) प्रश्न को । 
(एच्छत्‌ ) पृ्ठा । ( षोडशकलं ) सोलह कला वाले । 


5 
+ \ 


अश्नोपनिपदू १७. 


{ भारद्वाज ) हे भारद्याज ऋषि कौ संतान । (पुरुषम्‌ ) संसार 
में सर्वत्र व्यापक श्रथवा शरीर मे व्यापक का! (वेत्थ) तू 
"जनिता हं । ( तमू ) उस । ( अहं ) मेने । ( ङमारम्‌ ) कमार 
को 1 ( श्रत्रवम्‌) कदा । (न) नदीं । (अहम्‌ ) मने । 
इमम्‌ ) उसका 1 ( वेद ) जाना । ( यदि ) यदि 1 ( रदम्‌ ) 
भने । ( इमम्‌ ) उसका ! ( श्रवेदिपम्‌ ) जाना होता । ( कथं.) 
किस लिये । (ते) तुको । (न) नदीं । ( अवक्यामि ) 
वताता । ( इति ) यद 1 ( समूलो ) बीज से अर्थात्‌ जड से। 
(वा) ह। (परिशुष्यति ) सख जाता है। (या) जो । 
( श्रचृतम्‌ ) मिथ्या चस्तु कौ मूल के विरुद्ध । ( अभिवदति ) 
कता दे । ( तस्मात्‌) इस कारण से । (न) नीं | 
( अर्हम्‌ ) शक्ति रखता । ( अनृततम्‌ ) भढ को । (वकम्‌ ) 
सीमा से की। (स) वह. (तरष्णीं) चुपचाप । 
स्थमोरुह्य रध पर वैठकर । ( प्रवत्राज ) वयँ से चला गया! . 
(ते ) इसको । ( त्वा ) श्रापसे। ( पच्छाभि) पचता ह| 
( क्व ) कँ । ( श्रसरौ ) बद्‌ । (पुरुप) पुरुप है । ( इति.) यद्‌ । 


थ--शिव के प्रशन के उत्तर के पश्चात्‌ भारद्माज गोत्रमेः . 
उत्पन्न हुच्रा सुकेशा लामी ऋषि ने पिप्पलाद्‌ ऋषि से प्रश्च करिया 
कि हे गुरु ! एक दिन हिरण्यनामि कोशल देश के राजयुत्र, ने 
मेरे पास श्राकंर प्रभ कियाक्रि दे भारद्वाज ! तु. इस १६ कला- 
वाले पुरुष को जानता है ? मैने उस राजकुमार से कदा--दे 
राजकुमार ! ` मै उसे पुरूपं को नहीं जानेता । यदिं जानवा, तो 
कोर कारणन था किमे तुमको न ` वतताता। वहं मनुष्य जो 
घटना के विरुद्ध कहता अर्थात्‌ मिथ्या बोलता दै; वह जङ्-मूल 

नष्ट टो जाता दै । इस कारण मेँ मिथ्या बोलने की . शक्ति 
नही रखता । मेरी इस वात को सुनकर. रथ परं सवार दी 


"च, दुर्ध॑नानन्द्‌-उपनिषदू-सयु स्वं 


सबला गया । अतः भँ श्रायसे वही प्रभ्न करता कि बह पुरुष 
घोड़श कलाबाला कौनसा हे ! 


तस्मै ख रोवाचं । हृैवान्तः शरीरे सोभ्य 1 

स पुरूषो यस्मिन्न ताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ 
२।.६१ ॥ | | 
प० ऋ०-( तस्मै ) इस सकेशा फे प्रश्न के उत्तर म 1 

< सहोवाच ) उस पिप्यलाद्‌ ऋषि ने कटा । ( इ) यदा । 

- (एव ) है! ( श्नन्तःशरीरे ) शरीर के भीतर । ( सोम्य ) दे 
भिय शिप्य । ( स ) ब्‌ । ( पुरुप ) पुरुप अथोत्‌ जीवात्मा ह । 

( यस्मिन्‌ ) जिसके भीतर । ( एता ) यद । ( पोड़शकला ) १६ 


कला 1 ( प्रभवन्ति ) उत्पन्न होती दै । (इति) यद परिम है । . 


शर्थ--पिप्पलाद्‌ ऋषि ने सुकेशा के प्रशन ॐ उत्तर मे का~ 


, “हे भिय शिष्य ! वद्‌ पुरुष कीं दूर नहीं रदता, जिसकौ खोज 
मे करिसी दर स्थान पर जाने की श्रावश्यकता हो । किन्तु वद 
, इस शरीर के भीतर है, जिसके भीतर यद षोडश फला उत्पन्न 
, द्योती है । 
अश्न--यदाँ पुरुष से जीवात्मा का श्रथ है अथवा भद्य का; 
-क्योकिं पुरुष शच्द्‌ के र्थं जीव-नद्य दोनो हो सकते है । - 
` उत्तर-- यदय पुरुष से तासर्यं जीवात्मा है, क्योकि गनी 
श्रुति इसकी युक्ति दै; परन्तु चौथी श्रुति परमात्मा री महिमा 
का बन करती दै अवः जीवात्मा.परमात्मां दोनों शरीर े 
भीतर रहते है । एक षोदश कला्मों को उत्पन्न-करता है; क. 


` -बोदृशं $ला्ों से काम लेता । इसरिये धोडश फलावातते . 
१.4 । 


` वोन रो सक्ते दै 


[थ 
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` अश्न-श्र.ति में पुरुप शब्द एक वचन दै, इस लिये एक ही 
र्थं ले सक्ते दै; दो नद्यं 


उत्तर--एकफ़ देखने से दोनों का एकं साथ दर्शन होता है। 
यथा नेत्र चौर नेत्र का अंजन । दर्षण'सामने आते ही एक साथ 
देखे जाते ह; इस लिये एकं ही साधन दोनों के देखने के वास्ते 
है । अतः श्रति ने एक वचन दिया है, परन्तु तास्य्य दोनों का 
विदित होता है 


स ईकाञ्चक्रे करिमिनन्वहघुत्ान्त उत्कान्तो 
सविष्यामि ) कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते अतिष्छास्- 


मीति ॥२३।६२॥ 

प० क्र०--(स) इस जीवात्मा ने । (ईत्तांचक्र) विचारा । 
( कसिमिचं > किसके निकलने मे ¡ ( अहम्‌ ) मै । ( उक्कान्तः ) 
निकालनेवाला । ( उत्कान्तो ) निकलने से । ( भविष्यामि ) 
ह्योऊगा । ( कस्मिन्‌ ) किसके । ( वा ) च्रथवा । ( प्रतिष्ठिते ) 
ठ्रने में । प्रतिष्ठिस्यामि ) स्थित रहगा । ( इति ) यद । 

अर्थ--जीवात्मा ने विचार किया कि इस शरीर से किसके 
निकलने में सुमे शरीर को चोड देना होगा अर्थात्‌ शरीर मे 
कौन सी वस्तु दै, जिससे मनुष्यं जीवित रहता दै चौर किसके 
निकलने से मदुष्य की मृत्यु हयो जाती दे। यदि नेत्र निकल जावे, 
तो काना हयो जात्ता दै, परन्तु जीवित्त रहता देयदि श्रवण प्रथक 
हयो जाये, तो बहरा हो जावेगा ; परन्तु जीवित्त रहेगा । इसी 
भरकर प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय नौर कमेन्द्िय के प्रथक्‌ दो जामे से 
शीर मे दोषतो आ जाता है, परन्तु शृत्यु नदीं होती, किन्तु 
जिस समय प्रणि निकल जाके, उस समय जीवात्मा शरीर में 
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नदीं रह सकता । शतः भ्रण के नष्टेन से भयु 
जाती है। क 


परश्न-शिर के कटने श्रौर भाण के निकलने से गघ्यु श्रवश्य 
हो जाती ई ; किसी शरीर इन्द्रिय श्रथवा शद्ग के पथक्‌ दोने 
से नद्यं इसका क्या कारण ई ? 

उत्तर- शिर मे क्ञान-इन्द्रियौ है, जिनसे जीव को नैमित्तिक 
ज्ञान प्राप्न दोता द श्रौर प्राणों में क्रियाटाती हे, जिससे जीवात्मा 
फे भरयतन को सदायता मिलती दै ज्ञान श्योर प्रयत्नं ही जीवातमा 
के स्वभाविक गुण है । ्रतःजीवे के गुणो का सद्ायता दनेवाले 
यंत्र नहीं रदते, ता जीवास्मा शरीर मे किस देतु रद्‌ । शिर फे 
नदोन स क्ञानश्नौरप्राणकेनहोन स प्रयते निष्फल दा जाताह्‌। 


स प्राणमशजत्‌ प्राणाच्छु दधा खं वायु जयाति. 
रापः पथिवीद्धिथम्‌ मनः| चन्नमच्चा दीं तपो 
9 ४५ 
मंन्नाः कमेलोश्न लोकपु च नाभ च ॥ ४।६३॥ 


प०क्र०-- (स्र) उस चिपयों सर प्रथक्‌ परमेश्वर ने। 
( भाणम्‌ ) प्रण को । च्रसृजत्‌ ) उत्पन्न किया । (णोत ) 
प्राणे स । (श्रद्धाम्‌ ) श्रद्धा का उद्पन्न किया । { खं ) श्चाक।श। 
(वायुः ) वायु को । (उयाति ) श्रग्नि का) ( श्यापः ) जल को । 
( एथिवी ) एथिवी को । ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियों को 1 ( मन ) 
मन का । { अन्नम्‌ >) श्रन्न का | ( अन्नात्‌ ) श्रन्न स । ( वयम्‌ ) 
वीरको । ( तपः ) तप । ( मंत्रः) विचार से ] (कर्म) कर्म 
अथात्‌ पापःपुख्य । ( साका ) शरीर श्रथवा मनुष्य पशु 
आदि । ( जताकेषु ) स्थूल शरीर मे ! ( च ) शौर (नाम) संज्ञा, 
,( च ) इत्यादि । 
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द श्र्थ-सर्वत् व्यापक परमात्मा ने सनसे पूवं प्राण क्रिया 
देने के लिये उत्यनन फिये; स्योकरि जब तक कोई क्रिया करने 
वाला न हो, कों बस्तु उत्पन नदीं हो सकती ! उस पराण 
से श्रद्धा उत्पन्न इई, श्रद्धा से ्ाकाश उत्पन्न इया; आकाश 
के [पश्चात्‌ वायु इसफे पञ्चात्‌ अग्नि, इसके पश्चात्‌ 
जल, फिर प्रथिवी जव यह पोँयों भूत उत्पन्न हदो गये, तो 
उनके गुणों को श्रम करने श्रौर काम में लानेवासी 
इन्द्रियां शरीर इन्द्रियों को ठीक नियम मे रखने के तिये मन 
श्रोर सन को दृद रखने श्यौर इन्द्रियों को जीवित रखने के देषु 
श्चन्न उत्पन्न किया श्रौर चरन्न से वीर्य नोर वीर्यं से तप अर्थात्‌ 
पुरुपार्थं श्रोर उसस विचार श्चरौर विचार से कर्म-योनि अर्थात्‌ 
शरीर इससे विविध प्रकार कौ योनियों का विभाग घर्थात्‌ नाम 
उत्पन्न करिये । 
` प्रश्न--पएक उपनिपदू मेँ तो राटा से श्राकाश की उत्पत्ति 
लिखी अर यदोँ प्रथम प्राण श्रौर श्रद्धा दो लिख दिये । इन दो 
मेसेसटयकानसादं! 
उत्तर- परमात्मा के ई्तणए श्र्थात्‌ ज्ञानालुच्रूल क्रिया से 
काशादि उत्पन्न होते है; इस कारण परमात्मा के इतण का 
नाम प्रण श्रीश्रद्धा! क्रियाकानामम्रणश्रौरज्ञानका 
नाम श्रद्धा है । श्रतः दोना स्थान पर एक दी श्राशय दै, धिरोध 
नदीं हे । | । 
भरन--उस स्थान पर तो लिखा दे कि आ्मा से च्राकाश॒ 
उत्पन्न हृद्या । यदह कीं नदीं लिखा कि श्राल्ा के ईकण से 
श्राकाश उत्पन्न हुमा । 


७ दर्शनानन्व-उपनिषद्‌-सञु्षय 
उत्तर-जसे कते है बाप से वेट उतपन्न हुमा, क्य बेरा 
चाप की छपा रीर ज्ञान से उस्न्न नदीं होता, परन्तु कदा यदी 
जाता दै कि वाप से वेटा उत्पन्न हुखा ] 
प्ररन-पोड़श कला कौन सी है । 
उत्तर पोच प्रा, दस इन्द्रिया श्यीर पएक मन; इनको 
उत्पन्न करने वाल्ला परमात्मा, धारण करने बाला जीवात्मा द । 
भ्रश्न-परमास्मा को क्या प्रयोजन था, जो व्यर्थं जीवात्मा 
को यह्‌ १६ कल्ला देकर गड भे डाला ! 1 
उत्तर--इसका दया श्रार न्याय स्वभाव दे) जीवकी 
निर््लता पर दया करके जगत्‌ के उत्पन्न का कारण हश्रा, 
उसका अपना कोद स्वार्थं नदीं 
ख यथेमा नयः स्यन्दना; सघुद्रायणाः सथुद्र 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भिय ते तासां नामशूपे, ससुद्र 
इत्येवं भोच्यते ¡ एवमेवास्य परिद्रटुरिमाः पोडनश 
कलाः पुरुषायणाः पुरषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भिद्येते 
चाऽऽखां नामरूपे, पुरुष इयेवं प्रोच्यते स एषोऽक- 
लोऽस्तो भवति, तदेष श्लोकः ॥५।६५॥ 


. स० क्र०--( स ) इस पिप्पलाद्‌ ऋषि ने कदा । ( यथा ) 
जेसे। ( इमा ) यह्‌ । ( नयः ) नदी । ( स्मन्दमानः ) बहते हुए। 
( समुद्रायणाः ) जिनका सञुद्र घर है । ( समुद्रम्‌ ) समुद्र को । 
(राप्य ) माप्त होकर । ( अस्तम्‌ गच्छन्ति) चि से राप्त दो, 
जाते है \ ( भिये ) चट जाता है । ( तासाम्‌) इन नदियों का । ' 

८ नामरूप ) नाम ओर रूप । (समुद्र ) ससुद्र ६। ( इति ) ` 
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यह ! ( एव ). इस प्रकार। ( मरोच्यते ) कहा जाता है ! (एवम्‌) 
इस प्रकार से 1. { एव ) ह ( अस्य ) इसके }. ( परिदरष्टुः> 
इन सबको देखने वाले को । ( इमा ) यह । ( षोडशकला ) 
यद्‌ पोड़श कला । ( पुरुषाय ) जिनका पुरुष है घर । (पुरुपम्‌ ) 
पुरुष को । ( र्यः ) प्राप्त होकर । ( अस्तं गच्छन्ति ) राप 
दो जाती है! (भिद्यते) चट जाता है। ( तासाम्‌ ) उनसे । 
( नामरूपे ) नाम मौर रूप । ८ पुरुप ) पुरुष दै । ( इति ) यह 
( एषम ) इस प्रकार यदह । ( परोच्यते ) कदा जाता दै । (स) 
वह्‌ । : एव ) यद ¡ ( श्रकलः ) कलाश्नों से पथक्‌ है । (शरसतः) 
अमर । ( मवति > होता है । (तत्‌ ) इस विपय मेँ यह श्लोक 
प्रमाण हे। 

श्र्थ-पिप्पलाद्‌ पि ने कहा कि जिस प्रकार यद जो 
नदियँ वह्‌ रीं है, जव तक अपने सुरूय स्थान समुद्र तक नहीं ` 
पद्ुचरती, तच तो इनका नाम शौर रूप प्रथक्‌-पथक्‌ जान पड्तां 
है; किसी को सत्तलज'कहते हैः किसी को व्यास, किसी कौ धार 
हुत बड़ी होती है, किसी की छोटी, कोड वेग से गति करती दै, 
को धीरे, किसी के किनारे बहुत धे है, किसी के कम, किसी 
का पानी खारी, किसी को मीठा; परन्तु जिस समय यह्‌ सागर 
मे जा मिलती दहै, तो इनमे जो नामरूप का अन्तर था वह्‌ राप 
हो जाता ६1 उस समय श्तिरिकत सागर श्रौर किसी नाम से 
उनका उच्चारण नरी करते ! प्रथम सव नाम गुप्त दो जाते 
है श्रौर अन्तर-मेद मी मिट जाता है। इसी भकार यं 
पोड़शकला अर्थात्‌ प्राणं इन्द्रियां नौर मन इलयादि जो है, इनं 
सब का नियत्‌ स्थाने पुरुप दे । जव तक यद्‌ इन्द्र्यो उस-पुरुष 
को प्राप्त नदीं करतीं; तव तफ इनके नाम-कास. मोर. रूप प्रश्रक 
पथक्‌ दृष्टि पते है। घांख फा कार्यं देवतरादै^श्रौल की आरति 
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नाक शौर काम से प्रथक्‌ । इसी अकार श्रौर की दृशी है, 
ष्रन्तु जिस समय समाधि की श्नवस्था मे शरपने विषयो को यावः. 
कर पुरर को प्राप्त ह्यो जाती दै, तब तक इनका नामरूप शौर 
कमि सच चूटकर पुरुष ठी रद जाता दै 1 वह पुरुष कला थत्‌ 
इन्द्रिय रादि से अपनी जाति भें पथक्‌ दै । यद्‌ खव कला पुरुषं 
कानतोस्वरूपद्ीदैःन इसकी जाति से इनका सम्बन्ध ह 
श्नौर वह पुरुष मृत्यु से रदित दै । क्योकि मृत्यु उसकी होती हैः 
जिसका जन्मदीनतो पुरुष का जन्मद, न मृत्यु; यह सने 
शरीर के धर्म है । शरीर दी मरता, शरीर दी जन्मता, शरीरम 
` ही यह कल्ला निवास करती है । जव जीवात्मा अपने से बाहर 
की शरोर देखता है, तव श्रपने को अविया से कलाधारी स्वीकार 
करता है, जिससे मृ्यु आदि के भयमें लिप्त रता दै । जन 
भीतर कौ ओर देखता दै, तव अविधा नाश दहो जाती र श्नौर 
वह कला के अहंकार से सुक्त हो जाता दै। इस विषय में 
उपरोक्त श्लोक प्रमाण है । । 


छरा इव रथनाभौ कलायस्मिन्‌ परतििता, । 
तं वेद्यं युखषं घेद्‌ यथा भ्रा घो श्त्यु; षरिव्यथा 
इति ॥ ६॥ ६५॥ ८ 

प० क०--( अरा इव रथनाभौ ) जिस भकार गाड़ी ऊ 
पिया की नाभि ्रथौत्‌ पदी मेँ आरे गे होते है। (कला) इसी 
५ 1 (१ (क । ( ५१६ ) स्थो- 
पन ह ।, ( तम्‌ ) उसको । ( बेधम्‌ ) जो जानते दै । ( पुरुषम्‌) 
जो सर्त्रव्यापक है (वेद्‌) जानो! ( यथा) जिससे! 


{मा.) मव] (-नःः) हमको । ( मृत्युः.) सयु की । ( परिय 
मा कष्ट हो । ( इति ) यद 1 भ ५. 


भररनोपमिषदू, १० 


, श्र्थ--पिप्पलाद षि कहते है छषियो ! जिस प्रकार 

रथ के पिये की पी मे रारे लगे दोते दै, इसी प्रकार जिस 
पुरुष भें सव कला विद्यमान द जिसङ़े चिना कोद कला रद 
नष्ट सकती । इस जानने योग्य परमात्मा को जनो, जिससे 
मृत्यु के भय से युक्त दोते है । 


परश्न--क्यां इस संसार में नह्य जानने योग्य दै शौर कोद 
वस्तु नदीं ! 


उत्तर-निस्सन्देह विद्वान के विचार मेतो केवल ब्रह्म जानने 
योस्य &; क्योकि श्नन्य बस्तुश्रों के जानने से सत्यु के कषठ से 
वच नी सकता । यथपि मदुण्य ने भाङ्तिक ज्ञास के दवारा तोप, 
वन्दूक, डायनामेद के गोले आदि बहुत से यन्तर बना किये, 
जिसे दूसरों को मार सके; एन्तु रेखा कोद यन्तर नदीं वना 
जिससे मनुष्य भूतयु के भय से बच सके । योरोप-अरमेरिका जो 
आआङृतिक विज्ञान भे विशेष उन्नति कर चुके है; वहौँपरभी 
कोद भी मदाराजा एेखा नही, जिसको सत्यु का भय न हो । 
सव कं साथ अंग-रत्तक की वि्यमानता वताती दै कि वरँ के 
राजा शर्यु के मय से रहित नदीं । एडवडं सम्‌ जैसे सब से 
बड राजा की यृत्यु कट करती दै कि श्रव तक कोड एेसा यन्तर 
नहीं वना, जिसके द्वारा सृत्यु के भय से वच सकें । भतः जिस 
राति विज्ञान से मारना तो सरल दो जावे, परन्तु बचाने 
काकोई यन्त्रन मिले; तो यद्‌ क्षान श्रविधा से शरीर को 
श्रात्मा मानने बालो ॐ विचार मे तो जानने योग्य हो सक्तां 
, ; परन्तु जो मनुष्य ज्ञानी देवद कवल न्दा को आनना चांदते है, 
जिससे शृ्यु का दुःख कोई षस्तु दी नीं रहता, शर्थात्‌ जानने 
योस्य ज्य ्ी है; स्योकि इसके कषान से सन फा क्नान होनी 


६७६ र्शनानन्द-उपनिषद्‌ सु 


संम्भव है चनौर दंसंरे किसी के ज्ञान से उसका कान हो नहीं 
सकता } अतः एक ब्रह्य ' ही जानने योग्य हं । 


ताच्‌ हो वाचेतावदेबाहमेतत्पर ब्रह्म वेद्‌, 
नातः परभरतीति ॥ ७} ६६ ॥ 


प० क्र०-( तान्‌ ) उन सुकंश्चादि श्रपने शिष्यो को श्रन्तिम 
परिणाम वताने का । ( ( होवाच ) पिप्पलाद छऋपिनकदा| 
( एताषद्‌ ) इसी कदर । ( एव ) ६ । ८ चदम्‌ ) मे । ( द्य) 
परमत्माको।( वेद ) जानता ह| (न) नहीं । ( चतः ) 
इससे । ( प्रम ) श्रधिक् । ( च्रस्ति ) है 1 ( एति ) यह 


र्थ--पिप्पलाद्‌ ऋषि मे सुकेशादि श्पने शिष्यो स परि 
णाम निकाल कर कहा किं इतना ब्रह्मन्नान ह कि वह्‌ सव से 
स्मः सव स महान्‌ श्रथौत्‌ गुण मे सब से उच्च ह । इससे 
अधिक शओरौर कु मेँ ब्रह्मज्ञान के सम्बन्ध मे नदीं जानता श्रौरं 
इस विचारसे कि श्रार कोहं दृसरा जानता हो, तो व्रह्म 
ज्ञाने इसमे प्रथक्‌ मी होगा 1 कहा कि इससे पर न्नर 
कुछ नदीं । 
> भ्रशन--क्या पिप्पलाद ऋषि के पेसे कहने से एेसा परिणाम 


नदीं निकलता कि उन्होने बहमज्ञान की सीमा प्राप्त कर ली, 
जिसको कोरे प्राप्त न कर सके 1 


ऽत्तर--जितना जीवात्मा जान सकता दै, वह्‌ थही है किं 
नज्ञान अनन्त दै, उस नद्य से परे छलं नहीं । जव इससे परे 
सनको न हाना बता दिया, च्रपनेज्ञान फे होनेःका सी 
दसस , प्रका हो गया; - जिससे बह्म क्रा अनन्त होनादी 
स्थिव रहा+- । | 


1 [त +, 1 
४१ ०५०१ ~> 


प्रश्नोपनिषद्‌ २७७ 


ते तभचयन्तसत्वं हिनः पिता योऽस्माकम- 
-व्रिद्यायाः परं पारं तारयसीत्ति। नमः पर॑म्‌ विभ्यो 
नमः परम ऋषिभ्यः ॥ ८1 ६७ ॥ 
प० कर०--( ते ) वद्‌ । सुकेशादि ऋपि। ( तमू ) उस 
पिप्पलाद ऋपि को । ( शर्चयन्तः ) पूजा करके । (त्वम्‌) तू दै । 
(नः) भारा ।.( पिता शुरुहःतू दी स्तक दै! (यो) जो। 
( चास्माकं ) सको । (अवियाया) श्वि से । (परमम्‌) परे । 
(पारमम्‌) पार्‌, किनारे । (वारयसि) तेराकर ले जायगा । (इति) 
यह्‌ । ( नमः ) संस्कार पृजा हे । ( परमचऋपिभ्यः ) पूं वेद्‌ के 
जानने चाले को; दोचारा धुस्तक समाध होने का चिन्ह है । 
शर्थ--यु्शादि श्यो ने पिप्पलाद ऋपि.की पूजा.करके 
कहा कि-.मदहाराज ! श्राप दी हमारे शुर, जो दमको अविद्या 
के सागर से पारः करने की सामर्थ्य रखते .हं । यद्यपि संसार- 
सागर बहुत दी वड़ा हं श्रौर श्रविद्या ने सम्पूणं जगत को चेर 
रका दे, परन्तु श्चपिकी 1 हमको इस रविद्या से कोद 
मय नदीं रदा । इसलिए हे वेदों के तत्त्व के पूर्ण॑ज्ञानी ! तुमको 
वारन्रार हमारा नमस्कार है । ्रन्त मेँ पुनवीर क्लिखने से ज्ञात्‌ 
हा कि यह उपनिषदू समाप्त दयो गया। ` 
अद्‌ शान्तिः ! शान्तिः !। शान्तिः! = 
इति श्री प° गोड्धलचन्द्र दीक्तितेन संशोधितः भश्नो पनिषद्‌. - 
भापा-भाष्यं समाप्तः ॥ 


1 


[र 
^ स 


११ 
© <© 
५." 
क "+ 
५६ 
न शुणडकोषानेषद्‌ &&* ` 
शक । 
न वः 
प्रणस्य. परमात्मानं भिरानन्द्व सद्म्‌ । ; 
ख्डकोपनिषत्‌ व्याख्यायां भाव-भाषा विरच्यते ॥ ` 


रथं प्रथम युरडक-प्रथम खस्ड 
बया देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य 
भुवनस्य गोषा । स त्रहमविव्ां सवेविच्या प्रतिष्टा 
भयवोय उेष्ठ पुत्राय प्ार ॥ १॥ 9 


१० ऋ०-( नया ) चारो वेदो का ज्ञाता धर्म, ज्ञान श्रौर 
(१ से युक्त ! ( ) विद्वानों में! ( प्रथसः) प्रथस। 

सम्बभूव ) भद्र किया उदुभूत हुता । ( विसस्य ) जगत्‌ मे 
धरम के 1 ( कतो ) करनेवाले अयात्‌ प्रत्येक वणौ के नियमः 
बनानेवाते ! ( वनस्य गोप्ता ) स प्राणियों की रक्ता का 
९पदेश-दाता । ( स ) उसने । { त्रधषविा ) जदाबिद्ां को । 


युरुडकोपनिश्द्‌ ३०४. 


( सर्वविदा प्रतिष्ठाम्‌ ) सर्वं विथानिर्ठति 1 ई श्रथवाय ) भ्थर्वं 
छो । ( ग्येष्ठ पुत्राय) जो उनका बहा वेटा था। (प्राह) 
ˆ उपदेश किया। 

छर्थ--सर्व विद्वानों मे नकषा प्रथस कदलाता है श्र्थात्‌ 
ऋषियों से बड़ी पदवी नरह्याकी रै, क्योकि चारो वेदो ॐ 
जानने से ब्रह्मा कदलाता है, जैसा कि गायत्री उपनिषदु मे 
लिखाहैकि बेदोंसे त्र्या दोताहै। जो रथम ब्रक्षा हइधा 
उसमे संसार के श्र्थं वणश्रम के विभाग के श्रुङ्रुल नियम 
बनाये श्चौर उन नियमों के दारा भ्त्येकं भ्राणी की रक्ता की । 
उसमे सव से ्येष्ट पुत्र ्रथर्वं नामी को जह्य विदूया का 
उपदेश करिया] 
~ प्र्न-यद्‌ क्यों न माना जावे, सव से प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न 


५ 


हृश्ना । बह्मा पद्वी सव से भ्रथम क्यो स्वीकार की जावे । ` 

उत्तर--शतपथ, गोपथ शरीर फेत्तरीय नाद्यण में अग्नि, 
वायु, ्रादिय छर श्रङ्िरा को परमात्मा का वेद उपदेश 
करना ज्िखा है। श्रौर गायत्री उपनिषद्‌ मे नद्या का वेदों 
से बनना लिखा ठै, जिससे स्पष्ट दै कि व्रह्मा से पूर्वं वेद्‌, अग्नि, 
वायु, ्रादिय, श्रक्तिरा के द्वारा भ्रफाशित हए । श्रौर उन 
ऋषियों से ध्या ने पदे । रौर चारों वेदों के जानने से सव 
से घडा श्चर्थात्‌ प्रथमं कहलाया । 

प्रश्न जह्य विद्या का श्वथर्वं से सम्बन्ध क्यों वताया ९ - 

उन्तर--ऋग्‌९ यजुः, सामवेद सो यज्ञ के र्थ है शरोर ब्रह 
विषया मे श्रथ ही काम श्वातादै। 

प्रश्न मदय को जगत्‌ का. कतां व्यो न सवीश्रार किया 
जाये, जेसो कि ग्द से भरकट शोत ह । 


~, दशंनानन्द-उपनिषदू-सयुश्चवष 


उत्तर--ब्रह्मा का संसार में जन्मं ` हया, इस लिये संसार 
मे सम्मिलित दै । इस कारण यदह जगत्‌ कन्त नहीं दो सकता ५ 
अधवैणे यां प्रवदेत जह्याऽ्थवाौ तां पुरोवाचारे 
त्रह्मवियाम्‌। भारद्ाजाय सत्थवाहाय प्राह मार. 
दाजो चंगिरसे परावराम्‌ ॥ २॥ षः 
प० क०-{ च्रथर्वण ) श्नधर्वण शिष्य.को । ( यां ) जिस्‌. 
क्म विद्या को । ( प्रवदेत ) वताया था। (रह्मा) बरहा 
ने। (अथर्वा ) चथर्वा ने! ( ताम्‌ ) उस ब्रह्म विदूया को; 
(अङ्गिरे ) अङ्गिर शिष्य को पदाया । ( पुरोवाच) अन्य 
शिष्यो को भी उपदेश किया । (स ) उस श्र्गिर ने 
( भारद्वाजाय ) भारद्वाज ऋषि गोत्र बाले! ८ सयवाहाय ). 
सवाद शिष्य को । ( प्राह ) उपदेश किया । ( भारदाजो } 
उस भारद्वाज ने । ( अङ्गिरसा ) चक्किण शिष्य का । ( परावः 
सम ) दूसरों से प्राप्त कौ हुई ब्रह्न विद्या को पदाय। |` “. 
अथं -धथर्ववेद्‌ से ग्रहण की हुई सुरडङरोपनिपद्‌ नामी. 
ब्रह्मविद्या जो नह्चा ने अथर्वा को पदाई थी, चव उस क्रम को 
वताते हँ कि अथवा ने उसको अङ्गी नाम पने शिष्य को 
पदाया । चौर शङ्खी ने. मारद्राज गोत्र मेँ उत्पन्न हृएं सयवा 
ऋषि को पदाया । उसने ङ्गिर्त नामी ऋपि को दूसरे गरब 
से भाप की हु ्हावियय। को पदाया । इस इतिदास से घ्रह्मविदया 
-ऋा अनादि काल से दोना सिद्ध दता दै। श्नौर वरत॑मन कालके 
यृरुपवासी मञुष्यं आरम्भ मे अविद्या. फो स्वीकार कर वैठ 
दे! इन दोनों मे से कौन सल है १ इसके -विषय. भ किस 
युक्ति की भवश्यकता नही, जिसकी साकी देश्वरीय . नियम इ 
अनुकूल हे \ देशवर ने पयस सूरय रा शूर प्काश.उतपन्नःकिथा) 


1 


शरख्ठकोपनिषदू : - ३८ 


जन बद पूं प्रकाश सा्य॑काल को चिप ग्या, तव मनुष्यो ने 
दीपक जलाये । इससे स्पष्ट हे फि पूर्णं भकाश पदले उतपन्न 
इश, पूं पञ्चात्‌ को । रतः परमात्मा ने पूरणं वेदो की शित्त 
भयम दी पञ्चात्‌ अन्य मरकार की अपूर्णं शिता आरम्य हुई । 


गौनकोहि मदाश्गलोशच॑गिरसं विधिवडुषसननः 
पप्रच्च । करिमिन्तु भगवो विज्ञाते श्र्वमिदं विज्ञातं 
भवतीति ॥ ३॥ 


प० ऋ०--( शौनकः ) शौनक ऋषि की संतान । ( हि) 
निश्चय करके । ( महाशालो ) जिसफे भवन बहुत वड़े ये ! 
( चङ्गिरसम ) सत्यवाह कपि के शिष्य श्र॑गिरस पि के। 
1 विधिवत्‌ ) शास्र नियमालुकूल । ( उपसन्न ) पास जाकर । 
( पप्रच्छ ) मश्न किया । ( कस्मिन्यु ) किस हेतु । ( भगवो ) 
दे ज्ञाता गुरु । ( विज्ञाते ) जान लेने से । ८ इदं सर्वम ) यहं 
सव । ( चिज्ञात ) ठीक प्रकार जाना हु । (भवतति ) होता है 
( इति ) यद वतानच्रों । ६ 


र्थ-शौनक छपि ने जो वद्ुव वड़े प्रासाद ( मवन ) 
रखता था श्रङ्ञिरस के समीप शास्त्र नियमानुकरूल जाकर भ्रश्न 
करिया किदे गुरु महाराज ! किसी एकर के जानने से यह्‌ सघ 
जाना जायगा ! तात्पर्य यह्‌ है किं किसके जानने से मुभे किसी 
श्नन्य के जानने की श्रावश्यकता न रहेगी । अथवा कोद 
्नन्तिम जानने योग्य वस्तु दै, जिसके जानने के पश्चात सव 
-जाना हुश्मा होगा, किसी के जानने की श्रावश्यकत्ता न रहेगी । 
श्र्थात्‌ यह प्रेएन त्रह्म-चिद्या के सेम्बन्ध में दै । क्योकि श्रौर 
पेसी कोड वस्तु नदीं जो ब्रह की मापि सव से मदान्‌ रौर 





१८२ दर्शनानन्दे-वनिषदु -सङुकषव 


सब से सूर्म, सव से अयथिक श्रावश्यफीय श्चानन्ददायक तथा 
ज्ञानदाता दो । दस उत्तर मे ऋषि कहते है । 


तस्स ङ रोवांच डे विधे वेदितव्य इति हस्म 
यद्‌ ब्रह्मचिद्‌ चद्न्ति पराचेवा पर।च ।(४॥ 


प० ऋ०-( तस्मै ) इस शौनक को । (स ) वह श्ंङ्गिरस 
( ह उवाच ) यदह कने लगे । ( हेविय्ये ) दो विदूयादै। 
( वेदिभ्य ) जानने योग्य दहै! ( हस्म ) पुरान इनिद्यास का 
स्मरणार्थं कहते है । (यत ) जो ¦ ( ब्रह्मविद ) चेद्‌ के लाता 
विद्धान्‌ लाय । । घदन्ति ) कहते है । ( परा ) जो परमात्मा ओ 
जानन्‌ का सुर्य साधन । ( श्यपराच ) जिक्तते जगत्‌ में धर्म, 
कम श्योर सव पदार्थो का ठीक क्तान हय । 

च्र्थं-ग्र्गि ऋषि ने शौनक का उपदेश किया कि इस 
जगत मे जानने योग्यदो ्रकारकी विद्या द। जसि मे स 
एक का नाम परा विद्या ह्‌, जिस सव सदम शौर व्यापक 
परमात्मा काज्ञान दाता ह। दूसरी रपरा जिसमे संसारिक 
धमं कर्मं ओर प्राछतिक पदार्थो का ज्ञान होताहैः आगे ` 
इसकी व्याख्या करते हैं । 


तचरापरा ऋग्वेदो यज्ञवेद्‌ः सामवेदोऽथर्ववेदः 
शिन्ता कूपो व्याकरणं । निक्तं छन्दो उयोतिष 
भिति चथ परा यया तद्त्तरमधिगस्धते | १। 

प० क ०--( तत्र } उन दोनों विदूयाश्रों से ¡ (चपर) श्रपङ्रे- 
-वि्या यई द । ( ग्ब ) ऋग्वेद । ( यजुवदः ) यञर्वेद । 
( सामवेद ) सामवेद्‌ । ( अथर्ववेद; ) अथर्ववेद । ( रिक्ता) 


सुर्टकोपनिषद्‌ दे 
शिक्ता वेदांग । (कल्प) कल्प वेद्‌ छा दूसरा श्रंग । 
-( व्याकरणं ) व्याकरण वैद का दृतीयांग । ( निस्क्त ) निरुक्त 
वेद का चतुथाग । { छन्द ) छंद वेद का पंचमांग । ( ज्योतिष ) 
“ज्योतिय वेद्‌ का षष्ठमांग । ( त्ति ) यह्‌ वेद्‌ नौर वेदांग अपरा 
विया हे । ( भथ ) इसक्र पश्चात । (परा) पर वह विदा 
(यया जिससे 1 ( तदक्तरम्‌ ) बह त्रह्म । ( अधिगम्यते ) 
जाना जाता ह । 


ध्र्थ--ऋण्बेद्‌, यसुर्वेद्‌, सामवेद, अथर्ववेद के पशङ्ग 
प्र्थात्‌ सिक्ता, कल्प, ञ्याकरण, निरत, छंद्‌, ज्योतिप यह सव 
शमपरा विया में सम्मिलित है । रोर परा उस चिदया को कते 
है जिस केवक्त वद नाश रदित व्रह्म जाना जाता है। 


प्रष्न-क्या वेदं स ब्रह्म नहीं जाना जाता । 


उत्तर वेदो मे व्रह्म का प्तान हे, परन्तु जब तक वेद्‌ को 
सुनकर उसका मनन युक्ति पूर्वक न फिया जावे, श्चौर उसमें 
कटे टुएका सनमेस्थितन किया जावे, तव तक ब्रह्म का 
सान्तात्‌ ज्ञान नहीं होता । इस कारण वेद्‌ के अर्थं सहित सुनने 
का नाम श्नपरा विचा दहै। श्रौर जा मुष्य मनन करके 
निधिध्यासन क द्वारा साक्तात्‌ करते है, उनको जो ज्ञान दोता 
हे वह्‌ पराविद्या ह) 

प्रश्न वहूत से वदों को श्चपरा विद्या श्रौर उपनिषदां को 
पराविच्ाके नामस प्रुकारतेदं। 
+ उत्तर--उसमें कोड हानि की वात नहीं, क्योकि उपनिपदू 
म भी वेदक साक्तात्‌ करने राले छपियों के उपदेश है, जों 
वैद के व्याख्यान होने से वेददीकेज्ञान सरे उत्पन्न हए दै । . 


देन ` दर्शनानन्द्‌-उप्निषदू-समुश्षय 


यत्तदरेश्यभथ्राद्यसमोन्रभवणमचचः ओध्र तदः 
पाणिपादम्‌ । नित्यं धि" सवगतं सुरुचं , तद्‌-- 
उ्ययं घद्म्‌तयोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥ 


प° कऋ०--( यत ) जा । ( तत ) वह । ( श्रेय ) जा 
ज्ञानेन्द्रिय से अनुभव नहीं दत्ता । ( च्रत्राद्यम्‌ ) निसका कों 
पकड़ नदा सकता । ( च्रगोच्रम्‌ ) जिसका कद्‌ गत्र नर्द्‌ । 
( च्रवणम्‌ ) जिसका बाद्मणादि वर्णं नहीं हे । ( श्रच्ः ) 
जिसके नेत्र नहीं । ( चश्नोत्रम्‌ ) जिसके कान नहीं । ( ्रपाशिः 
पादम्‌ ) निसक हाथ पाव नदीं । (निघ्यं) जो निल ई। 
( विधुः ) व्यापक हे ( सर्वगतम्‌ ) सव के दाल. को जानता । 
( सुसू ) जो अयन्त सद्म । ( तद्‌ ) वह्‌ 1 ( अञ्ययं ) 
नाशं श्रार वटि रदित । ( या) जा! ( भूत योनिम्‌ } भम्धूर 
जगत्‌ की जड़ चैतन्य सरष्टि का कारण हे । ( परिपश्यन्ति ) जो 
उस सवं व्यापक को ध्यान स देखते हैँ । ( धीराः ) वुद्धिमान्‌ ` 
पर््मनते मयुष्य | 
भथ--अव उस परा बिया से जानने योग्य बह्म कालच्ण 
करते हे, जो इन्द्रिय से श्रनुभव नदीं द्योताः क्योकि इन्दि 
स्थूल पदां को देखने बाली दै । वह्‌ सदम शौर सर्वन्यापक है, 
उकका कड गात्र श्र।र वणं नदी, क्योकि वह्‌ किसी वंश मे 
उत्मन नहीं इश्ना श्चोर न सतोगुण, रजोगुण इत्यादि उसमे 
चनाते दै, जिससे कोई वर्णं कदा जाये । उसके नेत्र नदीं, क्योकि 
नन बाहर की वस्तु को देखने को होते है । उससे वार कोई 
वस्तु नही, जिसे लिये नेत्र कौ आवश्यकता हो । उसके का 
नदी, करयोकि कान भी वाहर का शब्द्‌ सुनने फे लिये होते ह 
यर उसके हाथ पांव नहीं क्योकि यह्‌ जाने के क्ये रोते है 


श्ररनोपनिषद्‌ ३८ 


च वषा जाव्र, जदा पटलं से चिदयमाननद्ा) हाथ उस वस्तु 
चा पक्त दु जा घाटर ्ा। उस्न बार काद वस्तु नहीं ट्‌, 
चाः निन्य ह, जिसणी उत्पत्ति श्चार नाश दानो श्रसम्भत ह 1 
श्र नर्यत्र विद्यमान ह श्य।र सवकं हृद्य कं जानने वाल्ते हः 
नचा काट साती प्रथधवा वकील प्मादिं धो मे नदीं डाल 
सक्ता य्‌ सव्रमनूनमदः उस मे किसी दृसयो चसु कफे 
रारण नधा श्रा सक्ते 1 चह निकृष्ट स निष वस्तु कं भीतर 
ते दुण्‌ भौ उसक अभाव स प्रथक्‌ हर । बह नाश रहित दः 

उश्च स्षन्यृरं जगत्‌ क्र कारण का ध्यान द्ारा.सात्तात्‌ करते 
वद्‌ धर्यव्रन्‌ मसुष्य ह जा मनुष्व श माग को पर्णं 
कररतेष्ट। उमर जानन सर सवर जाने जाते दं । 


यधो्णैनानिः सजते ग्रह्नते च यथा पृथिव्याम 
पघयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 
तधाऽत्तरात्सम्भवतीद्‌ विश्वम्‌ ॥ ७] 
प कर०~-({ यथा } जसे ¡ ( इर्णनामिः ) मकड़ी । 
( स्रजत ) जाले का उत्पन्न करती ( मृष्यत ) जाल्ते को शछपने 
भीतर प्रवश करती ६1 ( च ) भ्रीर । ( यथा) जसे । 
(पृथिव्याम) पृथिवी के भीतर । ( श्रोपधम्‌ ) श्रौपधि श्न्नादि। 
( सम्भवन्ति ) उत्पन्न टो जाते है । (यथा ) जैसे । (सतः) 
विद्यमानता से । (पुमपात) पुरुप से । (केशलोमानि) शिर श्रौर 
रीर के केश उत्पन्न हेति द। ( यथा ) जैसे । ( श्रक्तरात्‌ ) 
नाश रहित परमात्मा से । ( सम्भवति ) उत्पन्न होता ह । ` 
ˆ -{ इह ) जगतत मे । ( ( विश्वम्‌ ) सव जगत्‌। 
श्रध तीन चान्त दिये है जिससे प्रकट दता कि 
सिक उट्पत्ति निमित्त कारण सेदोती दै] जो मलुप्य उपादान 


५ 2 + 
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३८६ द्र्शनानन्द्-उपनिषदू-ससुश्चयः 


कारण अौर निमित्त-कारण को एक मान कर छष्टि की उत्पत्ति 
करना चाहते दै, उनके पास कोड चान्त नहीं 1 रथम दृश्रन्त . 
यह्‌ है कि जिस प्रकार मकड़ी श्रपने भीतर स जाला निकालती 
हे ओर फिर भीतर दी भवेश कर लेती है । इसी प्रकार परमात्मा 
अपनी माया में से जगत्‌ को उत्पन्न करता ह ! माया अयौत्‌. 
भ्रकृति जगत्‌ का उपादान-कारण शरीर परमात्मा निमित्त-कारण 
क्योकि मकड़ी मेँ शरीर रौर श्रत्मादा होतेह । यदिएकदही 
होता, तो शतक मकड़ी कहीं टष्टि नदीं पड़ती । द्वितीय दृष्टान्त 
दिया कि जेस, भूमि से न्न उत्पन्न होता हे 1 यहाँ भी बीज 
ओर भूमिया पानी ध्रौर भूमिदो दोतेहै। यिना पानीके 
भूमि स कोई बस्तु उत्पन्न नहीं होती। वृतीय, जीव की विद्यमानता 
से शरीर में केश रोर लाम उत्पन्न होते है, यदि अकेले उत्पन्न 
हाते तौ खृतकं शरीर स उत्पन्न हौ जाते, श्रथचा चिना शरीर 
के आत्मा में उतपन्न हो जाते । यही दृष्टान्त हे जिनको अद्ध तवादी 
मदुष्य अभिन्ननिभित्तो पादान-कारण की व्याख्या करते 
हए दतं हे । परन्तु यह उनकं मतत को सिद्ध नहीं करते, प्रत्युत 
खण्डन करत है । इसी क्लिये उन्दोन श्रौर भी बहुत से बाद 
एकं ही ब्रह्म से खष्टि उत्पन्न करने के लिये कल्पना करते हः 
परन्तु भत्येक निर्बल ही भरतीत रोता ३। क्योकि परमात्मा 
जा निय स्वामी च्रोर निय दही राजादि, उनकी भजा का सय 
हाना यवश्यक्रोय ह । यदि प्रकृति न हो, तो उनक्रा नाम परमात्मा 
किस प्रकार हया सकता हं । क्योकि विना किसी व्याप्य क 
जिसमें ्यापक हयो सके, व्याप्य कैसे कला सकते हे । 


, तपसा चोधृते ब्रह्म , ततोऽन्नमभिजायते | 
अनात्पाणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसुचाखतम्‌ | ८ ॥ 


~ ॥१ 


यख्डकोपनिषद्‌ दे. 


प० क०-( तपसः ) परमात्मा के ज्ञान से ! ( चीयते > 
, सहानता हे, परमात्मा को जीवात्मा रौर प्रकृति पर इस 
` मदानता के कारण बह । ८ जह्य ) सव से वड़ा कषटलाता है। 
( ततः ) उस पस्मात्मा के ज्ञानानु्कूल प्रकृति को क्रिया करने 
से 1 ८ अन्नम्‌ ) जो सव को विना किसी विशेषता के पचाता है 
अथात्‌ प्रकाश ख्प श्रग्नि । ( अन्नात्‌ ) उस चन्न से । (प्राण ) 
प्राण वनते दै । ( मनः ) मन उतपन्न हृ्रा । ( सत्यं ) ओर 
उससे सय श्र्थात्‌ कारण रूप सुम भूत उत्पन्न इए श्रौर । 
( लोक ) उससे यह स्थूल शरीर उत्पन्न हुश्या । ( कर्मसु ) उन 
से कर्म श्रौर कर्म से। (च) ओ्रीर।८( श्रश्रतम्‌ ) युक्तिका 
साधन अन्तःकरण कौ शुद्धि दो्ती है । 


श्र्थ-- परमात्मा जव श्रपने अनन्त ज्ञान से जगत्‌ को 
उत्पन्न करते है, तो कतिपय मनुष्य यद्‌ सन्देहं करते है कि 
जिस प्रकृपि स्त जगत्‌ को उत्पन्न क्रिया जाता है श्रौर जो जीव 
उसमें अविष्ठ होता दै, परमात्मा को उन पर मदानता क्यों ह ? 
यद्यपि यह प्रश्न मूर्खता को प्रकाशित करता है, क्योंकि शब्द 
च्क्यो' का प्रयोग उत्पन्न हुदै वस्तु पर किसी निय वस्तु पर इस 
शब्द्‌ क्रा प्रयोय क्रिसी प्रकार सम्भव नहीं। यथा कोई कटे 
श्रग्नि क्यों उष्ण देः ! प्रकृति क्यों जड हे, ! जीव क्यों चैतन्य 
ह, ! ईश्वर क्यों निय है ! परन्तु इस महत्व का कारण भी 
ऋषियों ने चता दिया ह । बह कहते है कि ब्रह्म को दोनों पर 
महत्व इस कारण है कि वह ज्ञानानुद्कल करिया देकर्‌ जगत्‌ को 
बनाता ह । जड़ महित को क्रिया देने ॐ कारण श्चौर च्ल्पज्ञ 
-जीवात्माका ज्ञान दने के कारण चह उन पर महर्व रखता 
है, । श्चौर इसी ज्ञान के महत्व के कारण उसका नाम नद्य 
इ! भौर इस ज्ञानं के ्नुक्रूल भरति को गति देने से र्का 


॥1 
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उत्पन्न हमा शौर आकाश से प्राण अथौतत्‌ वायु शरोर चमन 
उत्पन्न हं अरर उससे जल, प्रथिची व मन उतपन्न हुए, -उस स. 
सृक्मभूत चौर उससे पंच तन्मात्रा अथात्‌ गंध, रस, रूपः 
स्पर्श, शब्द्‌ उत्पन्न हुए, इस से स्थूल शरीर उत्पन्न हए श्र मौर 
उनसे जीवर कर्म करने लगे ओौर कमं से दी श्रमृत अथात्‌ मुक्ति 
के साधन ह्यो सकते है । । 

पर्न--#स श्रति से तो रन्न शब्द्‌ दै, उसका चरथं आकाश 
किस भकार कर लिया! 

उत्तर--जो सम्पूणं पदार्थो को खा जावे, अथवा भिस को 
भूत खावे, उसको अन्न कते ह । तः श्राकाश के चिना 
कोई भी नदीं रह सकता श्रोर आकाश ही सव का नाशं करनं 
चालला है! जिस चस्तु में आकाश नदी, वह्‌ दी वस्तु अविनाशी 
है) इसक्तिये आकाश श्चर्थं हो सकता है 

प्रश्न-श्रूति में तप शब्दका अर्थं ज्ञान तथां चेत्न्य केसे 
हो सकता है । 

उत्तर-†्रतिनेवतायाहै क्रिनद्य का तपज्ञानदीह। 

` चह प्रत्येक वस्तु को ज्ञान से गति देता है । वह्‌ ` सर्वव्यापक 

स्वयम्‌ क्रिया शील होकर के दूसरों को गति नदीं देता,. किन्तु 
ज्ञान-रूपी तपसे ही गति देतादहै। 


-यः सर्वज्ञः सवैविद्यस्य ज्ञानमयं तप! । तस्मा- 
देतद्‌ ज्रह्य नाम रूपमत्' च जायते } ६ ॥ 

प० ऋ०--( यः ) जो - परमात्मा परा विद्या से जाना जावा 
दै। ( सर्वज्ञ ) जो सर्वज्ञ दै । ( स्व॑वित ) जो एक ही समयः 


- # चत्ताचराचर गहणाच्‌ । 
:` ¶ सत्यं कान मयं तपः! 


युर्डकरोपनिपदू ४. ८६. 


नं सच फा जान रहा है। (यस्य) जिसका। ( ज्ञानमयं 
तपः) जिस काक्ञान स्वरूप ही तपे] ( तस्मात्‌) इस 
कारण सं परमात्मा. से 1 ( एतत्‌ ) यद्‌ । (बह) सव से 
महान 1. (नाम) वडेकानाम। (रूपम्‌) स्प । (अनाम्‌) 
श्मापयि श्रादि । ( जायते ) उत्पन्न ह्येते 


श्र्थ-जों परमात्मा सम्पूणं जगत्‌ के पदार्थो को जानता 

हः जिसका ज्ञान स्वाभाविक दे; जिसका नमित्तिक ज्ञान कभी 
दाता दी नदीं 1 क्योकि जिसका ज्ञान प्रथमनदो, उस का 
ज्नानन दोन स वह सर्वज्ञ नहा, पहले जिसको न जानता 
हा उसी को जाने, वह्‌ सर्वश्च होने से पदतते दी से सवको जानता 
1 श्रीर ग्रह नदीकरि किसीको श्रव जानाश्रीर किसी को 
, कल । किन्तु सव का प्रत्येक स्थान पर दाने से प्रस्थेक समय 
प्क साथ जानता ह्‌ श्रौर इस ततान के महत्व से, उसका नाम 
रह दे। श्चौर उस्र से जगत्‌ मनाम, रूप श्नीर भोग्य वस्तु 
उत्पन्न हृ दै । यदि परमात्मा च्रपनज्ञानमेसे नामसरूपकी 
विधान देता, तो जीव उस का किसी प्रकार नदीं जान सकते । 


प्रशन-क्या हम जो कद्ध संसार मे परिवर्तन देखत दकि 
परमास्मा नका नहीं जानता ? 


उत्तर-जगत्‌ मजा उद्धे, वह सतीन भागों मेंदे। 

गक जाति, वसरं श्चाशरति, तीसरे व्यक्ति यह्‌ तीन। प्रथक्‌-प्थक्‌ 
विद्यमान दाती ह, उत्पन्न नदीं दती दह्‌ । इस लिये परमात्मा 
स का पले से जानते द । क्योंकि जाति उस वस्त॒ का नाम 
ष, जो एक स गुणवाी बहुत सी. वस्तु परः ठीक-टीक प्रयोग 
द्या श्चौर बह जात्ति परमास्मा के ज्ञान मे सदा रहती हं। क्योकि 
उसक्रा चिन्ह श्चाकृति ई रौर श्राति मत्येक वस्तु में कत्ता 
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केज्ञानसे श्राया करती ६। चैसे मकान के वनने से पते 
शिल्पी उसका चित्र ननाया करता &। मकान मेँ जो श्राङृति 

श्माती ह, उस चित्र से आती दै, जो मकान फे बनने से पहले 
शिल्पी के ज्ञान भें विद्यमान थी । श्रौरदरीर वनने की 
सामग्री प्रकृति में विद्यमान थी; श्रतः तीनों वतु परमात्मा 
के ज्ञान में पदले से विद्यमान होती दैः] किर नवीन कौन 
सी चस्तु हे, जिस का उसे ज्ञान हो । 


भ्रथम सुर्डके का प्रथम खण्ड समाप्र हसा | 


& 

ॐ = 
५ 

श्रथ प्रथम मुख्ड्क हताय खर्ट । 


तदेतत्सत्यं मन्तेष कर्माणि कवयो यान्थ- 

परश्यंस्तानि अेतायां बहुधा सन्ततानि । तान्या- 
चरथ नियत सत्यकामा एष वा पन्या; सुषक्ुतस्य 
लोके ॥ १। १०॥ 

अश्र द्वितीय खण्ड मे परमात्मा के जानने मेँ जो रुकावट 
अंतःकरण का मलीन दोना हे, जिसके कारण से मयुष्य प्र- 
मात्मा के पुरुपाथं करते हुए सफल नद्यं होते । यथा दर्पण के ` 
चिना नेच श्रौर उसमें रहने बाला श्रंजन दिखाई नदीं देता । 
परमात्मा ने जीव को श्रपने स््रखूप श्रौर स्वयं को जानने 
के लिए मन का दप॑ण दिया .8 जिस को भषिद्या से यह 
जीवात्मा मलीन करलेतादहे। ओर उस मन के मन्लीन दो 
जातेसे, जीवकोनतो अपना दी ज्ञान रहता है, न परमात्मा 
क्रा । अव उस मन को शुद्ध करने का विधान वति है 1 

प० ऋ०--( तदतत्सत्यं ) यद्‌ वात सय दं कि प्रत्येकं 
ग्रयत्न धर्म बाले जीव को कर्म करना चाहिये, क्योकि बेदःमें 
टस्वर मे जीव को जिन कर्मोको करने की श्यना दी है वह 
हानि नदीं कर सकते । ( मंत्रेषु ) वेद मन्त्रां मेः। (कमणि ) 


१. 


। 
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जितमे कर्म । ( कवयः ) ज्ञानी ऋषियों । (यामि) जी जा। 
८ श्रपश्यन ) देखने अथीत्‌ योग से मालूम किये । ( तानि) 
उत्को । (त्रेवायाम ) च तायुगं मे अथवा तीने रुण बालं 
जगत मे । ( बहुधा ) बहु रकार की व्याख्या के साथ ! (सन्त 
तानि ) शाखं के द्वारा वता कर । ( तानि ) उनका । (आचरथ) 
कर्म मे लाश्नो । ( नियतं ) नियमायुकर । ( सयकामा ) सय 
की कामना रखने बाले मनुष्यों । ( एप ) यही ) ( वः ) तुम्हाय 


( पन्थाः ) मार्गं सत है । ( सुश्ृतस्यः ) अपने कर्तल्य के पालन 
का! (तोकं ) संसारमें। 


शर्थ--जो मनुष्य सत्य अथात्‌ तीन कल मं रहन वालं 
परमात्मा के जानन की इच्छा रखते हो, उनके लिते सन्माय 
यह्‌ है कि अन्तःकरण की शुद्धि. के शर्थं सचसे प्रथस ज्ञान कं 
अनुकूल निष्काम कमं केरे । क्योकि जव तक मनं का द्पंण शुद्ध 
न हो, तव तकं जीन को परमात्मा का रौर अपनाज्ञानहादी 
नदीं सकता । ओर वेद्‌ ॐ मन्तो मे ज्ञानी ऋपि्यं ने जिने जिन 
कमो को देखा कि यह्‌ जीव के अन्तःकरण की शुद्धि के कारण 
है । उन कर्मो को घेचायुग मै या तीन प्रकार के सत, रज, तम 
गुण वाते संसार में प्रत्येक अधिकारी की श्रवस्था के च्रनुकरूल 
प्रथक्‌ पथक्‌ करकं दिखाया ! तुम उस वेदोक्त फस को करो । 
क्याकि विना उसके तुम्हारी परमस्मा की भायि कौ इक्छा का 
पूरौ होना कठिन हं यदि कोई कोई मयुष्य दर्पण को. शद्ध 
करनेकाकमंन करके) दर्पणमेंसे नेत्रश्मौर नेत्रके अंजन 
को देखने का यत्‌ करे, तो बह देख नदीं सकता । इसी प्रकार 
जो मनुष्य विना निष्काम कर्म द्वारा अन्तःकरण को शुद्ध करक 
परमात्मा को देखना चाहं वह्‌ अज्ञानी है । 

अश्न~-कव तक्र कर्मं करना चाहिये ? 


सरद कोपनिपद्र ३६३. 
उत्तर--लघ. तक्र श्मन्तःकरेण , प्रत्येक अकार के दोधोंसे 
शुध न हा जावे । । 
7 परष्न--इसका च्या भ्रमा हं किं रव श्रन्तःकरण शुद्ध दो 
गया ह, श्रथवा नीं शुद्ध हश्रा १ 
उत्तर--नव तक तीन प्रकार की कामना शंप रहती ह 
तच तकत मन श्रशुद्ध हाता दे । रार जय शुद्धो जातादह, तव 
यह्‌ तीन प्रकार कौ इच्छागं निवत्त द जाती है। 
प्रशन-वद्‌ तीन प्रकार को कामनाकौन सी ई, जिन के 
दर देनिस मननिर्मलद्ा जाताह? 
उत्तर--वित्तपणा,.ऋथातत्‌ धन की इच्छा, जिसको धनकी 
, त्य द; ससक! मस सदी द\ दधिपय) पुत्रेपएः मधत संसग 
प्री उच्छा । चृतीयः लाकपणा श्रयात्‌ यश प्रतिष्टा च्रार शासन 
ह २ 41 | 
परस्ल- धन की इच्छा क्यो मनके मलीन दाने काप्रमाणद 1 
उत्तर-धन दस्र का दानि पहुचाकरहीता अत्ति दाता 
ह । दृसर्‌ उस ते प्रत्येक समय दानि दी द्यतीह। जसाकि 
भतहरि जीने क्रहाफि प्रथम ता धन क एकत्र कयनमेदह्ी कष्ट 
ताद्‌ दृसर उस क रन्ताकरनेमेंद्ी रानि ईिवस् जागना 
पडता हं | तीसरे, उ्यय करन मे भी विचार होता ह किं रथिक 
स्य गया । चौग्र, नाल दाने पर तो बहुत दी दानि दातीं 
ह, सैकड़ां का उन्मत्त घना देता दै । 
प्रन-लाक्पणा क्यांुरी ह? 
उत्तर- उसमे भीदृसरे मचुष्यों की स्वतन्त्रता पर दही 
श्राघाति करना पदता द्‌ { 
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यदा लेलायते छि; समिद्धे शग्यवाहने । 
-तदाज्यभागायन्तरणाऽऽ्टुतीः भरतिपादयेच्बद्धया् 
इतस्‌ ॥२। ११॥ 


प० क०-( यदा ) जिस समय । ( लेलायते ) ठीक प्रकार जल 
ख्ठे । ( हि ) निश्चय । ( शर्व ) ग्नि की लाट । ( समिद्ध ) 
समिधा मेँ प्रवेश कर जावे । ( इ्यवाहने ) हवन की सामग्री 
को सूदम करके उड़ाने वाली श्रग्नि। ( तदा ) उस समय । 
( च्माज्यभागौ ) घी के देने योग्य दो रहति को । (अन्तरेष) 
अन्तर है । ( आ्राहुति ) रहति । (प्रतिपादयेत्‌ ) डालता 
जावि । (श्रद्धया ) श्रद्धा से । ( इतम्‌ ) जिस से हवन ठीक हा 
सके । ४ 

अर्थ-अव यज्ञ के लिये जो निष्काम कर्म है, उसका 
विधान बताते है कि जव समिधा मे लगी हुड अग्नि भले प्रकार 
से अग्नि में प्रवेश कर जावे ओौर देवतोंको हवन का भाग 
पहु्वाने वाली अनग्नि भले प्रकार प्रच॑ड हो जावे, घृत की दो 
छहुतियों के श्रन्तर से हवन छ्गरुड में श्रद्धा से ्राहुतियां 
डालनी चाहिये । | 


अश्न--यज्ञ को निष्काम कर्म क्यों कहते ह १ क्योंकरि वहं 
वायु की शुद्धि के अर्थं किया जाता है ! 

उत्तर--यज्ञ केवल वायु की शुद्धि के क्लियेतो विद्रान 
मद्य स्वीकार नदीं करते, किन्तु उससे रौर भी बहुत लाभ 
ह । यथा हम यदि भोजन वाटे, तो सम्भव है ्रपने मिर्चंको 
दे च्रौर शन्नो को उससे वंचित रकं । परन्तु हवन मे जो 
-सामभी डाली जाती दै, उसका प्रभाव प्रत्येक मिन्र शतु पर 


; सुरुडकोपनिषदू ३६४ 


विना किसी विचार के एक-सा होता है! इस कारण यज्ञकर 
नाम निष्काम कमे भी दै, जव किसी सांसारिक स्वां से न 
किया जावे। 


यस्याग्निहोत्नमद्शमपोएमासम्‌ चातुमौस्यम 
नाग्रायणमतिपिवर्जितञ्च | अह्ुतमवैश्वदेवमदिधि- 
नाह्तमासप्तमास्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ॥२।१२॥ 


„ प ऋ०->( यस्या ) जिस गरहस्ी के धर का । ( अग्नि 
द्रम्‌ ) अग्निदोत्र । ( चदुर्शम्‌ ) वद्‌ यज्ञ जो अमावस्या नौर 
एकम्‌ फे मिलाप ॐ समय होता है । ( अपणं मासम्‌ ) जो 
पूर्णमासी में करने बाला यज्ञ नदीं करता । ( चातुमौस्य ) चद 
-यन्ञ जो चतुर्मास मे रिया जाता है, वह नदीं होवा । ( अनी 
म्रायणम्‌ ) जो शरद ऋतु श्रथौत्‌ कातिक के मास मेँ करने 
वाला यज्ञ नहीं करता । ( श्रततिथि वर्जितम्‌ ) जिस घर में 
श्मतिथि की प्रतिष्ठा नदीं होती । ( श्रहुतम्‌ ) जो समय पर 
च्नन्निहोत्र नदीं करदा है ( वैश्वदेवम्‌ ) जिसके घर में छोटे 
जीवों फे निश्चित का वल्िवेश्व देव क्न भी नदीं दोत्ता । ( अ्रवि- 
धिनाहतम्‌ ) जो नियम-विरुदध द्वेन करता ह । ( आसप्रमान्‌ ) 
सात चर्पो तक । ( तस्य ) उसके ! ( लोकान्‌ ) लोकों को । 
( दिनस्ति ) नाश करता हे । 
चर्थ-जिस घर में श्चग्निहोत्र वप यज्ञ चर्थात्‌ जो यज्ञ 
च्रमायस शरीर एकम्‌ के योग पर होता दे, पूणंमासी का यज्ञ 
छर चतुर्मास में करने योग्य शरद ऋतु मे करने योग्य यज्ञ 
-हीं किये जाति! शरीर जिस घर में आरे हए अतिथि का 
सत्कार ना दता, शौर जिस घर में अग्निहोत्र काल पर नहीं 
होवा रौर जियमपूर्वक नहीं करता, श्रौर जिस धर मेँ अनियम 
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-३६६ 
अग्निहोत्र किया जाता, उसके सप्रलाक नाश दोजाति है 1 इस 
` अवसर पर किसी का विचारतो यह्‌ ह्‌ कि उसकी च्रगली 4, 
पीदी तक नष्ट हा जाती द परन्तु यद्‌ उचित नहीं मालूम दात्त 

क्योकि जव दृसर तीसरे कुल कं मघुप्य नष्ट दागय, तो चररि 
अगले उत्पन्न दी नहीं होगे] इसलिये सप्र चव्द्‌ ठीक प्रयाग 
नदीं होता ! बहुतेर कत है करि पदिलीं सप्र पीदी नष्ट दाग 
यह मी ठीक नही । क्योकि पिद्धनो दा तीन से श्रधिक जीवित 
नदीं दोतीं । छु मनुष्य एसा कषत है कि सात पीदी कां धमं 
नाश हाता ह्‌। परन्तु यह भी ठीक नदीं । क्योफि एक के घम 
न करन समरं दूसरे का धर्म नष्ट नदीं द्या सकता । अतः इसका 
मूल तात्पयं यदह द कि जो नियमों का तातां ट, उसके श्रन्तः- 
करण की शुद्धि नहीं दती, शरोर अन्तःकरण की शुद्धि न होने 
स यरग्य नदीं दताः श्योर वराग्यन होन से श्रन्तःकरणकी 
सिति नहीं हाती, मौर न्तःकरण के स्थिर न हाने से इश्वर 
वग उपासना नहीं हाती, र इश्वर की उपासना न हेन से 
ट्ख कौ निष्ठति नदीं हाती अर दुःख फी निघतिनद्यतेसे 
च्रानन्द्‌ नह्य मिलता । दुःख की तिघृत्ति तथा आनन्द की प्रप्नि 
न ह्यन स सक्ति नदीं दती । ( क्योकि ) निष्काम यज्ञ छ्रन्तः- 
करण का शुद्धि काकार्णहे चनौर न्तःकारण की शुद्धिस 
ह वराग्य हाता द्‌ । जिसका मन मक्तिन ह, उसको वैराग्य नदीं 
हा सकता, चरर जिसको वेराग्य नहीं, उसका मन स्थिर नदीं 
दा सकता । जिसका मन स्थिर नहीं उसको ईश्वर कौ उपासना 
न्यः. उसका दुःख से नि्त्ति किस प्रकार दो सकती है, चनौर 
नन छद डुःख क साय सम्बन्ध रखती दै, तो नन्द किसु 
भकार भित्तं सकता दे । जदो दुःख की निहति मौर चानन्द ' 
कौ भाषि नहीं, वों मुक्ति कैसी अतः निष्काम कर्मन करते 


सुस्डकोपनिषद्‌ । शष्ठ 


बाले के यह्‌ सात अन्तःकरण कौ शुद्धि, विराग, अन्तःकरणं 
की स्थिति, ईश्वर की उपासना, दुःख से दूरी, नन्द्‌ की भप्त 
# शौर सक्ति नाश दोजाती दे । अथात्‌ यद सपर लोक नहीं मिल 
सकते, इलके दर्शन से बञ्ित रहता हे । 


काली करालो च भनोजवा च सुत्तारिता या 
च सुधूम्रवणौ । स्फुलिङ्गिनी विर रूधी च देवी 
लेलायमाना इति सप्र जिह; ॥४।१३॥ 


प० ऋ०--( काली ) जिसका रंग काला हे । (कराली ) 
भयङ्कर । ( मनोजवा ) मन कौ भांति वहत ही च॑चत्त । ( सुलो- 
दिता याच) ठीक प्रकार लाल रग वाली । ( सुधूम्रवणा ) शद्ध 
५-भूम्र की भाति जिसका रंग दे । ( स्फुलिङ्गिनी ) जिसमें चिन 
*"गारियां निकल रदी दै । ( विश्वरूपी ) जिसके भीतर सव 
प्रकार के श्रङ्ग विद्यमानदँ। (च) रौर! (देवी) प्रकाश 
करने वाली । ( लेलायमाना ) दहकते हए प्रकाश से युक्त । 
( इति ) यदह । ( सप्त ) सात ! ( जिह्या ) जिसमें होम करना है, 
उसकी यदे जहा अर्थात्‌ अवस्था हे । 
. शर्थ-जिस समय श्रग्ति इन सात दशाश्रों मे अर्थात्‌ 
वेग से जल रही हो । उस समय होम करना चाद्दिये । एक 
आर काला धूम्र निकल रा दो । दृसरे देखने से भयङ्कर 
मालूम हो । रक्त वणं लाटे निकल रदी दों । चारो चोर धूम्र 
` फलने से आकाश धूम्र वर्णं बना रहे श्रोर चिनगारियोँ घोटी- 
„छोटी उड रही हयं । छीर भत्येक वर्ण की प्रकाशकत्तीं अग्निः 
दैवी प्रकाश कर रही दो । श्रौर जिस समथ श्ग्नि प्रकाश 
सोकर इधर उधर लर मार रदी दो, यह सात दृशा है जिस 
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समय श्रग्नि में दौम करना चादिये । श्राशय यष्ट दं कि वुमी 
ह श्यगिनि मे छग्नि्टोच करना ठीक नही, किन्तु अच्छी जलती. 
हद अग्नि में होम करना चाहिय । 


एतेषु यस्चरते भ्राजमानेषु चथाकाल चाहुत- 
धोच्याददाथन्‌ । तन्नयन्त्येताः सूर्य्यस्य रश्मयो यश्च 
देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५ । १४॥ 


प० ऋ०--( एतेषु ) उपरक्त दशार््रो मे । (यः) "जा 
श्रग्निहोत्र चादि वद्‌ क श्रनुक्रूल करता ह । ( चरते ) श्ग्नि- 
हात्र करता द । ( श्राजमानपु ) प्रकाश करते हृष्‌ है। ( यथा. 
कालम्‌ ) ठीक काल के श्नुकरूल श्ाहृति देना । ( च ) श्र । 
( आहुतयः ) आहुति जो च्रग्निददोतच में एक वार सामग्री डालते 
हैः । ( हि ` निश्चय करके । ८ श्राददायन्‌ ) ठीक प्रकार देने 
वाले । ( तन्न ) उसका जिसने निष्काम कर्म किया हे श्रत्‌ 
भूख की इच्छा त्याग कर्‌ दूसरों क उपकारार्थं यज्ञ करिया द। 
( नयन्ति ) प्राप होती या कराती दै । ( एता ) चद्‌ श्नाहुतियौं । 
( सूर्यस्य ) सूर्य की । ( रश्मयः ) किरणों ऊ द्याया या प्राण 
वायु कं साथ । ( यत्र ) जद । ( देवानां ) देवतों का पत्ि। 
( एकः ) एक । ( चधिवासः ) जो सम्पूणं जगत्‌ के निवास. 
का स्थान। 

चरथं-जो मनुष्य इम प्रकार ठीकनटीक जलती हुं 
अग्निम वेद ध अनुङ्कल निष्काम भाव से आहुतियाँ देत 
ठीक-टीक कसं करता दै । अर्थात्‌ चिस समय श्रीर्‌, जिस 
धकार से जो आहृति देनी वादये, च्सी प्रकार देता हे}; 
उसं निष्काम क को सूर्यं की किरणों फे सार्थ 
मिलकर यह्‌ आहुतियाँ देवतं के पति सूर्य या परमात्मा के, 


सख्डकोपनिषद्‌ १९६. 


जो एके दाकर सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्ता श्रौर प्रकाश कर रहा है. 
हं चादेता दहै । त्राय यह हं किं जव मुष्य निष्काम यज्ञ 

^" #रता द, ता उसकी सासग्री की श्राति सूं की किरणों 
यामध श्यादिमेंद्यती हृद संसार को लाम पहुचातती दै । शरोर 
करन वाले का श्चन्तःकर्ण पगपकार कारण शद्ध दो कर 
दर्वर क नियमां क अचुङ्कल्त उन्नति करता हुश्रा एक समयमे ` 
उस जीव का सम्पूर्णं देषोंके देष परमात्माके दर्शन तक 
पटुचा देता! जिस के भीतर सवे जगत्‌ पालन कर रहा, 
जास्वयस षडा दानं स सरक समीप विधमन हानि पर 
भी दूर रहता ई । 


र 


` एष्यहीति तमाहुतयः श्रुवचंसः सुयंस्य ररम 
^भियंजमानं वहन्ति । प्रियां वाचमभिवद्र्त्योऽ्ै 
यन्त्यथ एप वः पुख्धः सुक्को चद्यलोकः ॥ ६। १५॥ 


प० क्र--( एषि एटि) श्राये हृष इस प्रकार । ( इति ) 
। ( त्मर्‌ ) उस यज्ञ करन बाते 1 (श्राहुतयः) चद्‌ आहुरि्यो। 
(डुवर्चसः) उत्तमे धमं स जगत्‌ प्रकाश करने बाली । (सूर्यस्य) 
सृय की । ( रध्मभि) किरणाकट्धया श्ल्यु क ष्यात्‌ ( यज- 
मान ) यन्न करने वाले पुरुष का । ( वहन्ति ) युक्ति दशाकोः 
आप्त करात्ती हं । (प्रियाम्‌ वाचम्‌ ) मीठी वाणी का। (मिः 
वद्न्लय ) कती हृदं 1 ( चर्चयन्यः ) पूजा करती हदं या सुखं 
पहुचात्ती हइ 1 ( एप ) यदह । (वः) तुष्दासा । ( पुष्य ) नेक 
“कर्म | ( सुञ्तः 9 भले प्रकार कडा ह्या । ( बह्यलोकः) परमेश्वर 
कं दर्शन चा ज्ञान का कारण इ, जिसके फल मेँ दुख लेशमात्र 
भी नही; सद सुख दी यतां द । । । 


नन 
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शर्थ-जो कुलं मनुष्य शुभ कर्मं करता दै, उसकी दो 
अवस्था होती है । एक अवरिष्ट, द्वितीय संस्कारः; श्रवरिषट का 


` संस्कार मनय स्थता जतिदह्‌। श्रौर लवं उस कमक 


वरिष्ठ फल्ल के भाग कासमय शचयाताहे, तवर वह संस्कार 
सपने साथी अवरिष्ट कोसूय की किरणोमेजो फली 8 
विद्युत दै, उसके द्वारा श्रपने समीप युला लेता हे । जिस प्रकार 
संसारम देखा जाता ह करि जिस प्रकार का चीज वोया जाता हं 
चह प्रपने जाति के परमाणुर््ो को बुला लेता ह । जिस प्रकार 
मिरच का घीज उसी भूमि से कवे. परमाणु खींच लेवा ह । 
उसी प्रकार जिस प्रकार के संस्कार के साथ अवरिष्ट का उदय 
होताहे, वैसा ही संस्कार पले उदय होता है । जिस भोति 


-समकदार धर्मतमा के भीतर से.एक प्रकार की श्नावाज आती 


हे, जो प्रकट करती दै किव सुख देने बाले कर्मो का;ःउद्य 
होगा । श्रौर पापौको पाप काफल उदासी अर चिन्ताकी 
अवस्था में आता हु्रा देख पड़ता ₹ै। 

भ्रशन-क्या आहुत्तियाँ चैतन्य हैँ ! जो प्रसन्नता से 
पुकारती हे । 

उत्तर--पुकारना दो भ्रकार से होता है एक वाणी से, 
द्वितीय. ईंगित से । ऋषि का तात्पर्य वाणी से है जिस के लिए 
जङ्‌ चैतन्य .की कोई विरोपता नीं । 


वा खं ते अदृढा यज्ञरूपा ` अष्टादशोक्तमवरं 
येषु कमे । एतच्चे यो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरा. 
खत्यु" ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७। १६॥ 


षक्र ०--( सवा ) दुख से युक्त ! ( हि ) निश्चय करे । 
) यह । ( यद्डा ) जो चारूढ नहीं है । ( यज्ञरूपा ) 
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फामना से किये हुये यज्ञादि कर्म । ( शर्ट दृशोक्त' ) जिसमें 
“्यप्टाद्रश यजमान बह्मा श्रौर १६ रित्विजों का विधानहै, या 
९७ ङ्ग शरीर के ऋौर एक श्रात्मा श्ट की निर्मलता के लिएज 
घताय गद्‌ । { श्रवरः)जाइसश्ारका हे) ( येपकर्म) जिस 
छम से म्रधान हे ( एतत्‌) यदह! (श्रय) सक्ति का मार्ग 
द { (यं) जा। ( भिनन्दन्ति) सवसे अन्तिम मार्गं मान 
करल इस पर श्रभिमान करते है । (मूढा) मूख ल्लोग । 
जया) बुद्टपे। (सस्य) गृदयुको (ते) बह कर्मकार्डी 
मनुष्य । ( पुनर ) फिर (एव ) दी । (असि) भी (यन्ति) 
पाप्र । 
चर्ध्र--जो मनुष्य इस निष्काम कर्मकाण्ड को जिस का ` 
फलं रद्‌ श्मार अति सुख करा देनेवाला नदी, किंतु उस का फल 
^ सुख दु भुक्त द? जिस यन्न में कर्म ८ कराने बाले वताय है 
जो १८ अर्थात्‌ द्रश्च इन्द्रिय पोच भाण, सन, श्रदंकार चीर 
, जीवं की शुद्धिके लिः करिया जाता हं । यद्यपि यह कर्मं पापों 
की श्यपेक्ता तथा न करने की च्नपेक्ता उत्तम हे परन्मु.जो 
मतरुप्य इसी का सवसे ्रष्ट कमं मन कर श्र यह धिचार 
करक कि केवल कम से द्यी युक्ति दहो जायेगी) रागे यत्न नहीं 
करते, किंतु इस पर प्रसन्न है, वद मूख मनुष्य वार वार जन्म 
त्यु प्रप्र करते दै । आशय यह दै कि निष्काम कर्म का फल 
पापां से तो उत्तम है, परंतु मुक्ति नष्ठी हे ओर निष्कामं कर्म 
का फल निष्काम से उत्तम ह, परन्तु सान्ताप्त युक्ति का साधन , 
सदं दं । 
~, , म्ररन--क्या कर्मं से युक्ति नदीं दोती ? 
उत्तर्‌--श्केला कर्म युक्ति का साधन नहीं पितु ज्ञान कर्म 


उपासना से जो विक्ञान प्राप्त दोचा दै बह यकि का ज्षाधनदै 
२६ 


४०२ दंशेनानन्द्‌-उपनिपदू-सयुच्चय 


पररन-येद्‌ ने आज्ञादी है कि जव तक जीता, रहे कर्मं 
करता रहे ओर क बन्धन का हेतु नदीं । | 

उत्तर-निःसंदेह शत वपं तक कर्म करता हु जीवेः 
परन्तु वह्‌ कर्म चार प्रकार फा है । ब्रह्मचारी का क्म पदुना ह, 
जैसाकि सम्पूणं शास्त्रकार स्वोकार कस्ते दै । गृहस्थ का कर्म 
यज्ञादि करना है । श्रौर वानप्रस्थ का कर्म उपासना करना हं । 
च्मौर संन्यास आश्रम में विज्ञान प्राप्त करना ह्‌ 1 

्रश्न--वहूत से मलुष्य तो इतना दी कदते है कि कर्म, 
करनेसे दी सक्ति दोती ह। अर कोड कदते है, उपासना 
शर्थात्‌ भक्ति से भी मुक्ति होती ई । ओर छुद्य कदते दै विज्ञान स 
सक्ति दती 1 इसमें सत्य स्या है ! 

उत्तर--न तो ज्ञान के विना कर्मसे युक्ति दो सकती द, 
क्योकि पाप भी एक प्रकार का कम हे, वह्‌ क्यों पाप हं । इस- 
लिये कि ज्ञान उसके विरुद्ध हे ओर न अकेले ज्ञान से युक्ति 
हो सकती हे । यह्‌ सब ही सच्चे है, क्योंकि एक सकन मं 
वहत श्रेणी है, भत्येक भ. णी वाला सत्य कता है कि इस सीडी 
से चदने के विना मक्रान पर नदीं चद्‌ सकता । परन्तु अन्तिम 
श्रणी विज्ञान की है, उसकी चपेक्ञा सवश्रशियां सार्गसे दूर 
कीट ओौर वह मार्ग के समीपकीहै) 

४५१ [ 
अतिव्यायामन्तरे वतमानाः स्वयंधीराः 

पण्डितम्मन्यमानाः । जंवन्यमानाः परिधन्ति मूढा 
च्र्धेनेव नीयमाना यथाऽन्धाः ॥ ८।१७ ॥ 

प० ऋ०-( अत्ाया ) अविद्या मथौत्‌ मिथ्या कर्मसे 
सक्ति होती ह, इस विचार. के । ( अन्तरे ) भीतर । (वर्तमानाः) 
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रात दिवस फंसे हुए । ( स्वयं ) अपने को । ( धीरा ) ज्ञानी । 

}( परिडित ) सनत्‌ च्रसत्‌ का बिचार करने वाले । ( मन्यमाना ) 

- मनते हुए । ( परियन्ति ) इधर उधर भागते हं । (*मृद्ा ) मूर्ख 

नुप्य । ( जंघन्यमाना ) नीची श्रवस्या मे गिरते हुए। 

( अन्धेन ) न्धे के पी लगकर । ( एव ) ह 1 ( नीयमाना ) 
न्धे है 1 ( यथा ) जसे । ( न्धः ) दूसरा अन्धा । 


रथ मृखं मनुष्य कर्म मं फल हए; नीर कर्म से युक्ति 
दयाती है, इस विचार में मतवाले होकर श्रपने को वुद्धिमान्‌ 
छार परिडत समते हए नीच योतियों मे जा गिरते दै। जेसे 
श्रन्ध क पीट लगकर दसरा अन्धाभीकरूपमेंजा गिरतादं। 
इसी प्रकार यद्ट सनृप्य भी अविद्या मे भसित स्वयं ता गिरते है 
. परन्तु दृस्रों का अपन साथ करूप में गिरते दै । तात्पर्य यड्‌ ह 
किंकर्मक्रंडकीश्रणी ता हं, जिसको ग्रहण करना आर 
त्यागना अवद्य ह } चरर जा मनप्य इस सीदी का श्रा्रय 
लेकर आगे चलने से सक जाति है चीर दसरों का मी रोकते 
हँ बह स्वयम्‌ भी गिरते दं श्चोर अपने सदायकों को भी गिरते 
ह । जसे अन्य के पीले न्धा लगकर भिरता दं । 


श्मविद्यायां बहधा वतमाना वयं पुना 

इत्यभिमन्यन्ति वासाः । यत्कमंणि न प्रयेद्यस्ति 
रागात्तेनातुराः चीएलोकाश्चयवन्ते ॥ & । १८ ॥ 

प० कऋ०-( च्रवि्यायां ) उपरोक्त ज्ञान में। ( वहुधा ) 

~ बहुत तरह पर । ( वर्तमाना ) रहते हए ना काम करते इए । 

( वयं ) दम लोग । ( वाथा ) मार्गं पर्‌ प्च गये । ( इति ) 

यह्‌ । ( च्रभिमन्यन्ति ) रभिमान करते हे । ( वाला ) श्रज्ञानी 
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लोग । ( य्कर्मणि ) जिस फ्मंमें फते द्रए। (न) नदी 
( भवेदयन्ते ).परमात्मा कौ नहीं जानते } ( रागात्‌ ) राग सर ।, 
(तेन) उसने । (श्रतु ) दुखी होकर 1 ( कीश लोका ) 
` नीच योनिं ये । ( च्यवन्ते) गिर लाते ई श्र्थाच्‌ मरष्य 
योनि से गिर फर्यष्योनिमें प्रवेश फस दै) 


पर्थ--कर्गकास्डमे कसे हृष्‌ धर्थात्‌ कर्म.का हीं सुद्धि 
साधन सानते ह्‌ हम सफल दागये दै प्सा. अभिमान करते 
ह, चह. अलतानीं ह ¡ क्याक्रि पथम वता नुकंहुकरिश्रफले कसं 
से सक्ति नहीं हो सकती । जो कर्म करने वाते निष्काम करके 
छन्तःकरण की शद्धि क हाया परमात्मा के सान तक परहुव 
जाते दै, उनको ता कर्म में अभिमान नही दोना! जा कर्म ॐ 
प्मभिमान से परमात्मा के जानने का प्रयत नरं करते, जिससे 
उसको रात्मज्ञान नदीं होता । शरोर बद्‌ कर्मकरोगसे दुखी 
दोकर ज्ञान से नीचे की श्रवस्या श्रर्थात्‌ जन्म मस्ण के चक्र 
मेज्ञागिरषेद। । 
परष्न-शुभ कर्म करने वालो को भी जन्म लेना पड़ेमा, 
क्या उनकी युक्ति नहीं दोगी ? 
उत्तर--जन्म मरण का कारण पाप पुण्य ऊ फल है । 
श्रीर्‌ पाप पुण्य का कार प्रवृत्ति ह, अरथोतर शुभाशुभ कर्म मे 
लगना अशम काम से पाप शरोर शुभ. से पुण्य होता है । र 
-अदृत्ति का कारश राग शरौरदेप द । जिस म देप रोता षै 
, उसके नाश का यत्न किया जावा ह! रीर जिसमे राग होता 
द उसके माप्त करने का यत्न किया .जाता ह । श्नौर जिसमे 
रागा दप विद्यमान दै, उसका जन्म होना श्रवश्य है । जिसका 
सग नाशो जावे, उसका जन्म मरण नाश हो सकता है 1 


1 


सुण्डको पनिषद्‌ ४०४ 


इछत सन्यमान वरिष्ठः नान्यच्छयो 
वेद्यन्ते परमूढा । नाकस्थ पएष्ठे ते खकृतेऽलभत्वेमं 
लोकं हीनतरं च विशन्ति ॥ १०। १६॥ 


प० क्र०-{ इष्टापुत्तः) सांसारिक इच्छा से जो काम 
बावली, इप्‌, सर, यज्न इयादि श्रिये जाते दै । ( मन्यमानाः ? 
. इनमे सत्र से नडे दने का विचार रखने वाला 1 ( वरि ) इस 
से श्रधिक कोई मार्यं ही । (न ) नहीं । ( अन्यत ) दूसरे कोद 
मुक्ति । ( वेदयन्ते ) जानं ते है । ( मूढा ) अन्त मृद्‌ । 
( नाकस्य ) जिस देश अथवा वस्था मे दस नदीं है उस 
देश या श्चवस्था के । ( प्रष्ठ ) उस पर पहुंच कर (ते ) वेह । 
( सुक्रते ) शम कमो का फल { (श्रवुभूत्वा ) अलुभव करक । 
( इमम्‌ ) इस प्रयक्त ! ( लोकं ) शरीर पर, या एथिवी लोक । 
( दीनतर ) इसत भी श्मथिक़ नीच श्रथात्‌ निष्ट योनि को । 
( विशन्ति ) भर्त ह्यते है । 
अर्थ--मनुष्य रजोगुण श्रौर तमोगुण से माहित हयोकरः 
केवल संसारिक सुखं के बस्ते दी या संसार मे यश, मन 
चनौर भुस प्राप्न करने के अर्थं बहुत से वेदिक कर्म अर्थात्‌ 
रुप, तालाव, मन्दिर वनत्राना अथवा यज्ञ, दनि करना इलयादि 
कर्मो मे ्व॑सकर रेखा विचार कस्ते है छि इनसे उत्तम कोद कम॑ 
न्दी, न च्रन्व कोद शुक्ति दै । जो कट्‌ है यदी कृ श्रौर इसका 
फल सुल दी दै, उनसे ऋच्छा कर्मं च्ीर्‌ छल कोई नी । चह 
-सनुण्य उस शुभ कर्म का फल किसी एसे स्थान पर भोगकर 
“जदं दुख न दो त्रथवा एते जन्म में जाकर जदा सुख के 
कारण सव विद्यामान यो । कमा का फल समाप्त करकेयातो 
उसी मयुभ्य योनि में श्रा जाता दै, प्रथां उससे भी किसी , 
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नीच योनि मे पर्व जाता हे । तात्पर्यं यद द कि सकाम कम्‌, 
का फल सुख भोग कर फिर कमं के श्रदुदरुल किसी जन्म ..‰4 
आना होगा । 


तपथरदधे ये दपवसन्त्यरस्ये शान्ता विद्वांसो 
प्ेदचयी चरन्तः । सर्य्यदरेण ते विरजाः भयान्ति 
यच्ाश्तः पुरुषे खन्यात्मा ॥ ११।२० ॥ 


प० क्र-( तपः ) स्वाध्याय श्रौर सत्य से ययाथ ज्ञान 
आप्त करने श्रीर चान्द्रायन इत्यादि तों मेँ जा क्ष्टदोता 
उसका नाम तप हे (श्रद्ध ) निय कमम श्रद्धा करता ६। 
(या)जा। (हि) निश्चय करके । ( उपवसन्ति ) इन्दिया 
रौर मन को रोक कर वास करने । ( श्रारण्य ) जंगल म ॥ 
( शान्ता ) जिसके मन की इृत्तियाँ शान्ति हो । ( चिद्ंस ) जो 
ज्ञान से युक्त दो । ( भैक्षचर्या ) जो भीख मोग कर दी श्रपना 
निर्वह करता हो । ( चरन्तः ) उससे जीवन व्यतीत करते है । 
( सूर्यद्यारेण ) सूयं या वेद्‌ के छ्रनुकरूल कमं उपासना ज्ञान क 
दारा सुखमा नाड़ी के प्राण लयागने से 1 ( ते ) बद्‌ 1 ( विरजा) 
मैल से च्ूटे । ( भरयान्ति ) प्राप्न होते है चरथवा पहुःचते ह। 
( यत्र ) जहाँ । ( श्रमृत › सक्ति अथा परमात्मा हे ! ( पुरूष ) 
“संसार या शरीर पने । ( हि) सिन्य करके ( च्रन्ययः) 
नाश सं रदित । ( आत्मा ) सर्वग्यापरके परमात्मा हं । 
अथ--जो मनुष्य तप श्रथौत्‌ सदय बोलने, प्रत्येक चस्तु क 
मूत्त तत्तव को समने, इन्द्रियो कं विपयों स रोकने, शीतोष्ए 
भूख प्यास ओर मानापमान के सहनेमे जो कष्ट होता ह, ध 


से श्रद्धा से उसके लिये पुरुपार्थं करते हुए मग्न रते दै ओर 
शान्त चित्त होकर च्रातमज्ञान के सम्बन्ध, विदा को जाननं 
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वाले भीख मांग कर भोजन करने बाले श्रौर सूर्य $' यरा 
_अर्थाच्‌ सुखमा नाड़ी में आण त्याग कर फल से प्रथ्‌ होमे {के 
. कारण से उस स्थान पर पहु चते हैँ जहोँ चृत दै; ्रथोत्‌ युक्ति 
श्रवस्था को प्राप्न कर तेते द । श्रौर जो पुरुप श्र्थाच्‌ परमात्मा 
नाश रहित अरर सब के भीतर भि्यमान दै जो सव का श्रात्मा 
० से सदम है, बट उस ्रात्मा के दर्शन से श्नानन्द्‌ 
भोगते दै! 
परोच्य लोष्छान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्यणो निर्वेदा 
याद्स्त्यक्नतः कृतेन । तद्धज्ञानाथे स शरमेवाभि- 
गच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोचिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२।२१॥ 
प० ऋ०--{ परीदय ) इस उत्पन्न होने श्रौर नाश शयेन वाले 
शरीर की सम्पूणं ्रवस्थाश्नों का विवार कर के! ( सोकान्‌ } 
संलार या शरैर को 1 ( कर्मचितान्‌ ) जो पाप रौर पुण्य कमं 
के फल भोगने फे किये मिले है । ( ब्राह्मण ) वेद फे जानने 
वाला थवा ईश्वर का पूरणं विश्वासी ( निवेंदम्‌ ) संसार्‌ के 
भोग ते उदास होकर ) { श्चापात्‌) प्राप्न करने। ( नास्ति ) 
नष्ट & । ( श्रक्ृत ) किये हुए से पृथक्‌ ( कृतेन ) कमं के फले 
भोग से। ( तत्‌ ) उस फे । ( विज्ञानार्थं ) परमात्मा के ठीके 
भ्रकरार ज्ञान भक्त करने फे क्तिये। ( स ) बह । ( जङ्ञायु ) 
( गुश्मेच ) त फे पास मी । ( श्रमिगच्त्‌ ) जावे । ( समि- 
त्पाणि ) याथ मे समिधा लेकर वड शुरू कैसा हो जिस के पास 
जावे । ( श्रोतियं ) जिस ने वेद्‌ कै द्वारा ब्रह्मज्ञान करो सुना भी 
हो । ( वरहमनिष्ठम्‌ ) जिस का विचार उसमे स्थिर भ हो । 
र्थ त्राह्मण इस अगतत के सम्बूणं भोगो को जो उत्पन्न 


क» ५ [र [र । [क ५ द्‌ उन 
होने आर नाश होने के कारण स दुख दी देने वाले ६ । उन स 
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मन को राग द्वेष से पथक्‌ रौर देसी श्रवस्था में यदह विचार 
करफे कि यद शरीर न्नौर इस के भाग कर्म से प्राप्त शौर कर्म 
का फ़ल समाप्त होने पर नाश हौ जावेगे । स्योकरि यद्‌ निर्व 
रने बाले नदीं । उस दशा में कसं फल कं विचार को का पृथक्‌ 
करकं उस परमातमा के जानने के लिये एस गुरु क पास जिसन 
नियस पूवक वेद्‌ से तह्य फो सुना हो श्रोर उस को मनन निदि 


ध्यासन कर के साक्तात्‌ भी कर लिया दहो, हाथ में समिधा 
कर जवे । 


. मर्त जिस मनुष्य ने वरह्मचयाश्म भे वेद-विया पद ली 
हो, उसको गुर के पास जने की क्या वश्यता ह ! 


उत्तर--जव वेद्‌ पठते हँ तव श्र्रण होता ह । जव उसका 
मनन करते है तो बहुत सी शंका उत्पन्न होती है । जव निदि“ 
ध्यास्नन करते है तो वहुत बाधा उत्पन्न होती है ! इस का उपाय 
अतिरिक्त ब्रह्म को साक्तात्‌ करने वाते गुरुके श्योरस नदीं 
सकता । अतः ब्रह्मचयाश्रम म जा रुरु "हाता हं वह्‌ शच्द्‌ नह्य 
का ज्ञान कराताहेश्रर्थात्‌ वेद्‌ का पदाता) भौर संन्यास 
आभ्रमम जा गुर हति ह्‌, वह्‌ ब्रह्म कं दशन करातादह। 


तस्म स विदाजुपसन्ाय सम्धक्‌ परशांतचित्ताथ 


` शमान्विताय । येनात्त्रं पुरुषं वेद्‌ सत्थं प्रोवाच 
तां तत्वतो अहवियास्‌ ।॥ १२।२२॥ 


प० क०-( तस्मे ) उस ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु व्राह्मण । 
(स ) वद्‌ 1 ( विद्यन्‌ ) ज्ञान वाला श्राचायं ! (उपसन्नाय ~ 
पास आए हुए का।६ सम्यक्‌ ) ठीक प्रकार! ( प्रशान्तः 

तताय ) जिस का चित्त भोग को इच्छया से नितान्त उञ्डसल 


, हो गया है ! ( येन ) जिस भ्रक्रार से । ( ्क्तरम्‌ ) नाश रदित। 
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जाने, अथोत्‌ नदय का ज्ञाम सव प्रकार से हो जावे ! ( सखम्‌ ) 
नित्य रहने बाले अनादि । ( भोवाचं ) उपदेश करके वतावे । 
( तत्त्वतः ) तत्त्व के साथ जिस रकार की दै उसी प्रकार बतावे। 
( नह्मविधाम्‌ ) रह्म के जानने के साध. श्रौर उस के स्वरूप 
का जिसका नाम त्रह्मविद्या है। 

र्थं-जव श्रद्धा से पूं ब्रह्मविया का च्रधिकायी जिसने 


तप से अन्तःकरण से मल दोषको दूर कर लिया हो ! जिसने 
तरह्मचयं से अपने भीतर इस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करः 


लिया दो, जिससे नदयज्ञान के उपदंश समक सके । जिसने 
योग के चष्टाङ्ग के श्रभ्याससे याबैराग्यके हारा मन स्थिर 
+कर लिया हो । जिसके मन से किसी प्रकार की इच्छा शेषन 
रदी हो ! जिसका केवत्त श्रावरण दी शेष रहा हो । इस प्रकार 


के न्रह्यविद्या के समीप भये इए अधिकारी को बह ज्ञानी 


आचाय बरह्मविया का उपदेश करे । 

भ्रश्न--इस बन्धन की क्या आवश्यकता है, जो उपदेश 
सुनने याये, उपदेश कर { 

उनत्तर- यदि वैच सव रोगियों को एक दी ्ौपधिदेने लगे रौर 


{ पुरुषं ) सम्पूणं ब्रह्माण्ड में रहने वाले परमात्मा को । ( वेद )' 
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उनके आधिकार का बिचार न करे, तो लाम के स्थान मे हानि . 


श्मधिक ्टंगी । इसलिये जिसको शिक्ञा की ावश्यकता हं, उसे 


शिन्ता दे । ओर जिसे कर्मकाण्ड क उपदेश कौ शावश्यकता ड 
उसे कर्मकारड का उपदेश करे, जिसक्न उसका मन शद्ध हो. 
-प्ावे.। जिस मन के स्थिर करनं के लिये योग कें अभ्यासः 


श्रथक्रा वैराग्य की श्रावश्यकता हं, उस उसका उपदंश करे 
जा सक्छ बदह्यज्ञान का उपदशं कर्‌ | 
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प्रश्न व्रघन्नान फ धिकार सवर्द; देवा जिसको उष. 
देश मिल्ला र सव ही श्रपने को चत्र वताते है । ४ 

उत्तर य त्र्यज्ञान नदीं, किन्तु तोति समी भांति चिन 
सममे रटना दै! लेसे एक श्यादमीन तते का सिखा दिया 
“गंगाराम नलिकी पर नहीं ठता ताता चह शब्द सीम 
.गया। एक दिन ^्नालकौ" परजा यडा श्नौर कने लगा “गंगाराम 
नालकी पर नदीं वैठत्ता ! इसी प्रकार श्राजकल फे नद्यज्ञानी द| 

प्रशन--वताया जाता ह फि बहमन्नान कां श्रथिकार सवः 
कोदे। कोई इस जन्म मे साधन करते है, काई पूर्वं जन्म 
मे कर चुके हे। 


उत्तर-साधन करता ष्मा देखने की श्रावद्यकता नर 
किन्तु साधनों से युक्त देखने की श्रावस््यकता है । श्रतः साग 
शिये हुए पुरुषों फे जो लक्तण है, जिसमे वह पाए जायें 
पदेश करे । चाहे इस जन्म में साश्रन किये दो, चाहे प्ल 
जन्म मं, लक्तण दानं में विद्यमान होगे । जिस श्यिकारीौरमे 
ल्तण पाए जावे उसको उपदेश करना चाहिये, प्रस्येक को नदी । 


पथम सुख्डक का दूसरा खरुड समाप्त हुश्च । 


अथय श य स्ुर्ड्ख्प्रयम खर्ट 

तदेतत्षत्य--यथा शुदीक्षात्पाचकादिस्पुः- 
लिङ्धा;ः। सहस्राः प्रभवन्ते सरूपाः । तथाच्तरात्‌ 
परुषः सोम्य ? "भावाः प्रजायन्ते तन्न चैवापि 


? यन्ति १॥ २२॥ 
प० @०--{ तत्‌ ) उस कारण के विचार । ( एतत्‌ ) यह 
वात । ( सयम्‌ › ठीक टै । ( यथा ) जेषे भक्ते प्रकार जल्लती 
हुं । ८ पाचकात्‌ ) श्रग्नि से। ( चिस्फुलिग ) चिनगारिथँ । 
{ सदस्रशः ) ्रनन्त सदसो लक्ञों । ( प्रभवन्ते ) उत्पन्न दते 
है । (सरूपा ) उपादान कारण के श्रलुद्रल्ल । ( तथा ) एेसे 
ही । ( अ्रक्तरात ) नाश रहित कारण प्रकृति से। ( पुरषः ) 
यद्‌ सम्पू शरीर याथ पांव बाले ! ( सौम्य ) शान्ति खरूप 
जिज्ञासु । ( भाता ) ग्रह्‌ सव चैतन्य जीव जो ट्ठि पडते हं । 
( प्रजायन्ते ) उत्पन्न दती द। (त्र) उसमे। (च ण्व) 
आर्मी | ( अपियन्ति) प्रवेशद्ा जाती हु। 
{ भ्रर्थ--इस चंत से मालूम होता ह यद अन्तर शब्दं 
नाश रदित प्रकृति के ज्ये प्रयोग हुश्च है । इममे तो किसी 
को संदेह नदीं कि जिस प्रकार भले अकार प्रज्वलित च्रग्नि 


४) 
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ते चास तरफ चिनगारियां पैलती हैँ च्थवा उत्पन्न होतो र 
देते ही इस कारण प्रकृति से प्रत्येक शरीर श्रौर अन्य ~ 
की सन्ता प्रकाशित होती दहै, चौर नाश होकर उसी मे परव 
हा जाती है 1 | "~ 

प्रश्न- # से यहां पर प्रहृति क्यों मानी, परमात्मा 
क्योंन माना! 

उत्तर--दृटीत उपादान कारण का दै जिससे स्पष्ट है कि 
उपादान कारण प्रकृति तेना चाहिये । श्दूसरे सरूपा# शब्द्‌ 
आया है जो प्रकृति से ही सम्बन्ध वताता है, जेसा कि श्वेता- 
श्वतर उपनिषद्‌ मेँ दिखाया हे । 

म्रर्न--यदि ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण स्वीकार 
करल ता क्या हानि होगी ! 2 
„ उत्तर -नका चैतन्य है, उसको उपादान कारण सान्‌ करर 
कोई जड़ वस्तु संसार मेद्टिन श्मविगी । तह्न सुख स्वरूप 
हे, उसके उपादान कारण दोने पर संसार मे कोई दुःखी नदी 


, रदेगा । निन सम्पूणं शाख, वेद श्चौर उपनिषद्‌ व्यथ हौ 


जागे । क्योकि जव एक ही चैतन्यसे वनीदहै,तोज्ञानका 
कोद कारण दीन दोगा ९ 
दिव्यो दययमूत पुरषः स वाह्ाभ्यन्तरो जः । 
च्रप्रालो बसनाः शुभ्रो चक्रात्‌ परतः परः ॥२।२४॥ 
प० क°-{ दिन्यः) वह्‌ परमास्मा जो इस जगत्‌ का 
चनाने बाला ह मकाश स्वरूप हे। (दि) निक्धय करके । 
( अमूः) मूर्ति से रदति । ( पुरपः } बद सव मे उपर से रदित्र। ( पुरुपः ) बह सवमें व्या 
# अजामेवंत लोहित शक्न कृष्णां वह्वी प्रजः खखमार्ना सतररूपाः | 
4 -- अनुवाद 
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पररमत्मा ह। (स) वह्‌} ( बाह्यभ्यन्तर ) वह बाहर शमौर 
सचर कानों ओर विमान है । ( हि ) निश्चय करके । ( अजः ) 
(वथजन्मा । ( शभ्राणः ) भाण रहित । ( हि ) जिश्वय करके । 
( श्रमनः) सम से रदहित। (शुभ्रो ) शद्ध है। (हि) निश्चय 
करके } { श्रक्षरात्‌ ) नश्च रदित प्रकृति 1 ( परतः) जो परे ह) 
( परः ) उससे भी परे परमात्मा है । 


्रथे-- परमात्मा जो प्रकृति से जगत्‌ वनाता ङ, प्रकाश 
स्वर्प ह आर निश्चय करकं च्रमूत्त ह्‌ । उसकी कोद मूषि 
अथवा आकृति नदीं श्चौर बाहर भीतर सव जगह विद्यमान 
हे । सवस घडा दोक सवस बाहर ओर सूचम दोने के कारण 
सथ मे व्यापक श्रौर शरजन्मा दे श्रौर सर्वं व्यापक दहे शरीर 
-कषिश्वय करके कारण प्रकृति जो नाश रदित दै तथा सूम जीवात्मा 
भी सूद्मवेद परमात्मा ह । इस मन्त्र नेस्पएटकरदियाकिन 
तो परमास्मा की कोड सूत्ति हो सकती दे, क्योकि मृत्ति उसे कहते 
हँ जिसके भवय जड़ दयं शौर परस्पर मिले हुए हो । शतः 
जिसकी मूर्तिं दै बद्‌ संयोगी तथा जङ्‌ द । परमात्मा नित्य 
शरोर चैतन्य दै वहःनतोस्थूल हो सकते है ओौर न जङ्‌ 
क्थोकरि सं युक्त वस्तु उत्पन्न हाने वाली होती हे । निदान पर- 
सात्मा को मूर्तिमान नहीं कद सकते । निस्संदेह प्रत्येक मूर्त 
का स्वामी हानं सं उसे मूतिमान कह सकते है । परन्तु उसका 
अपना शरीर या मूति कोड नदीं । 


-“ . एतस्मात्‌ जायते भ्राणोमनः सवेन्धियाणि च । 
ख वायुर्योतिराप एथिवी विश्वस्य धारिणी ॥३।२५॥ 


प० ऋ०-( एतस्मात ) इस परमात्मा से जिनका वर्णन 
` उपरोक्र हुश्रा । ( जायते ) उत्पन्न इ हँ । ( पराणः ) प्राण । 


४१४ दर्शनानन्द्‌-उपनिपदू-ससुच्चय 


( मनः ) मन चर्था्त-श्रन्तःकरण (सर्वेन्द्रियाणि) सर्य द्विया 
(च) शौर । (खम्‌ ) श्राक्त 1 (वानु) वानु । ( ज्यानि; 
श्मनि ( श्रापः ) जल । ( परथवी ) भूमि। ( विश्वस्य ) सन 
जगत के चराचर ! ( धारिणी ) धार्ण करन वाली । 


चर्थ-- परमात्मा क इन्द्रियो क्यो नदी, दसकं लिप्‌ व्रात 
हे कि उस परमात्मा की शक्ति से चद्‌ स्रव प्राण शरीर इन्तरियां 
उत्पन्न हई है  (श्मीर उसी से श्चक्राश वानु प्रमति जल 
उत्यन्न हुए द । उसी से सन्पृणं जगत को धारण करनेवाल 
परथिवी उत्पन्नं हुईं । जव कि परमात्मा स यद्‌ सव उत्पन्न हुये 
है तो परमात्मा निद है निय में उत्पन्न दान वाक्ते गुण कंस 
उत्पन्न दो सकते है । ऋ्योकि परमात्मा की भी इन्द्रियं सौकार 
की जावे, तो वह्‌ इन्द्रिय उत्पन्न वाली देने से किसी दृसर 
उत्पादक करने बाले के आधीन होगी । यदि उसकं उत्पन्न 
करने वाला काई इन्द्रिय बाला द्योगा, ता उसकी इन्द्रिय भी 
उत्पन्न दोने वाली होगी, उनके उत्पन्न करने बाला श्रौर कोई 
दोना चाय, इस कारण करम दोप लग जायगा । 


भरश्न-यदि निय मे निय के गुण नदीं श्रा सकते, ते 
जीव को इन्द्रियों कौ क्या ्रावश्यकता हदं १ क्योकि जीव 
भीनित्यदहीहे। 


उत्तर- जीव एक देशी है, उसको अपनी सीमा के वाहर 
की बर्तु्ों के देखने के लिएइन्द्रयों छी आवश्यकता दे । चौर 
ज्ञान जो वार की वस्तुं का होता दै उसके संस्कार मन पुः 
दोते है । चौर जीवात्मा अल्पज्ञता के कारण शपते ओं 
विचारता है । 


मुख्डको पनिषद्‌ १९ 


श्रभ्निमूंद्धौ चक्तषो चन्द्रस्य दिशः आत्रं 
नेवोग्विष्ठताश्च वेदा। वायु णो हद्यं विश्वमस्य 
+पद्भ्यां एथिनी घय च सवेभूतान्तरात्सा ॥ ४।६२॥ 


प० क०-( त्रग्तिः) अग्नि । (मूर्धा) उसके सिर के 
समान ह, जिस अक्रार सिर सव से उत्तम ह्‌, दसी प्रकार सतो- 
गुणी सिरकाकामदेती हं च्रथवा जिस प्रकार हम मुखमें 
दांतों स चव्राकर सृद्म करते ह, परमत्मा अग्निसेपुरुप को 
परमाणु रूप में ले जाते दै । ( चद्धपा ) इस विराट, के नेत्र 
क रथान मे । ( चन्द्रसूर्या ) चन्द्र च्नोर सूर्य है । (दिशा) 
मेंदिश्ाजाञआ्क्राशमेह्‌) (श्रोत्रे ) वदं श्रवण काकराम देती 
+ हे | ( वाप ) उसक्री वाणी क स्थान मं जिससे उपदेश करता 
१९९1 ( विब्रेतः ) फला ट्या । ( वेदाः ) ऋग्‌, यज्जुः, साम शरोर 
अथर्ववेद है, जिस प्रकार वासी स उपदेश करत दै, परमात्मा 
वेदो के रा उपदेश करते द परमात्मा को वाणी क कास वेदसे 
निकलत दै । ( चाघ्ु ) पवन । ( प्राणा ) परमत्माके प्राणों का 
काम देती ह 1; हृदयम्‌ ) परमास्मा कं रोहे के स्थान मेँ। 
( विश्म्‌ ) जगत्‌ । ( चरस्व ) उसक्री हं 1 ( पद्भ्यां) पावके 
स्थान सें । (प्रथिवी ) भूमिदहं। ( दि) निश्चय करके । (एप) 
वह्‌ परमात्मा । ( सर्वभूतन्तरात्मा.) सम्पूणं भूतों के भीतर 
उग्रापक होनेवाला श्रात्मा हं । 
च्र्थ-- श्व उस परमात्मा का विराट रूप मेँ उपदेश करते 
ह करि अभ्नि उसफे सुख काकाम देती है श्र नेका काम 
द्र्य.चौर चन्द्रमा देते दै । श्मौर कानों का काम आकाश में 
रहनेवालौ दिशां देती है । ओनौर उसकी वाणी का काम वेदं 
ठेते दै; जसे वाणी से जो छद उपदेश किया जाता है, वे उपदेश 


५, 
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का काम परमास्मा वेदों चेते 1 श्रौर चायु प्राणों काकाम 
देती ३ 1 रौर दृदय का काम सम्पू जगत्‌ देता दै । श्रार +. 
का काम प्रथिवी देती दे; चद इन सव के भीतर रदने.घाल्लाः 
परमात्मा है जिस प्रकार शरीर के भीतर नियमपूर्वक हरकत नेसे * 
जीवात्मा के दने का प्रमाण मिलता दु; इसी प्रकार संसार का 
नियम पूर्वक करियानान दोना परमात्मा की सत्ता का प्रमाण ह 
` -पेसी कोड वस्तु नदी, जो स्वयं कोद मी तरिकार कर सके, सव 
विकार परमात्मा के नियम से दते दँ । वह्‌ रत्येकं वस्तु फे 
भीतर रहकर उसको नियम से चला रदा ६ै। 


तस्माद्चिः समिधो थस्य स्थैः सोमात्‌ पर्जन्य 
, ओषधयः एथिव्याम्‌। पुमान्‌ रेतः सिंचति योषितायां, 
- बहीः प्रजाः पुख्षात्‌ सन्प्रख्ूताः ॥ ५।२७ ॥ 


प० ऋ०-( तस्मात्‌ ) परमास्मा से । ( ऋग्निः ) स्थूल दशा 
मे । ( समिधा ) चलने की क्रिया बाली । ८ यस्य ) जिसका । 
( सूर्य ) सूर्य है । ( सोमात्‌ ) चन्द्रमा का ्रम्नि से । ( पर्जन्यः ) 
चपां वरसने बाला मेघ हता हे श्रौर। ( श्रोपधयः ) चपा से 
जो अन्न श्रौर सम्पूर्णं॑श्रौपधि्याँ उत्पन्न होती है । 
( एथि्याम्‌ ) जव वह्‌ मेध बरस कर प्रथिवी पर गिरता - है । 
( एुमान्‌ ) सचुष्य । ( रेतः ) बीं को 1 ( सिञ्चति ) सीता 
दै! ( योषितायां ) खी के भीतर ! ( वही प्रजा ) बहु भरकारकी 
-. जा । ( पुरुषात्‌ ) पुरुप परमात्मा से । ( सम्भसूता ) इत्यन्न 
.डे दे । 


` `. अर्थ--उससे अग्नि स्थूल दशा मे जिसको उभारमे बास. 
| सूं है उत्पन्न श्ना । क्योकि अग्नि जो शरीर, इन्द्रिय रौर 


1 


सुर्डका्पानपदू ६: 


भरिपय सूप सर तीन प्रकार कौ हु, वह परमात्मा के कारण से 
इद । आर चन्द्र म रमे वाली रमि से, वायु लगने से एकत्र 
करः वरसन वालं मव उत्पन्न हए । ओर जव मेष प्रथिवी पर 
गिरे, तो उसके गिरने से जो वपां हई, उससे श्रौपधियां चर्थात्‌ 
अन्न उत्पन्न हुश्रा । रर अन के खाने से मनुष्य में वीर्यं 
त्पने ह्राः जव रह चीयं पुरुप से त्री मे प्च, तो ऋतुदान 

कं द्वारा बहू प्रकार की ग्रजा दो गदं) प्रयोजन यह कि जो 
संसार में क्रिया नियमसेदो रही दै नौर जो कुद भवन्ध चल 
र्या द्‌; वह्‌ समर का सव परमत्माकी दी हृ गति से चले 
स्दाहे। 

अश्न--क्या परमात्मा क्रियाधान है? जो दूसरे को गति 
देरदाहै। 

उत्तर- सर्वव्यापक परमात्मा किस प्रकार क्रिया कर 
सकता हे । क्योकि एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने 
का नाम क्रिया है) परमात्मा कँ नहीं जो उस स्थान से दस्र 
स्थान पर जावे । वह स्वयम्‌ क्रिया तदी करता, परन्तु दूसरों 
को क्रिया दे सक्तां दै । 

म्रशन--यद्‌ किस प्रकार सम्भव दं किं छ्रचल वस्तु दूसरी 

स्तु को चला सक ! 

उत्तर--जिस प्रकार चुस्वक पत्थर स्व्रयम्‌ अचल होता 
इया लेषे को गति दे सकता दे; इसी प्रकार परमात्मा भी 
स्वयं अचल होता ह्र दूसरी वस्छु्मों को चला सकता है । 


तस्मादचः साम यलूषि दीच्ता यज्ञाश्च सर्वे 
. ऋतवो दकतिणएाश्च । संवत्सरश्व यजमानश्व 
लोका; सोमो यत्न पर्वते यत्र सुरै; ॥ ६।२८॥ 

2७ 
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प० कऋ०--{ तस्मात) उस परमात्मा सं । (कचः) 
ग्वेद के मन्त्र उत्पन्न हए ! ( साम ) उसी स सामवरदर उत्पन्न 
हृश्चा । ( यजू'पि ) यजुर्वेदे । ( दीक्ता ) व्दाचयन्निम क्र धरर“ 
करने पर जो उपद्र दिया जाताद्‌ श्रौरजा चिन्श्‌ निद्त किय 
जाते द । ( यक्ता" ) अग्िदात्र स्र लेकर श्रश्वमथ जतन चसन द 
(च) शरोर ! (क्रतवः) दुसरी प्रकार क यक्ञाद्वि कमं । (दक्चिणा) 
जो यज्ञ करने वाला का दर्निणा भिलतीद्‌ श्रथचा जा कम 
काफलदहे वही दक्तिणद्ीद्‌ 1 (च) श्ररि। ( यजमान) 
यज्ञ कर्म करन वलि । ( सभ्वतसरम्‌ ) रात, दिनः मासि, वप 
ध्रादि समयक भाग। (च) श्चार। ( पवन) पकाश्च कर। 
( यत्र > जहो । ( सूर्यः) सूयय प्रकाश कर। (साम) चन्दर 
प्रफाश कर । 
शर्थ--श्यव चतत है कि कम करता हुश्ना किस प्रवीर कर्म ^ 
के रभिमान से वचारहकि कभ्यद, यद्वेदे श्चीर सामवदं 
सव परमत्मानेद्ीवनयदह। च्नार चत्त की सामी श्र 
यज्ञ के नियम श्र यह् मे दक्तिणा दनं वाली वदतुर्णे यह्‌ सत्र 
उस परमात्मा ने बनाद्द। रावि दिवस च्रार रत करनं 
जिन स्थानों का चन्द्रमा प्रकाश करत्ता ह्‌, जिनका सूर्य प्रफाश 
करता ई वह्‌ सव ही परमात्मा की नाई हृदं है । उनसे कौनसी 
वस्तुये है, जिनको मँ पनी समक कर अभिमान कर । निदान 
पसा विचार करके जघ यज्ञ करता दहं, तो केवल अपन कर्तत्य 
कोजो परमास्मा ने नियत कर दिया, पूर्ण करता हे, वहं 
छभिसान से वच रहता हे । 
; तस्माच देवा बहुधा समभ्प्रसताः साघ्या- मनुष्याः . 
. च्थांसि । प्राणापानौ न्ीरिथवौ तपश्च खद्धा./ 
सत्यं ्रह्यचयं विधिश्च ॥ ७। २६ ॥ । 


प० कऋ०--( तस्मात्‌ ) उसी जगत्‌ कन्त परमात्मा के बनाने 
सं! (रेवा) देव चपि लोक जो विना माता-पिता आदि संसार 
म्‌ उत्पन्न दयता ह्‌ । ( वहुधा ) बहु प्रकार के। ( सस्प्रसूता ) 
इत्यन्न हुए दै 1 ( साध्या >) इसी जन्म मे उन्नति प्राप्त करने 
याभ्य दूसरी भरकार के देवता ।( मनुष्या ) सामान्य बुद्धि 
ले । ( पशव ) पशु । ( व्यांसि ) पकती । ८ प्राणापानौ ) 
श्राणापनादि वायु । ( जीदियवो ) अगनिद्येत्र करने योग्य चावल 
यच) ( तपः) शरीर के दर्शन के लिये परिश्रम । (श्रद्धा) 
श्रद्धाजा शुभ काम आर विद्धानां कं भीत्तर एक प्रकारकी 
च्रद्र को दृष्टि हाती हे ( सत्यं ) श्रात्मज्ञान कें श्रतुक्रूल 
कना ) { ब्द्मचयं ) वेद्‌ के निचमानुक्रूल इन्द्रियों का रोकना । 
{ विधिश्च) क्रि इसप्रकार करो, एसा मतकरा। | 


प्र्थ--उसी परमात्मा से श्रादि संसारमेंवहु भरकारके 
देष, शपि जा चिना माता-पिता के उत्पन्न हण, उसी परमत्मा 
से वद छऋपिनजो इसी जन्मक कमा स मुक्ति प्राप्न करनेके 
यास्य दै, उत्पन्न हण, उसो परमात्मा से सर्व मनुष्य साधारण वुद्धि. 
रखने बात उत्पन्न हुए अर परमात्मा ने चराचर पशु पन्नी इत्यादि 
जीघ्र उत्पन्न किये, उस परमात्मा से प्राण श्रपान इत्यादि श्ननेक 
प्रकार के श्रन्न उत्पन्न हुए,उसी परमास्मा से तप करने की शक्ति 
मवुष्मों का प्राप्न हई, उसके उपदेश स श्रद्धा उत्पन्न हई, उसने दी 
संसार में सस्यत्रव श्ना अभ्यास दिया, उसी न त्ह्लचयांश्रम को 
नियमो का वेद्‌ द्वारा उपदेश किया श्रौर उसी ने प्रत्येक संक्र- 
लन चिकलन की आज्ञा जीचों को देकर इस योग्य वनायाकि 
चह पमे जीध्रन को ठीक प्रकार चलता सके! जव. सव ङ्ह 
परमात्मा मे दिया, तो वद कौन सी व्ह जिस पर. हम 
श्रभिमान करें । वद मनुष्य मूर्ख द जो संसार भें दूसरों को 


& 
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नीच सममत है । बह मतुप्य मूर्खं है, लो कर्म पर श्रभिमान 
करते दै। सवद श्रधिक वह मठुप्य मूख दज श्रपनका 
ससे से उत्तम विचार करते हं । जिसमजा इद गुख दं वरे 
परमात्मा से है श्रीरजो छदं दोप पर्ति कें संग सं!“ 
जीवता व्यर्थं रभिमान करन बलाद 


सप्त ` प्राणाः प्रभवन्ति तस्नात्प्तार्चिषः 
समिधः सम्तं रोमा; । सप्त इमे लोका यपु चरन्ति 
पराणाः गाया निदिता; सप्त सप्त ॥ ८ । ३० ॥ 


प० ऋ०--( सप्त प्रास ) सात प्राण सिर में वास्त करमे 
वाले, नेच मं वास करने वाल, कान में चास करने वाले दो 
नाक मेदो, सुख मे एक। ( प्रभवन्ति) उत्पन ह्योत ह 1 
( तस्मात्‌ ) उस परमात्मा से । ( समप्ताचिपः ) सति प्रकार की 
किरणें जो सात प्रकार के पथक्‌ पथक्‌ देश्वों को प्रकाश करती 
। ( समिधः) इस अग्नि को उभारने वाली समिधा) 
( सप्तशो्मा ) सात भ्रकार के विपयों के महश बाल्ली शक्ति । 
{ सप्त ) सात । ( इमे ) प्रत्यत्त } ( लोका ) देखने का कारण 
अथषा जं दृष्टि पड़ते है शरीर मन में । ( चरन्ति) क्रिया 
करते द । (प्राणः) प्राण। ( गुद्ाश्चया) जो सोते समय 
न्त-करण के भीत्तर स्थिर होते दँ! { निदिता ) स्थिर रहते 
हए । सप्त ( सप्त ) सात सात । 
थं~-ज्ञनेन्द्रियो शौर उसमें काम करते की शक्ति देने 
बाले सात प्रण श्रौर उनकी सष्टायक शक्तियाँ सौर कुल प्वन्ध 
जो इख शरीर क भीतर स्थित है, जिससे क्षनेन्दरियां ओर 


५ ग शक्तियाँ रौर उनके सहायक सव परमात्मा ने ही 
बनये है । 


सुण्डकोपनिषद्‌ ४९२१ 


,* म्रश्न-सात अरणो से क्या प्रयोजन है १ 

उत्तर--सिर के भीतर जो ज्ञानेन्द्रिय के सात छिद्र है, 
उनको सदायता देने वाली जो प्राण-शक्ति £, वद सात चिर 
से सम्बन्ध रखते हए सात प्राण कहलाते है । 


अतः सघुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्‌] स्यन्दन्ते 
सिन्धवः सर्वरूपाः । रतश्च सवौ शओओषधयो रसश्च 
येनेव भतेस्तिष्ठते दयन्तरात्मा ॥ & ॥ 


प० ऋ०--( चतः ) उस परमात्मा से । ( समुद्रा ) सम्पूर्णं 
समुद्र । ( गिरयः ) समस्त पहाड़ । ( सर्वे ) सव । ( अस्मात्‌ ) 
उस परमात्मा से ! ( स्यन्दन्ते ) वह रहे है । ( सिंधवः ) समस्त 
नद्यादि ; ८ सर्वरूपा ) उत्तर से दक्तिण को जाने वाली, पूरं से 
पच्छिम को जाने वाली, पच्छिम से पूर्वं को जाने बाली, दक्तिण 
से उत्तर को जानं बाल्ली। ( शतः) ल्मे परमास्मासे (च) 
श्रीर्‌ । ८ सर्वां ) सत । ( ओषधय ) श्रोषि चरन्न इदादि । 
(स्सश्च ) सम्पूर्णं रस । (येन ) जिससे । (एव ) वह 
परमात्मा । ( भूते ) प॑चमूों से बने इए अस्थि, मांस, चीं 
इत्यादि से । ८ तिष्ठते ) शरीर में स्थित होता ह 1 ( हि ) निय 
करके । ( श्नन्तरात्मा) जा शरीर के भीतर रहने वाला 
जीवात्मा है| 
शर्थ--उस परमस्माने दी सम्पूणं समुद्रजो संसारका 
धेरे हए 2, इसी लाक के नदी, किंतु जितने नक्तत्र नह्यारड सं 
उनमें जितने समुद्र है, पदाड़ है ओौर जितने वहने वाले 
(लद) नदी है, चह बेह उत्तर से क्तिण को जाने वले ह्यं 
स्रथत्रा दृक्लिण से उत्तर को; चाहं पच्छिम स पूव का आर 


^ 
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पर्व से पच्छिम को सव उसी परमात्मा से उतपन्न हुईं है 1 -श्रौर , 
उसी परमात्मा से प्रत्येक प्रकार का अन्न श्रौर श्रीपधियां 
उतपन्न हुई ¦ श्रौर उसी से भीतर जितने रस ऽत्पन्न होते. 
जिससे अस्थि, मांस, चर्वी ४: शरीर के भाग वने दैः यह्‌ 
सब उसी परमात्मा से वने है, जिस शरीर के भीतर श्रात्मा 
रहता है, वह सब परमात्मा ने ही बनाया है । जिस देश मँ 
रहता है, वह देश भी परमात्मा ने दी बनाया दे! जिस महा- 
द्वीपमेंदै बह परमात्मा ने दी वनाया है, जिस भूमि पर वास 
करते है, वह परमात्मा ने ही वनाई है । जिस ब्रहयाख्ड के 
वहुत छोटे भागैः हमारी भूमि दै, वह सव परमात्माने दी 
वनाद है । पहाड़ समुद्र उसी ने बनाए है । भला उससे 
प्रथक्‌ होकर जीव कां शांति पा सकता है । 


ल्य एवेदं विश्वं कम तपो जरह परामृनम्‌ । 
एतयो वेद्‌ निदि -यज्ञायां सोऽविययाग्रन्थि विक्षि, 
रतीर सोम्य | १०५। २ ॥ 


प० कऋ०--( पुरुपः ) परमात्मा से । ( एव ) ही । ( इदं ) 
यद । ( विश्वं ) जगत्‌ । ( कर्म ) जो छ क्रिया की जाती । 
( तपः) ज्ञान । ( ब्रह्म ) वेद्‌ । ( पराखरतम्‌ ) सहान असूत 
अथात्‌, नाश रदित । ( एवद्‌ ) इस वात को। (यो) जो 
मनुष्य । ( वेद ) जानता ह। ( निहितं ) स्थित होकर । 
( गदायां ) भीतर राधे ्ाकाशमें। (सः) वह मनुष्य । ` 
(अचिद्या प्र थिम्‌ ) उलटे ज्ञान की प्रथि को जिससे ओव८ 
वंवा हुच्रा है । ( विकरिरति ) काट डालता है ¡ ( इदि ) इस 
संसार मे! ( सौम्य ) हे प्रिय पुत्र | 


॥ 1 
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, श्र्थ-यह्‌ स्रव जगत्‌ परमात्मा के रहने का स्थान दै, 
इसके भीतर बाहर परमात्मा दी द । जो कच कर्म रौर जान है, 
वह्‌ सव उस परमात्मा काही दै, जो आदमी फेश्राकाश में 
उनको स्थित करके इस वात को जान जाता ह, षह अविथा की 
गांठ को जिससे यदह जीवर बन्धा दै, काट कर भुक्त हो जाता है 
जने तक परमात्मा फे स्वरूप में इस सारे जगत्‌ को श्नौर जगत्‌ 
मं परमात्मा क स्वरूप की नदी देखता । जेसे घडे कं भीतर 
श्माकाश श्योर शआकश के भीतर घडा है । रेसे ही सव स्थानमें , 
परमात्मा व्यापक हे । 


इति दवितीय सुरुडक करा प्रथम खण्ड समाप्तः 


[म 
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अय हताय सुस्डक-हताय खस्ड । 


विः सन्निहितं यहाचरन्नाभ सहत्पदमत्रतत्स- 
भरितम्‌ । एजत्प्राएन्निमिषच यदेतञ्जानथ सदस- 
घरेज्यं परं विज्ञानदद्रिष्ठ' प्रजानाम्‌ ॥ १।२२॥ 


प० ऋ०-( श्रविः) जो योगी श्रौर ज्ञानी मनुष्यों के 
शुद्ध श्रौर स्थिर मनमें प्रकाश होता है। ( सन्नहितं)जो 
सर्वदा उनको निकट ही मालूम होता है । ( गुदाचरत ) 
जो ज्ञानियों की वुद्धि में स्थित होता ह । ( नाम ) प्रसिद्ध दं । 
( महत्‌ ) सब से वड़ा । ( पदम्‌ ) जो प्राप्न दने योग्य । ( अत्र ) 
उस श्रपने अन्तःकरण में मिलने वाले जह्य मे । ( एतत्‌ ) यदह 
मन । समर्पितम्‌ ठीक प्रकार लगाया हुखा । ( राजत्‌ ) कापनं 
वाले! ( प्राणात्‌ ) आणे के द्वारा मनुष्य श्रौर पशु इत्यादि । 
( निमिपत ) प्राण की चाल स शूल्य म्य ्रवस्था को पहुचा 
इ । ( च ) चौर दूसरे अरन्य जीवे पत्थर चत्त इत्यादि । 
( श्रसत्‌ ) जो संसारी मयुष्यों को सुख मालूम द्य । ( वरस्य ) 
महण करने या जानने योस्य । (परम्‌) स स सुद ॥ 
( शिज्ञनाद्‌ ) प्राक्त पदार्थो कं ज्ञान से । (यत्‌) जो1 


( बरिष्ठम्‌ ) बहुत ही उच्च ह । ( प्रजानाम ) मवुष्यों 
कं लिचे। 


५ 
ॐ =+ 
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चर्थ--जिस ब्रह्म कौ शक्ति से यदह जगत्‌ उत्पन्न होता 
-करौरं स्थित रदता घ नाश होता दै, ययपि बह सब से बद्म है, 
तो भी उसका प्रकाश साफ श्मौर स्थित मन मे योगियों को 
मालूम दयता हं जिस प्रकार्‌ सूर्य का प्रतिनिस्ब सव देश में 
पड़ता ह, परन्तु जर निमंल जल या साफ शीश दो वहीं 
दृष्टि श्राता ह। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र विमान हैः 
परन्तु उसका प्रकाश योगियों शरीर ज्ञानिथों फे हृदय मेँ होता 
दः श्र्ञानी पुरूप सहस्रं जन्म यल्न करने पर उसको नदी जान 
सकते, जसे नेत्र मेँ अंजन होता हे, तो जिसके हाथ में साफ 
श्रौर सुथया शीशा दा च्रौर प्रकाश में खड़ा दो- तो वह प्रत्येक 
स्थान पर नेत्र में रँजन को देख सकता ६, परन्तु जिसके दाथ 
मे शीशा नदीं श्रौर जो धिरे में खड है, या शीशा मैला बहुत 
दिल रद्य ह, वहे सम्पूणं संसार में घूम कर भी सुरमा को नहीं 
देख सकता । प्रयोजन यह्‌ ह कि न्रहा यदि देष्टि पड़ता दहं 
तो यानियों की द्धि में दृष्टि आता द आर किसी जगह जीवन 
भर खोजे करने स नदीं भिल सक्ता । दूसरा कोद सुख चाहे 
वह सांसारिके पदार्थो कं प्राप्र होने से हो, चाहे प्रकृति पदार्था 
के चमत्कार स प्राप्त हाः क्रिक्नी दशा में उस्र सुख के सामने 
नहीं ऋ सक्ता जो सख परमात्मा के दर्शन स प्राप्त दता हे 
वह्‌ चक्रवर्ती राज्य श्चोर सांसारिक प्रत्येक सुख से करोड़ों 
श्रं शुर त्तम इ । उसके सामने सव सुख तुच्छहै। जो 
इस वात का जानता हे, उसको काटे कष्ट हा ही नदीं सकता । 


:, घद्र्चिसयदणभ्योऽण यस्मिनलोका निरित 
लोकिनश्च | तदैतदत्तर ब्रह्य स प्राणस्तदु वाङ््ननः 
तदेतत्खस्यं तद्ऽपूर्त॑तद छब्धं सौम्य विद्धि ॥२।३०॥ 
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* 


प० ०--( चदर्विमवः } जो प्रकाशक क्र भी प्रकाल हं । 
(यत्‌ ) जो { ्रसमभ्योश्नणु ) सक्ष से सूदम हे! ( यस्िन्‌^ 


= 


जिसके भीतर । ( लाका ) दृष्टि अनि अले परथिनाः चन्द्रः 
सूर्यं इत्यादि ! ( निदिता ता) स्थित हे । ( लाकिनः) जो मनुष्या 
मे रहने बाले मन्य श्रौर पशु इत्यादि है । ( च } चौर { पत्‌) 
चह ! ( एतत्‌ ) यह । ( अक्षरं ) नाश रदित । (ह ) परः 
म्मा हे, ( स ) वदी ब्रह्म । ( प्राणः) सवर उगत कं प्राणं 

जो! ( वत ) वह ह । ( वाक्‌ ) बाणी | (मनः) मन इ। 
( ठच्‌ ) वदे ¡ ( एतत्‌ ) यह्‌ एकं रहने बाला ह्‌ ! ( तत ) वह्‌ । 
( श्रसृतम्‌ ) असरत । ( तन्‌ ) वह्‌ ( चीद्धन्यम्‌ ) मनसं जानन 
योग्य 1 ( सौस्म ) प्यारे पुत्र । ( विद्धि ) ससम ले । 


भ 
+ 


चर्थ-जो प्रकाश करने बालां कों मी प्रकाश करता ह 
लो परमात्मा सूर्म में भी दुदच्म ्टोटे से छोटा ईं । जिस्म 
सम्पू एयिवी चन्द्रना सूर्य इत्यादि लोक रौर उन लोकों भे 
वास्त करलयाले सनष्य पञ्चु स्थित हं वही नाश रहित बह्म सव 
से वडा चार सवम व्यापक परमात्मा) वह्‌ सस्दरूएं जगत्‌ 
के प्रारों का पार ओर वाणी की वासो चर मन का मनद, 
शरोर वदी तीन काल एकं सा रहनेकाला चोर मोत के भय से 
निर्म॑व नित्य रुक्त हैँ अर्थात्‌ अत हैः ओौर बही लक्त द 
जिस पर काम करते की अषश्यकवा है इस चात को भच पुत्र 
इस अकार जानन्ते 





£. ५ ५ क स 

धनुगरीत्वौपनिषदं महास्त्र श्रं चुषासेः 

निशितं सन्धयीत । द्राथम्य तद्भदगतेन चेत्तसा 
लत्तयं तदेवाक्षरं सोस्य विद्धि ।६।२५॥ 


यस्डकोपनिपदू = ` ४२७ 


‰ प० ०-(८ धनु ) कमान जिससे बाण चलाया जाता है } 
गृहीत्वा ) पकड़ कर । ८ ्ओोपतिपद्‌ ) जो -उपनिपदों में। 
अर्थत्‌ ब्रह्मविद्या की . पुस्तकों में दिखाया दै । ( महास्वरं ) जो 
चह्त चड़ा स्त्र ह । ( शरम्‌ ) वाण । ( हि ) निश्चय करफे । 
( उपास ) जो ब्रह्म श्रीर जीवम जो ज्ञान की दरी इसको ध्यान 
से दर करके । ( निशितम्‌ ) तेज करफे । ( संधयीव ) ठीक 
-लकत्य चाक्र कर । ( श्रायम्य ) इस कमान का खीचक्षर । ( तद्रा- 
चगतेन ) नह्य की भावना से युक्त । ( चेत्तसा) मनकेद्रारा 
( ल्य ) ल्त । ( तत ) बह ¡ ८ एतत्‌ ) द 1 ( अक्तरं ) नाश 
रदित ! ( साम्य ) परिय शिष्य । ८ विद्धि) जान। 
;> श्र्थ--उपनिपद्‌ का वताया हुता धलुप हाथ में पकड़ कर 
श्चा हुत वड़ा शख दैः उसमे उपासना के वाण च्रच् पैने 
करके र्यो, श्रीर इस धुप को खींच करन्भकेप्रेममे 
मग्न हुए मन क साथ इस ल्त पर जो चक्तर व्रह्म के नाम से 
पुक्राया जाता दहे, ठीक-ठीक आगे लिखे हुए विधान पर लकय 
वेध करो । दे प्रिय रिष्य ! इस निम को समो । 
प्रणवो घनु; शरो दयास्मा ब्रह्म तल्लदय्ुच्यते। 
छप्रमन्तेन येद्धन्यं शरवत्तच्‌ मयो मवेत्‌ ॥४।२६॥ 
प० @०--( प्रणव ) ओंकार यद्व एक । ( धनुः ) धनु हे । 
( शर) शर । ( त्रात्मा) श्रात्मादै। ( श्रघ्रमत्तेन ) आलस 
को दाग श्मौर सावधान ह्योकर। (वेद्धव्यं) इस वाण कों 
0१५ पर लागाना चादिये। (शरवत्‌) तीर की साति। 
{ तैन्मयः ) अपने विचार को चना कर । ( सघेत्‌ ) द जावे । - 
श्र्भ--च्रोकार जो परमात्मा का सर्वोत्तम नाम सबसे 
चड़ कदाता है, बह धनुप हे श्नोर ्मास्मा निश्चय तीर दै ओर 


रदं दरंनानन्द-उपनिषदू-समुच्चव 


जिस लक्त पर बाण लगाना है, वह्‌ नह्य शर्थात्‌ परमात्मा $ 
अथात्‌ श्रोरेम्‌ के द्वारा श्रात्मां को परमात्मा में लगाना ६ प 
क्योकि धनुष के द्वारा वाण लक्ञ पर लगा करता है, परन्तु 
किस प्रकार इस वाण को लगाना चाहिये कि बहुत ही 
सावधानी सेः क्योकि श्रसावधानी से यदह वाण महीं लग 
सकता कितु, भ्रालस को याग, रपने कर्त्तव्य पर्‌ आरद होकरं 
अकार के द्वारा जीवास्मा को परमात्मा की ओ्ओर लगाना 
चाहिये । जिस प्रकार धनुष से दढा वाख सीधा लक्ञ कौ शरोर 
ज्ञाता ह । वीच में इधर उधर नदीं जाता, इसी प्रकार श्रात्मा 
को सीधा परमात्मा की चोर लगना चाहिये; इधर उधर नही 
भटकना चाहिये साक्रि यद्‌ श्रात्मा परमांस्मा जसा शो ध 
जैसे परमात्मा सतूचित्‌ आनन्द हैः इसी प्रकार जीव 

आनन्द प्राप्तं करके सच्चिदानन्द वन जावे। क्योकि सत्चितं 
ता आत्मापर स दी है, चानन्द परमात्मा से नैमित्तिक र्ठ 
हा । अतः जीवात्मा परमात्मा जसा स्धिदानन्द्‌ बन जावेगा) 


्रश्न-- द्या जव न्रह्य वन सकतादहं 


उत्तर--जा वनता हं चह ब्रह्म कहा दही नहीं सक्ता । 

जच ब्रह्म नदीं वनता, किन्तु उसमें ब्रह्मरूपता अर्थात्‌. त्र 
जसे गुण विद्यमान्‌ ह जाते हैँ ।# 

भरश्न-- क्या जीव नह्य की भांति सर्व॑ज्यापक्र दो जातां 


` उनत्तर--नदीं केवल नद का श्रानन्द्‌ -गुण सिलल जाने से 
सत्प्वत्‌ ) जावात्मा नद्यरूप कदलाता है, जह्य नदीं । जसे लोह 
` # समभि सुषुशचि मोरेषु व्रहमङ्पिनां । 


अनुवादक 


। 


श्मभ्नि मे गसं होकर लाल टो जाता दे, उस समय लोका अग्नि 
रूपनाहा जाता ड, परन्तु श्ररिनि नदीं होता | इसी भकार जीव 
म श्ानन्द्‌ क श्रा जाने से सचिवदानन्द हा जाता दै, परन्धु 

शरिन्यापफ इत्यादि गुण नहीं ते; केवल श्रानन्द्‌ गुण 
श्रात्ता ट्‌ | 


श्रस्मिन्‌ च्यौः एथिवो चान्तरि्तमोततं मनः सह 
प्राणश्च सर्द; । तमेवेकं जानथ आस्मानमस्ा 
वाचो दिष्ु"चथ श्यमृतरस्यप सेतुः ॥ 


प० क2--( श्रस्मिप्‌ ) परमात्मा के भीतर । ( यीः ) सूर्य 
च्वन्द्रः खव लाक प्रधात्‌ अद्‌ । ( प्रथिवी ) भूमि 1 ( अन्तरिकतं ) 
जिसके सहारे वादु श्र मेघ रहते दै श्रथति श्चाकाश। 
श्राम्‌ ) जित्व प्रकार मालाकी गुरिया में तामा दोता दहै 
एमे पिनवा हुश्रा । ( मनः) सन। ( सद्‌ प्राणी ) सम्पूर्णं 
प्राणा क साथ (च) रौर । (सवं) सव इच्छिर्यो इयादि 
के! (तय) उस! (पव) दीं! (णक) एकका। ( जानथ) 
पुपार्थं करकं साधनों के दास स जाना । ( श्ात्मानम्‌ ) एक 
परमत्मा ह. 1 ( श्चन्य ) दूसखर । ( वाचः ) बाणी । (विुन्चथ) 
नितान्त व्याग दा । ( श्रगृत्तस्यर) युक्ति का। (एप) द्दी। 
(सेठ ) पल ६ । 


श्र्थ-लिसं परमात्मा मे सूर्य, चन्द्र, प्रथिष्री, तारे 
इयादि समस्त लोक रदत 8, जिसक्र भीतर चाकाश रहता है । 
अयोजन यद ह जो एथिवी, चन्द्र, सूर्य, तारे, आ्माकाश इयादि 
कव्योगसमीषह्ाहै प्रार्‌ जिसमें सम्पूणं इन्दियों के साय 
आशि पिरोये हए है, जिस प्रकार तागे में माला कफे मन के; हम 


` देश्नानन्दु-उपीनेपदू-सञुच्चम 


उस एकं को पुरुषां करके जानें } क््याक्रि व श्रस्मा शटी संसार 
में सागर स पार उतारने ऊ लिगे युक्त जा इस श्रात्माका 
नहीं जानता, वहं दःखसागर्‌ संकभी पार नदी हा सकता 
क्योकि जिस प्रकार अन्यक्रारकादृर करनं क लिये ्रकाश्तक 
अतिरिक्त त्रन्य साथन नीं । शीत कादृर्‌ करने कलिय श्रतिरिक् 
गरमी के द्रा उपाय नदीः; मरन्ति जड ्र्थात्‌ परतन्त्र दान स 
दख सर्प दीह, जिसमे दनयद्री द्‌, उस स दुःख किस प्रकरार 
दरहा सकता ह। जीवास्मा दख-सख दनां स प्रथक्‌ द्‌ वद्‌ सभाः 
विक छली ह, न इखी । इसलिये जीवात्मा त दुखदृरहानाभा 
सम्भव न्दी, कवले परमत्मा दी नन्द्‌ स्वेस्पर्दे, उन्दासं 
दुख छट सकता दं । इसलिये परमात्मा कनो जानन कर श्रतिरिकि 
आर्‌ सव वतं कायागका। 


चरा हव रथनाभौ संहता यत्न नाव्यः। सरं 
एषोऽन्तश्चरते वद्धा जावमानः । ओमित्येवं 
ध्यायथ च्ात्सनं स्वस्ति दः पाराय तमसः पर- 
स्तात्‌ 121 रय 


कद ५ 


प० क्र०-- (श्रा इव) जनते पुद्ियां परिये की 1 (रथनाम) 
गाड़ी के प्दिया क्री वेदी में इधर-उधर लगी दती ह 1 ( संता 
यत्र नाञ्यः) भिली ह्‌ इसी प्रकार नाभि चक्र में सम्पूरणं नाडियां । 
(स) ह्‌ परमात्मा।( एप ) इनके । ( अन्तस््वरते ) इन 
सव के भीतर विद्यमान ह । ( वहुधा जायमानः ) चहुत्त तरद 
से ्रकाशित दोत्ता हं रथात्‌ योग, विराग ज्ञान योर सुक्तिसे 
काश दाने वाला । ( ्रोमित्येवम्‌ ) ओम्‌ इस शब्द्‌ के द्य 
से दै. 1 ( ध्यायथ ) घ्यान करते इए 1 ( आत्मानम्‌ ) जो लं 


शर्डेकोपर्भिपद्‌ ` | मेद 
जगत्‌ मे ऽ्यापक हे । ( स्रस्त ) जो कल्याण `सखरूप-है अथत्ना 
जिसके ज्ञान से ही कल्याण अर्थात्‌ सुख चौर शान्ति होती ह! 
६८८बा ) तुमं को । ( पाराय ) दुख के सयुदर से पार करने के 
7 लिये 1 ( तमसः ) अज्ञान श्रौर ्न्धक्ार से । ( परस्तात्‌ ) जो 
पथक्‌ ह्‌ जिसको कमी अविद्या जौर अशान हो नदीं सकता । 


शरथं--जिस प्रकार रथ के पिये कौ नामि मे युद्धियोँ लगी 

हइ दोती है रेते शरीर के मीत्तर रोदे फे श्माकाश मे सम्पूर्णं 

नाडा एक स्थान पर मिल रद्य है । इस स्थान पर योगी पुरुप 

परमात्मा को योग, वेराग्य श्रौर ज्ञान से मन का स्थिर करक 

उस परमात्मा क स्वरूप का श्रवुभव करते है । उसके ध्यान 

का विधान यदी हं कि उसको चाय्‌ इस अन्तर के द्वारा जा 

.परमतत्मा का सव से चड़ा नाम, शब्द्‌ का उचारण श्रौर्‌ 
शवे के विचार करने से करे। वह भराम्‌ तुम्दारे लिये 
कल्यारकारी दुःख ननोर भय स छुडा कर, सुल आर शांति 

मौर निर्भयतता का देने बाला दयेगा, रौर उसकं जप श्चौर्‌ 

विचार से ध्यान करके तुम इसरटुःखोकेसमुरसेपारजा 

सको ।. क्योकि उस परमात्मा के भीतर किसी प्रकारकी 

अविद्या श्र अंधक्रार मषीं ! जो स्वयम्‌ अविद्या चनौर चज्ञान 

सतत वचा हे, षी तुमका गिरने स बचा सकता हे। 

जो भ्रति शक्ञान स्वरूप ह रौर जो जीव श्रल्पक्ञ दोनसे 

श्रविद्या के चक्र मेंश्रान बाला दैः उसके संग स तुम इस 

रविद्या से पार नदीं दी सकते। किन्तु उस ज्ञान स्वरूप 

परमास्मा की उपासना स दी अविद्या से पार होगे। र 


८५. य; -सवैक्ञः सथैवि्यस्यैष महसा वि । दिव्ये 
-न्रद्यपुरे. -छःष 'व्योर्न्पात्मा प्रतिष्ठितः । सनोमयः 


१२१ [} न्भ ग शन न-3 धनन. दग्य क 


प्राणशरीरनेता प्रति्ितोऽघ्ने दृदयं सन्निधाय | 
तदिक्तानेन परिपरयन्ति धीरा आनन्दरूपमड्त 
यद्विभाति ॥ ७ । ३६ ॥ । 
प० ऋ०-( चः ) जा । { सर्वन्न ) सवे फे जानने बाला | 

( सर्ववित ) सथ करो जानता द । (चस्य ) जिसक्री । (एप) 
यह } ( मर्दिसा ) मदयानता वड़ादे । ( सुति ) इस प्रथिवी पर्‌। 
{ पिन्ये) शध आ्ाकाश्च मं) ( त्र्पुर ) तरपरागड जा राह तित्त 
मे समाधि श्रवस्या में जीव सिथित दाता) (दि) निचय कर 
के। (एप ) यद्‌ । (व्वोभ्नि ) श्याकाशमें। ( च्रास्सा) सव 
ठम्रापकत 1 ( प्रतिष्ठितः ) स्थित ह । ( मनामयः ) जिसे प्रक्रार 
कीमनकी प्रवध्याद्ावेसादीटेषटि मानं बाला) (प्राण) 
आण वो इन्द्रियो को चलति द । ( शरीर ) शीर । (नेत्रः) 
इनको मिग्रम से चलाने वाला 1 ( प्रधि्ठितः ) स्थित रदा ३.५ 
(श्न्न ) भोजनफकारणस ! (ददं) रादमं जां श्राकाश 
है । ( सन्निधाय ) उसकं सहारे रह कर । ( तद्विल्चानेन ) उख 
के ठीक प्रकार जानने से । ( परिपश्यन्ति ) स्वेश्चोरसे देखते 
हैया सव स्थान पर देखते है । (धौरा) विद्धान्‌ क्तोग) 
(च्रानन्द्स्य ) त्रानन्द्‌ स्वरूप । ( श्रमृतम्‌ ) जा किसी समयमे 
मीन मरे। (यत्त) जो। ( चिभाति) जो प्रकाश करता। 
थ--जो परमात्मा सव कं जानने वालादहेजोएकदही 

कालं सवका जानता । जिसकी यह्‌ महिमा परथिवी पर 
प्रकाशित है । जिसकी यदिमा मे किसी प्रकार का दोष 
नदीं । जो रादे कमल मे श्रथवा तब्राह्माणडके चिद्रमें दि 
श्रता है। जौ राका में व्यापक होकर स्थिति ३।्ः 
जीवात्मा मन की अचस्था के श्रनुकूल पनी दशा को अरयुभिव 


सुखडकोपिषद्‌ । द्‌. 


कर्ता ! जो शरीर श्यीर प्राणों को वन्ध मेँ चलने वाला है। 
जो प्राण भाजन से स्थित रहते दै । जो रोदे मे स्थित.हो कर 
#उस परमात्मा के ठीक-ठीक जानने बाले बुद्धिमान्‌ मतुष्य, उस 
श्मानन्दर स्यरूप श्रत ख्प का जो सव पदाथा को भकाशथ कराता 
द, उसको प्रत्येक श्मोर॒ विद्यमान देखने मेँ कोई पेसी वस्त॒ 
नदीं जो' उससे नवनीदो। कोई काम करने वाली शक्तिः 
नद, जो उसकी सेदायता के विना काम कर सक्तीदो।! जो 
ङ्च संसारे काम दो रदा है वद उस परमात्मा की महिमां 
को श्रकाशा कराता दहे, शरीर श्चाकराश के भीतर सूर्य चन्द्रं रौर 
तारे काम कर रहे दै, वह सव उस परमात्मा के नियम मे चल 
-रदेदै। ब्रह्माण्ड के भीतर कोई वस्तु नदी जो इस के नियस 
का ताड सक । इस की श्राज्ञा को-उल्लंघन करके कोर दंड 
"से वच नीं सकता । फां वदे से वड़ा महाराजा ैसा नदीं 
फरिजा उसके वारर्ट सत्यु को एक मिनट के लिए रोक.सके । 
चालीस चालीस लाख सैना रखते हुए तोपे श्रीर बन्दूके, गद 
श्मौर भवन उस फे नियम से स्वतन्त्र नदीं रह सकते । कोद 
शक्ति नदीं जो उसे के-दंड से वचा सके । 
भिद्यते हदयस्रस्िरिदयन्ते स्व॑संशया । चीयते 
श्वासय कमौणि तस्मिन्‌ ट्टे परावरे ॥ ८ ॥ ४०॥ 
प० क०--( भिदूयते ) टट जाती द रोहे की गांडि च्र्थात्‌ 
सृतम शरीर से चियोग हो जाता दे ! जन्म-मरण में तो सूम 
शरीर से साथ रदत दै परन्तु उस दशा में प्रथक्‌ हो जातादहै। 
 ( चियन्ते ) नष्ट दो जाते दै, टट जते दै । ८ सर्वसंशथाः ) सब 
प्रकार के सदह नष्ट हो अजति है । (च) श्रौर ( चस्य ) 
उस ब्रदमज्ञानी के । ( कमणि ) सव कर्म । ( तस्मिन्‌ ). उस 
४11 


४३४ । दर्शनानन्द-उपनिपदु-सयुश्चय 


वस्था मे । ( च्छ ) जव साकरात्‌ देख केता ६ 1 ( परावरे) 
जो इन्द्रियों से श्रलुभव होमे योग्य नदीं दं ४ 

शर्थ-जव कोद पुरुप इन्द्रियां से श्चवुभव न दाच याग्त 
परमात्मा को भीतरी क्वान चछ से देख लेता दै, तव उनके रोहे 
की गांर अथात्‌ सूद्छ शरीर का सम्बन्य टूट जाता ६ । सव 
संदेहं का सम्बन्ध सनसे है श्र मन का सूतम शरीर स। 
जव सद्म शरीर ही न रहा, तो मन कदां १ जव मन दी नद 
तो उसमे उत्पन्न दोनेवाले संदेह कदां ! श्रतः सम्पूणं संद दूर 
ज्ञे जाते दै । नौर जव मन ही नदीं रहा, जिसमें सव कमाकं 
संस्कार रहते है, तो उस में रहनेवाले कर्म॑किस प्रकार रं 
सक्ते दै ! उस-ल्ञानी के सव कर्म नष्ट दो जाते है । 


श्न- क्या सम्पू क्म ्रहज्ञानी होने पर नष्ट द 
जति है ! 


उत्तर-जव तक कर्मों का त्रभिमान यना द, तच तवं 
ब्रह्मज्ञानी या सुक्ति हदो ही नहीं सकती 1 जव भुक्ति होती है, तट 
कोई कर्म शेप नहीं रहता । जेसे जव दीवाल्ला निकल जवे 
तव लेने श्रौर देने दोनों की समाति हो जाती हं। 


प्र्न-स्याकारणदै कि ुक्तिकी दशा में क्म की 
समाप्ति मानी जयि। 


उत्तर--कमं फे संस्कार मन में रहते है ओौर मन सूम 
शरीर मे मिला दै, इसक्तिये जव सृक्स शरीर शीर मन नदीं 
रदैगे, तच कर्मं किस प्रकार रह सकते हैं । 


परश्न-बहुतसे सचुष्य कर्म को अनादि मानते है । जच व 
श्ननादि ददै, तो उनका सक्ति मेँ नाश कैसे हो सकता दै १ 


यख्डकोपनिपद्‌ । ८३५ 


उत्तर-जीव में कर्म करने की शक्ति श्ननादि है । रौर कर्म॑ 
र्व ही से छनादि हैँ । जैसे रात ओर दिन, ष्टि च्मौर प्रलय, 
करम से अनादि है, खरूप से नदीं । 

अश्न-- क्या सुद्धम शरीर सक्ति में नदी रहता १ 

उत्तर-जव कि सूच्म शरीर भरति से उत्पन्न हृश्मा है, तो 
मुक्ति मे किस प्रकार साथ रह सकता है । युक्ति मेँ जीव के 
साथ निय पदार्थ रहते दै; निय पदार्थं नहीं रद सकते | 

भ्रश्न-यदि युक्ति मं सूच्म शरीर की वि्यमानतां स्वीकार 
की जवि, तो क्या दोप दोगा ? 

उत्तर--उस दशा में सूर्म शरीर नित्य दो जावेगा ओर 
जो सूम शरीर का उतपन्न होना शाश मे लिखा दै, बह अशुद्ध 
होजावेगा। ˆ ˆ ` 

परशन--यदि सूम ह को अनादि रौर नित्य स्वीकार 

लँ, तो क्या दानि दो । 
५ 1 स्थान में श्रार ्रनादि हो जाबेगे। 
दूसरे दम शरीर का जो लक्तण किया दै, वह अशुद्ध जावेगा। 


हिर्यये परे कोशे विरजं ब्रह्य निष्कलम्‌ । 
तच्छभ्र'. उधोतिषां ज्योतिस्तदुघदात्म ॒विदो- 


विदुः ॥६।४१॥ 

प० ऋ०-( हिरण्मये ) विज्ञानमय कोष है । (परे) 
श्नगले कोष से । ( विरजं ) सम्पूणं प्रकार के मल से प्रथूक। 
(ब्रह्म ) परमात्मा विद्यमान है ८ निष्कलम्‌ ) जिस परमात्म 
क प्राण, मन इत्यादि कोद कल्ला नहीं । ( तत्‌ ) बह परमात्मा 
(शभम्‌) शुद्ध दै । (्योतिषां ज्योति) सम्पूणं सूयोदिका मी परकश 
करने वाला है, सूर्यादि सव दी प्रकाशक उसकी शक्ति काश 


दह ` दर्शनानन्द-उपनिपद्‌-ससुकषय 


से अकाश है ( तत्‌) चह परमात्मा | ( यत्‌ ) जिसकी । 
८ श्ासमविद्‌ः ) अत्मा को जानने वाले । ( विदुः ) जानत 1 


छ्रथ॑--इत श्र मे पाँच कोप प्रथात्‌ एक च्रन्नमय काप) 
दु्तस भाणमय कोप तीसरा मनोसय कोप, चीथा वि्रानमय काप 
-पुंचम श्रानन्द्मय कोप । निदान चिक्ानमय कोप स परला जा 
आनन्दमय कोप हे उसमे ब्रह का दर्शन दोताह्‌ जिस परकिसी 
प्रकार का च्रावरण नही] संसारम जो त्रह्म का दखते द्‌, बह 
प्रकृति के आचरण से देषा हुश्मा ह परन्तु श्रानन्द्मयं कप # 
भीतर इस श्रावरण से शस्य देच्टि पड़ता ते वह्‌ परमात्मा शुद्ध 
है परौर परमात्मा प्रकाशत करने चाले सूयं चन्द्र रार जवि 
इत्यादि का मी अकाश करने बला द्‌ । उसको वद्य मचुप्य 
जानते है, जो जीव को जानते दै; जिसको जीव कं तत्वे का 
ज्ञान नही, उसको परमात्मा का ज्ञान किंस भ्रकार टा सकता 
ह । जो मनुष्य श्रषनी शंख को नदीं देख सकता, चद्‌ मतर के 
सुरमा को किस भकार देख सकता दं । श्रत वही -मतुप्य 
परमात्मा को जान सक्ते है, जो प्रथम जीवात्मा को जान 
सकत हं । 

भरश्न--क्या जीव शौर ब्रह्म एक ह १ जीव के जानने से 

द्य का ज्ञान रोगा! 

उत्तर--जीब त्र्य एक नी, पिन्तु जिस प्रकार नेत्र श्चौर 
सुरमा दो वस्तु है, परन्यु उनमें इस प्रकार का सन्वन्ध 
जो नेत्र को देखता है, बह नेत्र फे सुरमा को देखता दै । 


म तत्न सधौ साति न चद्धतारकं नेमा 
विद्यनो भांति छुतोऽयमाग्नेः ] तमेव भान्त भं 
भाति सवतस्य भासा सवभिद॑ विभाति ॥१०।४२॥ 


युरुडकोपनिषदू ४३७ 


प० ऋ०--( न ) नहीं । ( तत्ने ) आनन्दमय कोप के 
भीतर! ( सूर्यः ) सूर्यं । ( माति ) अक्राशक्र्ता । (न) नहीं। 
( चन्द्रतारकं ) यदह भी उस स्थान मेँ चन्द्र, तारे भकाश करते 
है । ( न) नही । ( इमे विधुतः ) यह विद्यत जो नेत्र कों 
चका्चोध करती हे । ( भांति ) वहाँ प्रकाश करती । ८ इतः ) 
कदां । ( अयम्‌ ) यह्‌ 1 ( श्रभ्निः ) रग्नि । ( तमेव ) उसके । 
( भातम्‌ ) भकाश करने स । ( अनुभाति ) पी प्रकाश करते 
दे । ( सवं तस्य ) सव उनसे । ( भासा ) भरकाश से । (सर्वम्‌) 
सवके सव । ( इदं ) यद्‌ 1 ( विभाति ) प्रकाश करते है । 

श्र्थ--उस श्नानन्द्मय कोप मे जहोँ ब्रह्मके दर्शन करते 
है, चद सूर्य प्रकाश नदीं करता । जिस प्रकार सूर्य के सम्युख 
जरान भ्रकाश नदीं कर्‌ सकता, देसे ही ज्य उस परमात्मा की 
चमक नदीं बर्हो चन्द्र तारे, उस स्थान में प्रकाश नहीं करते 
है । श्चीर न नें का चकार्चोध करने वाली विधय त उस स्थान 
मँ प्रकाश कर सक्ती दै । श्रौर जद चन्द्‌, सूर्य, तरे श्रौर 
वियुत प्रकाशन कर सकें तो वँ उस अग्नि के लैम्प श्रीर 
पक किस प्रकार प्रकाश कर सकते है । उस परमात्मा & 
भ्रकाशसेद्ी सारे प्रकाशित्त हए है, परप्रात्मा के प्रकाश देनेकं 
श्रतिरिक्त विजली में प्रकाश करने की शक्ति नदीं । जिस प्रकार 
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चंद्र श्रीर तारे सूर्यं ॐ भकाश से मक्राशित दते दँ एमे हीं सूर्य 
भी परमत्माके प्रकाश को लेकर प्रकाशा करता ह । यदि पर 
मारमा ्मपनी शक्ति से परमाशगुशों को संयोग गुण देकर इस 
द्शामेन लावे, तो कमी सूर्य, चन्द्र श्चीरतारेका कीं नाम 
भी सुनाई न दे । श्रतः जो कुं जगतु मेँ मकाश. करने वाली, 
वस्तु दवद स सर्वव्यापक त्रह्म के प्रकाश को लेकर दी 
म्रकाश कर सकती है । 





` धद र्शनानन्द्‌-उपनिपद्‌-सञु्चय 


ब्रह वेदश्तं पुरस्ताद. त्र्य. पश्चाद्‌ व्रह्म. 
दक्चिणतर्चचेत्तरेण । चधरचोध्व च प्रखतं ब्रह्मवेद 
` विश्वमिदं बरि्म्‌ ॥११।४२॥ 


प० क्र०-( व्रह्म ) परमात्मा । ( एव ) दै। ( इदम्‌ ) प्रत्यत 
तौर पर । ( श्मृतम्‌ ) नाश रदित। ८ पुरस्तात्‌ ) सामने नरह 
है धर्थात्‌ पूर्वं कौ रौर । ( रह्म ) परमात्मा । ( पश्चादू ) पीठे 
कौ मरोर 1 ( ब्रह्म ) परमात्मा है । ( दक्षिणतः) दर्िण की 
च्मोर । ( उत्तरेण ) उत्तर । ( च ) श्रौर। (श्रधः) नीचे की 
शरोर । ( उरधवमू्‌ } ऊपर की श्रोर । ( परसृतं ) सव स अधिक 
कौला हु्रा, सब से बड़ा । ( व्रह्म ) परमास्मा.द ¡ ( एव ) हं । 
( इदम्‌ ) प्रत्यक 1 ८ विश्वम्‌ } जगत्‌ में फला हश्रा । ( इदम्‌ ) 
भरयत्त । ( बरिषठम्‌ ) सव से उत्तम ब्रह दी हे । 


शर्थ--यह्‌ जगत्‌ में ्रविनाशी रूप से विराज रहा है 
यह व्रह्म दी रागे की रोर जहां देखे, उधर ब्रह्म है; पीले की 
अर देखे" तो चट्‌ त्र्य दी दै; यदि दक्िण की श्रोर देखेः तो 
वदां ब्रह्म बाई श्रोर देखे, वहां भी न्ह दै, उपर की ओर, 
नीचे की श्रोरः निदान दशो दिशां में फैला हु्रा व्रह्म है। 
जितनी वस्तुये है बह एक दूसरे की अपेक्ता बड़ी फैली है, 
परन्तु ह सब से बड़ा श्रौर सव से ्चधिक फला हुश्रा है। 


इतिः दवितीय सुरडक का दवितीय खण्ड समाप्त ह्या । 


क य वा यां 


अथ तृतीय युण्डक--प्रथम खण्ड 

ढा छपणौ सयुजा सखाया समानं धृत 
परिषस्वजाते । तथोरम्यः पिप्पले स्वाद्त्यनद्न- . 
सन्येऽभिचाकशौति ॥ १।४४ ॥ 


प० कऋर०-( दवा ) दो ्र्थात्‌ जीवात्मा श्रौर परमात्मा । 
{ छपा ) जिनका मालूम होना बहुत दी प्रशंसनीय है, जो 
देखने योग्य पक्ती रथात्‌ चैतन्य दे । ( सयुजा ) जो कभी भी 
पृथक्‌ नहीं दते, जिनका निय सम्बन्ध बना हृश्चा ही रहता है, 
जो परस्पर बहुत गुणो मे च्रुङ्कूल दोने स मित्र है । (समा- 
नम्‌ ) एक द । (वृत्तम्‌ ) जो चत्त की भांति नष्ट होने बाला 
जड़ शरीर द्‌ श्रथवा प्रकृति जिसके बहुत च्रवयव है । ( परिप- 
स्वजाते ) जो वृत्त फे प्रत्येक भाग में व्यापक है । ( तयो ) उन 
दोनों में से । ( श्रन्यः ) एक जीवात्मा । ( पिप्पलम्‌ ) उस वृक्त 
के फल को । (स्वादु ) ्रौर यद समम कर । ( अत्ति ) खाता 
हे । ८ ्रनश्नन्न ) दूसरा ! ऽसके फलों को यह खाता हृश्रा । 
( अभिचाकशीति ) वह उसको देखता ३ । 

पर्थ--इस शरीर रूपौ वृन्त मे श्रथवा अषृति मेँ दो पक्ती 
चैतन्य रथात्‌ जीवात्मा श्वौर परमात्मा रहते दै जो सदा पर- 


ठ दुर्शनानन्द-उपनिपद्‌ समुच्चय 


सपर सिते हर है । कभी प्रथक्‌ हो दी नदीं सकते । करयाकि जीव 
के भीतर इश्वर व्यापक ह, जो षव व्यापक हानस ज्‌ 
कभी एक्‌ नदीं हा सकता । जदं जीच जाता ह वष्ट इश्वर 
उसकं भीतर विद्यमान हाता ह 1 श्रौर चंतन्य हान स इन दाना 
में मिघ्रता हं चर्थात््‌ जीव का परमात्मा स दी युख भिलता ६1 
क्योकि समान गुण वाले कं संगसं ही उन्नति हुश्चा करती द। 
इनमे से जीवात्मा ता उस प्रकृति श्रथवा शरीर क शुभम 
केमाके फर्लका उत्तम समभ कर भोगता ६, परन्तु ईश्वर 
साथी दाकर देखता हः वह्‌ कमो का फक्ल भोगता ह्‌ । 


प्रशन~- प्रकृति को चर्त कं साथ क्यों उपमा दी श्रौर जीव 
द्रष्य को पक्ी क साथ! 
उन्तर~ वृद्त जड़ है, इस क्लिये जड प्रकृति के साथ उपमा 
दी। श्रौर पक्ती चैतन्य ह, जिसको जीव शरीर तदाक साथ 
उपमा दी । क्योकि चैतन्य के लिये चैतन्य ही श्रावश्यक ह 1 


समाने चे पुख्षोनिमग्नोऽनीशया शोचति 
एद्यमानः । जट यदा पश्यत्यन्यमीश भमस्मरिमा- 
नमिति वीतशोकः ॥ २।४९ ॥ 


प० ऋ०-( समाने) एक ही जद शर्चैतन्य । (चकत 
. श्ररृतति ) भ्रथवा शरीर में ¦ ( पुरुपः ) जीवात्मा 1 ( निमग्नः ) 
अहङ्कार स सम्बन्ध उत्पन्न करक, रागद्ेप के चक्षर मे बघा 
हरा । ( अनीशया ) दुखो की जंजीर से छूटने के अयोग्य 
. विचार करकं । ( शोचति ) यद्‌ विचार करता हे कि . मेरा धन ..- 
नष्ट हा गया, मेरी संतान मर गई इलयादि । ( सुद्यमानः ) मोह 
क जाल सें प्रसित । ( जुष्ट ) जव ज्ञान से. अथवा योगियों के 
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संग से 1( यदा ) जव । ( पश्यनि ) देखता है । ८ श्रन्यम्‌ ) 
अपने दूसरे को जो शोक से रहित दै । ( ईशम्‌ ) जो अपने 
कामों के करने मे वलवान्‌ है । ( अस्य ) उसकी । (महिमानम्‌ ) 
उसके वनाये हुए जरात मे उसकी महिमा कों । ( इति ) यह्‌ । 
(वीतशोकः) सम्पूणं दुखं से चूट जाता है । 


अर्थ-एक ही वृन्त मेँ जिसमें जीव शओओौर ब्रह्म रहते है 
जीवात्मा अहंकार की जंजीर से वेध कर अपने को शरीर मान 
कर यह विचार करता है कि मै बलदीन हँ । मेरी संतान मर 
गहै मेँ उसको वचा नहीं सका । मेरा धन नष्ट हो गया उसकी 
र्ता नहीं कर सका । मेरे मित्र छूट गये । निदान अविद्या के 
चक्र मे फसा ह्या इस प्रकार की चिन्ता मे लगा रहता दै । 
छीर अ्रहकार के कारण उन नष्ट होने बाली वस्तुं को 
श्नात्मा मान लेता है । आप कलकत्ता में दै, मकान दिल्ली में । 
मकान जल जाने का समाचार राता दै, रोने लगता दै, हाय ! 
मेरा नाश हो गया । यद्यपि श्राप क्ुशल-ूर्वक विद्यमान है 
रोग से शरीर कृशतम दो गया, रोन लगता ह, शोक मे दुबला 
हो गथा । थ्यपि शरीर हृश्मा हे, आत्मा को किसी भकार की 
हानि नदीं पहुचती; परन्तु अविधा से दुखी होता है। जव 
दूसरे साथी परमात्मा को ज्ञान से पूणं होने के कारण जो सव 
च कर सकता हे ओर दुखो के वंधन से प्रथक्‌ हे । जिसको न 
कोद शरविधया मे ला सक्तता दै, न दुख दे सकता है । तव उसकी 
उपासना से यद्‌ भी शाक से एथक्‌ हो जाता हे। परमात्मा ही 
की उपासना जीव को दुःखों से वचाने बाली ह । 


४४९ च _ क क = स 
भ्रश्न-बहुतसरे मनुष्य तो जीव ब्रह्म को एक बतति हैँ रौर , 
न सिद्धांत 
वेद्‌ का सिद्धांत अद्ध त बताते है । 


॥ 
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उत्तर--चषठैत तीन प्रकार से होता. है । एकः स्वरूप ॐ 
विचार से जव कोद दसी वस्तु न दो । परन्तु य. 
नही, करयोकरि परमात्मा के गुण श्रौर नाम घताते दै क्रि उसकं 
भजा भी जिसमे वह व्यापक होने से यातमा कदाता है । दूसरे 
एकता होती है, शुं मे अर्थात्‌ उसके समान गुण किसी में 
नहीं । तीसरे एकता होत्री है उपासना के विचार से। अतः 


परमात्मा मे दो भकार की एकता दै अर्थात्‌ वह एक ही उपास्य 


हे, उसके समान गुण किसी दूसरे मे नदीं । 
भरश्न- वह्‌ गुणों मे एक है, इसफे यह र्थ कि जो गुण 
उसमें है, वह अन्य में नदीं ३। | 
उत्तर--यह र्थ ठीक नहीं क्योकि उसमें सत्तो का गुण दै, 
-वह दूसरे पदार्थो मे भी पाया जाता है । 
ब स्तीरमीं प 
यदा पश्यः परमते सक्मव्ण कत्तीरमीशं पुरुष 
अह्मयानिम्‌ । तद्‌ विदान्‌ पुख्वपापे विधूय निरक्ञनः 
परम साम्यष्ुपेति ॥ ३। ४६ ॥ 
प० ०-( यदा ) जिस समय ज्ञान से च्रथघा समाधि 
की दशा मे योगी । ( पश्यः ) शुद्ध अन्तःकरण बाला ज्ञानी 


भलुष्य ] ( पश्यति ) देखता दै । ( रुक्मवर्णं ) अकाश दै व 
जिसका । (कर्तीरम्‌ ) जगत्‌ उत्पाद्क । ( ईशम्‌ ) सम्पू 


. जगत्‌ ॐ स्वामी सर्वं शक्तिमान्‌ परमेश्वर को । ( पुरुषं ) जो 


सव में ज्यापक़ दै 1 ( ब्रह्मयोनिम्‌ ) वेद्‌ के कर्ता सर्वज्ञ को । 


(तदा ) उस समय । ( विद्धान्‌ ) वंह ज्ञानी पुरुष । (पुख्यपापे) 


पुख्य ओर पाप अर्थात्‌ शुमाशम कम क संतारो कौ । 
( विधूय ) याग श्र्थात्‌ उस फल से साफ होकर । ( निरञ्जनः) 


+ 
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राग देष से एथक्‌ दोकर 1 ( परमम्‌ ) भविद्या इलयादि क्लेशो 

रहित जा सवसे सद्म है । ( साम्यम्‌ ) उसकी समानता 
को ( उपैति ) प्राप्त कर लेता हे श्चर्थाच्‌ उन दुःखों से चुट 
जाता दै, 


शर्ध--जिस समय मन फेमेलको दूर करके श्रर मन 
छा एकन्च करके, योगी पुरुप उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को 
जिसके प्रफाश से सम्पूर्णं जगत्‌ प्रकाशो र्हा हे श्रौर जो 
दस सम्पू जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला दै रीर जो सवका 
स्वामी ह, जिसकरी- शक्ति से सव ब्रह्माण्ड का चक्र यल रदा 
ह्‌ । चन्द्र, सूर्य श्रीर्‌ प्रथ्वी की चाल, तासो का चक्र, ऋ तुश्मों 
का परिवक्त॑न, उत्पन्न होने वाली वस्तुश्मों का धिकार । निदान 
्रस्येक, अकार के काम जिस की शक्ति से वन रहे है, जव 
उसको देख लेता दै, तव वह पाप चौर पुस्य की अभिलाषा 
श्रीर्‌ श्चकार के मक्त को धाकर अर्धात्‌ किसी प्रकार की 
इच्छा न रहने स च्रीर श्न्तःकरण के प्रथक दा जाने से 
परत्रह्ा जा परमास्मा है, जो सव से सुम श्रोर सव से वलवान्‌ 
उच्च शौर पूर्णं स्नाता दुखों के योग सं रहित, जिसको कोषे 
पकड़ नरी सकता; उसको प्राप्त करफे उसके आनन्द गुण 
मिल जाने से, उसकी समानता को प्राप्त करलेता दै। जिस 
अकार वद्‌ सत्त्‌चित श्रानन्द्‌ स्वरूप है एेसे षी उसके आनन्द 
से जीव भी च्रानन्द्‌ प्राप्त करके सम्पूर्ण दुःखों से एथक्‌ 
दो जातादह। 


प्राणो देप यः सचमरैविभाति विजानन्‌ 
विद्धान्‌ भवते नातिवादी । आत्म क्रीड चात्म 
रतिः क्रियावानेष च्य चदा वरिष्ठः ॥ ४ । ४७ ॥ 
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प० ऋ०-( प्राणः ) श्चपनी शक्ति से . सम्पूरणं जोवों ॐ 
जीवन का कारण होने से परमात्मा का नाम प्रण (५ 
(हि) निश्चग्र करफ़े। ( एप ) यह परमात्मा हे । ( यः ) जो । 
( सर्वभूते ) सम्पूरं जीवों के रोदे में प्रकट होने वाला है। 
( विमाति) सव के भीतर रह कर प्रर्येक जीव को श्रपने 
नियम मे पाप पुन्य कर्मो का प्रकाश करने बाला । ( विजा 
नन ) उसको जानने से। ८ विद्वान्‌) ज्ञानी पुरुप । ( भवेत ) 
दोता। (न) नहीं। (अतिवाद ) श्वथिकर वक्ता व्यं 
अललापी 1 ( ्रात्मक्रीड़ी ) श्रपसी तआ्रात्ममें दही चानन्द का 
पराप्त करता हे । ( यात्मरतिः ) अत्मा में दी'उसका प्रेम होता 
दै, दुसरे से नदीं । ( क्रियावान ) अपने ज्ञान के च्रलु्रूल कर्म 
करती हे, तात्पर्यं यह दै किज्ञानी पुरुप कर्म करता ह बाणी से 
नहीं कता ह । ( एष ) यद्‌ । ( ब्रह्मविदां ) वेद्‌ कफे ज्ञातारं 
मे अथवा परमात्मा के जाननेवालो में । ( बरि्टः) सवके 
उत्तम । 


अर्थ-परमास्मा सम्पू जीवों के जीवन का कारण है 
यदि परमात्मा अपनी शक्तिसे संयोग नदे तो कादं जीव 
जीवित नहीं रद सकता । जिस प्रकार यह परमात्मा सम्पूर्णं 
जीवों के भीतर प्रकाश कर रहा है शौर सम्पूरणं बरह्मा्ड जो 
नियमालुक्रूल चल रहा दै बह परमात्मा की सत्ता को प्रकाश 
कर रदा दे जिस प्रकार हमारी वाणी को नियम पूर्वक बोलना 
दाथ, पात्र का इच्छाुकरूल चलना हमारे भीतर नियम से 
चक्लानेवालां अत्मा का म्रकाश करता ह] अ्रथत्ा एंजिन 
इच्छुक क्रिया ्रथत्‌ उसक्रा श्रागे वदना, पीले टना, खड़ा 
दोना इत्यादि डायवर की तरियमानता के प्रमाण है । गो रजन 
भाष से चलता दै परन्तु नियमालुकरूल इच्छक क्रिय। डायवर 
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का प्रमाण देती ्ै। जो उस परमात्मा को जान लेता है, बह 
जानी पुरुप प्रधिक वोलनेवाला नदीं हता। किन्तु श्रपने श्रात्मा 
भीतर ही श्नानन्द्‌ भागना, परमात्मा से ही परेम करना, कर्म॑ 
"कंडी, सदयवादी होता द । च्म के जानमे चालो मे वदी उत्तम 
दजो मनः वाणी श्रौर कर्म का सच्चाह। इस श्रगले मन्् 
मे उस परिधान श्मौर साधनों को वताते है जिसमे स त्र्य का 
कान दत्ता ह । जो मवु्य बह्म को साक्तात्‌ करने के लिये दूर 
दूर देशा में धूते है या जो पुरुप यद श्राशा रखते दै कि शुरु 
श्रथवा पीर हमको निकाल कर परस त्मा दिखावेगा वह 
वहुत दी भूत करते है । रुरु मार्ग घता सकता दै दिखा 
नहीं सकता । 


र सत्येन लभ्यस्तपसा च्मष आत्मा सम्यम्‌ 
` ज्ञानिन बरह्मचर्येण नित्यम्‌ । अन्तः शरीरेञ्योतिमयो 
हि श्॒भ्रोषं पश्यन्ति घतयः तीणादोषाः ॥५।४॥ 


प० क०--( सत्येन ) सदा सत्य वोलमे, सत्य मानने, सत्य 
करते से । (लभ्यः) मिलत हे जाना जाता ह ! (तपसा)इन्द्रियो 
को चिप्यो स्र रोकने रीर शीतोष्ण, ज्लुधा; दपा इयादि के सन 
करने ।( हि ) निश्चय करके ! (एप )यद्‌ ्रात्मा जीवात्मा परमात्मा । 
( सम्यग््ानेन ) ठीक प्रकार जो वस्तु जसी है उस को वेसा षी 
जानना चाहिये । ( बक्षच्यैण ) सदा बेदायुक्रूल ८ प्रकार कं 
मैथुनादि से प्रथक्‌ रहने से । ( नियम्‌ ) सदा से यदी नियम 
1 ( श्रन्तःशरीरे > इस शरीर मे परमात्मा के दर्शन दते । 
-{ ज्योतिर्मयः ) वह्‌ प्रकाश सररप उसमे भ्ज्ञान श्रौर तम का 
प्ता "मी नदी। (हि) निय करफे। ( शुश्रः) शद्ध दै। 
( यत्र ) जिस को ! ( पश्यन्ति ) देखते द । ( यज्ञयः ) सन्यासी . 


४४६ दरनानन्द्‌-उपनिपदू-समुख्च 
पुरुप। ( त्षीणदोपः ) जिन फे मल विक्तेप श्यराषरण दोप नष्ट 


हो गये । 

भर्थ-जो मलुप्य स॒ पर चलता ह श्वथात्‌ सदः 
बोलता, सत्य ही मानता श्रौर सत्य ्ी करता द, वह श्रत्मा 
फो जान सकता दै; परन्तु वद्‌ मनुप्य सत्य पर नहीं चल सकता 
जो तप का श्रभ्यासी नदीं जिससे शीतोष्णता, कुधाः दपा श्रार 
पौर इन्द्रियो को विषयों से यक्तादै। जो कष्ट टता दहं उस 
फे सहन करने का स्वभाव नहीं उत्पन्न कर जिया, यद हित 
का स्वभाव नदीं दो सकता । जवर तक टीक-टीक कषान नदः 
क्योकि जो जानता किक्त्‌घा, दृषा प्राणों का धर्महेश्रौर 
भे प्राण नदीं 1 बद्ध दोना श्रौर मरना शरीर का धर्म ई, मेरा 
नही । हर्ष, शोक मन क। धर्म हे, मेरा नदी । उस में तो सदन 
की शक्ति दो सकती ह. दूसरे में नहीं ! परन्तु क्तान उनको द्ये 
सक्रता ह जो निव्य ब्रह्मचर्यं के नियमानुकरूल शुरु से शिक्ता पति 
है । जिन मनुष्यों ने ब्रह्मचर्यं व्रत का पालन नीं किया, उन 
को ठीक ज्ञान नही हो सकता शौर जिनको ठीक ठीक 
ज्ञान न हो, वह तप नहीं कर सकते; वह सदा श्रालक्षी 
रहते दै । परन्तु च्रालसी मनुप्य कभी सन्मार्ग पर नहीं चल 
सकते । क्योकि सच्चे को बहुत सी परीक्ताश्नो में से निकलना 
पड्ता है । जेसे खरा सुवर्णं कभी अग्नि मे जलाया जाता है, 
कभी परीक्षक को दिखाया जाता है श्नौर कसौटी पर धिसा 
जाता दै, किसी को काट कर दिखाया जाता ह | इसी भकार 
सत्य की परीक्ता दयोती है । जो परीक्ञा उती हो जाता है, वही 
सच्चा ठहरता है । निदान जीवात्मा अपने शरीर में तप कर. 
के उस प्रकाश स्वरूप को जिस में किसी प्रकारं का मर्या 
तम लेशमात्र भी नदीं दोता। शौर जो शद्ध दै, जिसको सब 


. रुडको पनिषद्‌ ६४७. 


मनुष्य नदीं देख सकते, किन्तु बह सन्यासी मनुष्य जानते है ¦. 
गे तीन प्रकार की इच्छा को त्याग कर श्रौर कर्मकाण्ड से 

:करण के मल को उपासना कार्ड से अन्तःकरण की 
चं चलता को-्नौर अहङ्कार को त्याग देने से यौर ्ावरण दोष 
को दूर कर दिया हो , जव तक यद तीन भकार की इच्छाषं 
च्रौर तीन भकार के दोप विद्यमान है, कोई भी परमात्मा को 
नदीं देख सकता नौर न कोई दिखा सकता है । अतः ब्रह्मज्ञान 
के इच्छुकों को चाहर के भत्येक भकार के ्राडम्वर को त्याग 
कर भीतर देखमे के लिये जो साधन वताये गये ह उन पर 
अमल करना चाहिये । 


सत्यमेव जते नातं सत्येन पन्था विततो 
-देवयानः । येनाक्रमन्त्यषयो द्यक्षकामा यत्न 
तत्सत्यस्य परम निधानमस्‌। ६ ॥ ४६ ॥ 


प० ऋ०--( सत्यमेव जयते ) सल कमं करकं ही मदुष्य ` 
सक्ति को भ्राप्त कर सकता ह । ( न ) नदीं । ( अनृतम्‌ > भूठ 
की जय नदीं होती । ८ सत्येन ) सत्य से । ( पन्था ) मार्गं जिस 
पर मनुष्य चलत रदे दै । ( वितते ) फेला श्रा है । ( देवयानः) 
वेदों क जानने बाते देवतों के कर्म का मार्गं । (येन) जिस 
मार्ग से । ( ्राक्रमन्ति ) परस्पर में उत्साह से चलते है । 
( ऋषयः ) वेदों के र्थं के टीक ठीक जानने वाले ज्ञानी । 
( दि ) निश्चय करके । ( आप्तकामः ) जिन्षो ने अपने उदेशमें 
सफलता माप्त करली है, जिस दशा मे । ( यत्र ) जहां पर । 
"तत्‌ ) बह । ( सत्यस्य ) सत्य कर्म करने का । ( परमम्‌ ) 
श्रत्यन्त सुन्दर । ( विधानम्‌ ) अन्तिम सीमा दै । 


श्न दर्शानानन्द्‌-उपनिपदू-समुश्चय 


धर्थ--्नन्तिम सत्य की जय होती है, यथपि परीका के 
समय सत्यतता निर्बल मालूम होती हे 1 शूठ कोकभी सफलता, 
भ्रात तदी दोती । छलम्मा कदने से कईं . परीत नहीं करतः. 
सोना कहने से उसकी परीन्ञा की श्रावश्यकता होती हं । इस 
के. यह्‌ चरथं नदीं किं मदुष्य सोने से सुलम्भाको श्रच्या 

समभते है, इस कारण उसकी परीक्ता नहीं करते । सत्यसे ही 

देवों के सन्मार्गं का द्वार खुत्ञा हुश्ा इ श्र्थात्‌ सत्य से सक्ति 
को.प्राप्र कर सकते है जिस मार्मसे षि युक्ति माप्त कर 
वके दै, वह वेद के ज्ञानियों का दी मार्गं सत्यता की अन्तिम 
सीमादहे। 

परष्न--क्या सत्य की सदै जय दोती हे १ हम ततो प्रायः 
देखते हैः कि सत्य की पराजय होती है। 

उत्तर--श्रन्त मेँ अवश्य सत्य की जय दोगी | मध्य मेँ जो- 
श्रसत्य की जय होती है, वह सत्यं की परीता होती हं । क्योकि 
दि सत्य पर पूर्णं विश्वास होता है, तो श्रसफलता की दशा 
समी सत्य से पृथक्‌ नहीं होता । यदि पूर्णं विश्वास न्दी, तो 
चास्तव मेँ बह सत्य नहीं । 


, ` चद तदिन्यमचिन्त्यरूप सदमाच तत्‌ खुदमतरं 
विभाति। दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहेव 
निदितं शहायाम्‌ ॥ ७। ५०॥ ि 
, १० ऋ०-( बत्‌ ) बहुत दी चड़ा । (च } श्नौर । (तत्‌ ) 
वृं । ( दिज्यम्‌ ) बह्‌ स्वयम्‌ प्रकाश स्वरूप है, उसकं देखने को ' 


किसी अन्य के प्रकाश की श्रावश्यकता नदीं ८ श्रचिन्त्यख्प † 
जिस के रूप को मन से भी विचार नहीं सकते, सन - सव की 


सुण्डक्रोपनिषदू :. ४४६ 


सीमां पर दो श्रातां दै, -परंतु वद इस शक्ति से वाहर दै) 
(समात्‌) अति सूस है. | (विमति) पकाश करता. 1 (दूरात) 
दूर से भी । ( सुदूरे ) अधिक दूर है ¡ ( तत्‌). बह 1. ( इह) 
यहां । ( श्॑तिके ) निकटे दी दै । ( चं ) श्रौर । ( पशत्सु 
देलनेवालों कं भीतर दै । ( इद ) यां । { एत ) भी । (निहतम्‌) 
स्थिर दै, विंधमाने दै । ( गुहायाम्‌ ) बुद्धि के भीतर । 


अर्थ वह परमात्मा सचसे वड़ा श्रौर अकाश सरूप दै, 
जिसङॐ.जानने के लिए किसी अन्य फे प्रकाश की च्रावश्यकता 
नहीं । उसकं रूप को मन से मी विचार नदीं सक्ते, क्योकि 
उसके गुण अनन्त हैँ । क्योकि सृदम प्रकृति श्रौर जीव से भी 
अधिक सूम है  इसलिग्ै उनके भीतर व्यापक दो रहा है . 
शौर उनका प्रकाश देता ह, जिसके प्रकाश सं यह अकति चर्‌ 
जीव काम कृर रदे दै । वह श्ज्ञान कीं दूरी से दूर है । चौर 
न मक्धा जाकर ही उसको पा सक्ते दै ओर. न काशी जाकर 
छीर न द्वारका मे, न रामेश्वर में। रौर ज्ञानियों क लिए इस 
शरीर के भीतर ही वियमान्‌ दै । बह मलुष्य अन्तःकरण को 
शुद्ध करके विज्ञान से मन की वृक्तियों को स्थिर करके अहङ्कार 
छे ्रावरण से एथक्‌ होकर उसको देखना ्वादते है, उनको , 
यहां हयी अपनी. वुद्धि के भीतर मालूम पडता है । तात्पर्य यह्‌ है 
कि परमात्मा को देखने के लिये कीं "दुर जाने की भावश्यकतां 
नेह, किन्ु अन्तःकरण में देखने की चोवेश्यक्ता दै ! जो 
तुभ्य परमात्मा को बादर ददते दै उन से परमात्मा बहुत ही 
दूर दै 1 ओर ओ हदय भे. देखते है उनके. नितान्त समीप दै 
ज्राह्य-ज्ञान से .देखनेवालों को षह किसी दशा में मिल नीं सकते 
मीर क्ञान-चघ से देखने बाले उनको सदा देखते दै । , ˆ` - 


> 


५) 


४९० दर्शनानन्द्‌-उपनिषदु-समुख्वय 


ज चन्ुषा शते नापि वाचा नान्यद 
हतपक्ता कषणा दा । ज्ञानप्रसादेन विश्ुद्धसत्वस्त- 
तस्तुतं पश्यते तिष्कलं ध्यायमानः ॥ ८।५१ ॥ 


० ऋ०--( न ) नही । ( चद्धपा ) नेत्रो से उसे कोद देख 
सकता ई, क्योकि वह्‌ श्ननन्त दै, सत्‌ है, सूम दै । (न ) नदीं 
( अन्यैः देवैः ) दूसरे इन्द्र्यो के हारा से 1 ( श्रपि ) भी। 
(वाचा) वाणीस उसके रुणे की सीमा पा सकता ६। 
( तपसा ) तप स । (कर्मणा वा) नकर्मसे, तप शरीर कर्म 
से मी नदीं देखा जाता । ( ज्ञान भ्रसादेन ) ज्ञान के भीतर जा 
राग द्रप इत्यादि दाप प्रस्तुत दै, जव यद्‌ दोष दूर द्यो जावे । 
( विशुद्ध सत्त्व ) साफ़ दर्पण की भाति मन शुद्ध हो जाव । 
खन मे किसी प्रकार का राग अथवा द्वेष सत्कार मौजूद घा 1“ 
( तत्‌ ) उससे । { तु ) हे । ( तम्‌ ) उस परमात्मा को (पश्यते) 
देख सकते देँ । ( निष्कलम्‌ ) निराकार श्रौर शअ्नन्त का) 
{ ध्यायमानः ) ध्यान करते है । 


चर्थ-परमात्मा निराकार दै, इसक्तिये उसको नेत्र देख 
नदीं सकते शरीर वह्‌ अत्यन्त समीप द, इसलिये नेत्र भी 
"देखने मे असमर्थ दै । अर महान से मी मदानरैः इस लिये मी 
नेच नहं देख सक्ते श्चौर न बाणी उसके गुणो की सीमा को 
चता सकरी ह । अरर न कोद दूसरी इन्द्रियो उसको श्चनुभव 
कर सकती है । प्रौर न उसको तप अर्थात्‌ शीतोष्णादि कष्ट 
संदन करने से जान सकते दै शौर न कर्मं स उसका ज्ञान दो 
सकता रै! कन्तु अज्ञानं के दोषों से रहित होकर जब बुद्धि 
शद्ध दयो जाती दै अथात्‌ मन मे जो मल विक्तेप आवरंणादि 


सुर्डकोपनिषद्‌ ` ष्ठं 
दोषै यद्‌ निन्तान्त दूरं हो जति दै तच उस शुद्ध मन से 
ष्यान करता हुश्मा उसको देख सकता द 1 


्रश्न--इन्द्रियां बादर की चीजों ऊ देखमे के किये है, उनसे 
भीतर नदीं देखा जा सकेता । इस किये जो भीतर देखता ६, 
वह्‌ किसी मीतिक्र इन्द्रिय श्रथवा भन से नदीं देखा जाता ३ । 
जीवात्मा की स््राभाचक शक्ति जो बुद्धि दै, उनसे देखा 
जाता ह। 
उत्तर--निराकार्‌ के श्र्थं श्रसंयोगश के दै । स्योकि ्राकार 
कदे ई नियत वस्तुश्नों ॐ थोग फो, जिसका दूसरा नाम स्थूलं 
ह । श्रौर जिसमें योग नदो, बह निराकार श्रा सुच्म द। 
छतः सदम मीर ह वस्तु श्रपने गुणों से महण कौ जाती 
टं । जिसके देखने के लिये जो साधन नियत दै, उससे वद 
, देखा जाता द, दूसरे से न्दी देख सकते । 


'एषोऽणुरा्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ पाणः 
प॑चधा स्विचेन्ञ । प्राषसिवित्तं सचमोतं प्रजानाम्‌ । 
यस्मिन्‌ विश्यद्धं विमघत्येष आत्मा ॥ & । ५२॥ 


पः ऋ०-( एष ) यह । ( श्रगु ) सुम । ( भात्मा ) सव 
म व्यापक । ( चतसा ) पतिघ्रज्ञानसेजो हर प्रकार के दोष 
से प्रथक्‌ हो ( वेदितव्यः ) जानने के योग्य दै श्चौर प्रकार से 
नदी । ( यस्मिन्‌ ) जिसके - भीतर । (प्राणः) प्राण वायु । 
( यञ्जधा ) पांच भकार के पराण, अपान, व्यान, समान, उदान 
नाम बाले । ( संविवेश ) ठीक श्रकार भ्रविष्ट दी रहे दै। (भारैः) 
प्राण श्चौर उसके श्राश्रय काम करने वाली इन्द्रियों क साथः। 
( चित्त ) श्रन्तःकरण । ( सर्वं ) सव अकार के रथो मन 


= शश दर्शनानन्द्‌-उपनिपदू-समुरय 


चौर युद्धि । { नोद्‌ ) मन के मनकों मे तागे की भांति पिरोयो 
हुता द्‌ । ( अजानाम्‌ ) प्रजा का । ( यस्मिन्‌ ) जिस शरीर के. 
मीतर । ( विशुद्धे ) शुद्ध दने से । श्र्थात्‌ तीन भकार की 
इच्छा अर राग देष के प्रथक्‌ होने से | ( विभवति ) श्रषने 
स्वरूप को प्रकट करता है । ( एष ) योगियों को प्रत्यन्त होत्र 
नाला । ( आत्मा ) परमात्मा 1 
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श्रथ--उस सूदेम आत्मा को ज्ञान चज से देख सक्ते हं । 
जिस शरीरम पंच प्रकार के प्राण दीक प्रकार प्रविष्ट यो रदे 
श, प्राणों से सम्पूर्णं इन्द्रियां रौर चारों श्रकार के भीतरी 
यन्तर श्र्थात््‌ मन, वुद्धि, चित्त, श्रहकार इस भ्रकार  पिरोये हुए 
दै, जैस माला के मनकों मे धागा पिसेया होता है! जिस 
शसर में चित्त अथवा अन्तःकरण सम्पूर्ण दोपों से शद्ध दों 
जते दै, अथात्‌ मन मे मल तर्थात्‌ दूसरों कौ रति चादना1- 
चंचलतता हर समय इच्छा का बद्ते रहना । च्राघरण, चरहंकार 
से अपनी शक्ति र दशा को अरलुमव न करना, विन्तु बड़ा 
भान लेना ्यौर ज्ञान से पदार्थो फे स््रल्प को यथार्थं न 
जानना; किन्तु ओर का श्रौर जानना । यह्‌ सव दोषः दूर ो 
जाते द, तव वह्‌ परमात्मा चित्त मे श्रपना प्रकाश करते है। 
श्नीर जिस प्रकार किसौ बडे अफसर का श्राना होता है, तो 
सम्पूणं शदूर कौ सफाई कराते दै, सम्पूणं हाट बाजारों. मे 
रोशनी करते है, क्योकि एकं वड़े अफसर को आना दै) 
इसी प्रकार जो अन्तःकरण तम अवस्था मे श्नपयिन्र है, वदँ 
परमात्मा के दर्शन नहीं होते, छन्तु जओ शद्ध श्रौर भरकाशित 
&, उस चित्त सँ परमाम के दशन होते ई । 
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ˆ यं यं. लोकं भनसा -सधिमाति. विशुद्धसत्वः. 
कालयत्ोश्च कामान्‌ ! तं तं लोकं जायते तांश्च. 
कामस्तिस्मादात्मज्ञं छच्चैये्‌ भतिक्रामः ॥१५।५२॥ 

` १० क०--( यमूयमू्‌-) जिस जिसको । ( लोकं ) शरीरः 

को 1 ( मनसा) मनसे। (वभाति ) मनसे इच्छा करताह। 
( विश दस्रः ) जिसका मन राग दप, छलल कपट, श्राडम्बर्‌ 
से रदित दै. । - ( क(मयते ) इच्छा करतां है। ( याञ्च) 
जिसको ।'( च ) चीर । ( कामान्‌ ) इच्छाओं को । ( ताम्‌) 
उस उस्र । ( लोकम्‌ ) सूर्य चन्द्रादि च्रथत्रा शरीर में । 
( जायतते ) उत्पन्न दाता ह-। (तान) उन । (कामान्‌) 
इच्चाश्चों को प्राप्न कर लेता है । ( तस्मात्‌ ) दस्र कार्ण से 
( आत्मन्ञम्‌.) ्रात्मा के जानने बाले विद्धान्‌ को । ( अर्चयेद्‌ ) 
उसकी सेधा करने श्र्थत्‌ उसका संग करके उसके गुणो कोः 
प्राप्न करते ह । ( भूतिकामः ) जिसको योग सिद्ध करने की 
दच्छा हो, कथोकि उसके संग से वद्‌ वैसा घन सकता है । 

शर्थ--जिस ज्ञानी पुरुप ते प्रपना मन शुद्ध कर लिया दैः 
वह्‌ जिस-जिस लोक में जाने की इच्छा करता हे, अथत्रा जिस 
वृस्तु की इच्छा रखता हो, उसको वह प्राप्न फर सकता हैः। 
इस" कास्ण जिस मदुष्य कोयोग की इच्छाद्याकिमे योग 
सिद्ध कटै उक्षको चाहिये कि न्नात्मा से जानने वाले यागियों 
की सेवा करे) 

भश्न--श्न्तःकरण की शुद्धि होने की, मनुष्यो चोर दूसरी 
वस्तुश्चों की कामना कैसे दो सकती दै ¢ स्योक्रि अन्तःकरण 

शद्ध होमे का परमाण यदी है कि तीन प्रकार कौ वयु अर्थात्‌ 

विन्तेपणा, क्लाकेपणा, पुत्रेष्णां की इच्छा न रहे । जिसको इनकी 
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च्चा ३, उसका मन शुद्ध नही । शौर जिसका मन शुद्ध दै 
छसको इच्छा नदीं ? 

उत्तर --इच्ा दो भोति से होती है‹ एक अपने स्ार्थ से, 
दूसरे परोपकार ॐ किये । जिसका मन अपवित्र दाता है, 
उसको श्रपने लिये इच्छा होती ई ! श्नौर जिसका मन शुद्ध है, 
उसको दूसरों ॐ उपकार की इच्छा होती है । 

प्रशन- परोपकार क्रा फल श्यन्तःकरण की शुद्धि है । जब 
न्तःकरण शुद्ध दो गया, तो परयोपकार कां क्या प्रयाजन ? 

` उत्तर-जीवात्मा का स्वभाव कर्म करना है, जिससे वह्‌ 

पिरि उस दशा के जव कि क्म करमे ऊ यन्ते मन श्मादि 
न॑ हो, कर्म से मन की विद्यमानता भें साली नहीं रद सकता ) 
छतः वह्‌ शुभ कर्म छरे अथवा चरशुभ, इस लिये मन के शुद्ध 
दोने पर भी बुद्धिमान्‌ परोपकार करते दै, जिससे पाप क 
शरोर मन न चला जाये। 

प्रशन -शुद्ध मन घाला ज्ञानी भी पाप कर सकता है † 

उत्तर--मन से ऋाम करता है, यदि ज्ञानी उसो सन्मां 
पर जामि देगा सो षह पाप नहीं कर सकता । यदि उसके 
स्वभाव क विरु उसको रोकेगा, तो चह जिसे प्रकार श्रवसर 
मिलेगा कर्मं करेगा । इस सिये मन की शुद्धि के पश्चात्‌ योग 


फे साधनो से उसकी च॑चलता को रोकने की च्ावश्यकता 
विद्वानों ने स्वीकार की है। 


ठतीय अुर्ठकं का प्रथम खण्ड समाप्त हुश्रा 1 
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अथ त्रतीय सुंडक-दितीय खंड । 
स वेदेतत्परमं ब्द्यधाम यन्न विश्वं निहितं 
माति सुभ्रम्‌। उपासते पुरुषं येद्यक्रामास्ते श॒कमेत- 
दतिवर््तनन्ति धीराः ॥ १। ५४ ॥ 


> प ऋ०-( सः ) वह ज्ञानी पुरुष जिसक्रा विचार ऊपर 
शये चुका द । ( वेद्‌ ) जानता दै । ( एनन्‌ । यद भ्रयक्ञ ( परमम्‌ ) 
सव्र से उत्तम सव से सद्म । ( ्रह्म ) परमात्मा ह । ( यत्रधाम ) 
जिस में । ( विश्व ) यदह सम्दूर्णं जो विद्यमान है । ( निदितं ) 
स्थित दाकर ।( भाति ) प्रकाश हो रहादै। (शुभ्रम्‌) जो 
शद्ध द, जिस में किसी अकार का दोष नहीं ।( उपासते ) 
उपःमना करते. ! ( पुरुषं ) उस पुरूष की । (यः) जो ज्ञानी 
मलुष्य । ( हि ) निश्चय करके । ( अकामा ) निष्प्रयोजन । 
( त ) षु क्ञानी मञुष्व । ( शुक्रम्‌ ) वरीय को । ( एतत्त ) यह्‌ 
ज्ञानी पुरुप । ( श्चतिवर््तन्ति ) उसक्री शक्ति से बाहर निकल 
जाते दै अथात्‌ वह विषथ भोग नदीं करते । ( धीराः ) एेसे 
बुद्धिमान्‌ योगी । 
' र्थ -उक्त गुणों से युक्त क्षानी जान सकता दै कि सब से 
भूचचम परमात्मा किस स्थान परं दर्शन देते है । जिस परमात्मा 
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मे यह्‌ सम्पूणं जगच्‌ स्थित्त. होकर प्रकाश करता ह, श्चतिरिक्ष 
परमात्मा क जगत्‌ कौ सत्ता फा दृष्टि पड़ना कठिन द । क्यङि 
जगतमे दो गुण, संयाग श्र भियोम कामकररहेर्टै)जां 
परस्पर विराधी ह, एक स उत्पत्ति दती द दृसरं स नश) 
दोनो एक ही प्रकृति का गुण त्ता मूलत नी सक्त, धरत 
एक ही माना जात्ता दं ! प्रकृति मं स्वामाविक शुर संचारा मान 
कर भी दुनियां का काम चलत नरं सकता श्र न धिय्राग मानं 
कर चल सकता ह । श्रतेः शुद्धं खूप परमात्मा संसारम 
प्रकाश. करते ह्‌ ! ज उस परमात्मा की - निष्काम उपासना 
करता हे, चह संसार के विषयों मं महं फेसता, वह्‌ वीय्यको 
नदी गिराता। किन्तु पनी सम्पूणं शक्ति परमात्मा की उपसि 
शरीर कान मे उ्यय करता है । 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स काममि 
जीयते तत्र तच्र । पयोप्त कामस्य ष्ुनात्मनस्तु 
हदव स्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ २। ५५ ॥ 
प० क०- ( कामान्‌ >) कामनाश्रोँ को 1 (यः) जा मनुष्य! 
(कामयते ) चाहता इ 1 ( मन्यमानः ) सन मे उनेकौ वासना , 
रखता हुत्रा । (सः ) वद्‌ मचुष्य । ( कमभि ) कासनाश्रों क 
कार । ( जायते ) उत्पन्न दता हे । ( तत्र तचे ) उस स्थानर्मे 
जहां की इच्छा थी।( पयोर कामस्य ) जिसने कामनश्रों 
को पूणं कर लिया ह, अव उसे कोई इच्छा शेपनरीं। (छताप्मनः) 
जिसकी श्राहमा, कास क्रोध ल्लोभ माह श्रादि स प्रथक दाग! 
. @ त 1 (इद ) इस संसार मे । ( एव ) ई ! (अविलीयन्ते ) 
अपन श्रपने जिसमें भवेश हो जाती है । (कामा) उसकी इच्छा 
अर्थ--जो मचुष्य संसार की कामना मे फसा -हञा 
श्र निशदिन कामना ही करता रहता है वह्‌ पनी अभि 
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लापा के अुक्कुल वार वार जन्म लेता ह । यदि धोड़े की इच्छा 
षि तो घोडे कं जन्मभे जातादै। यदिसख्ी की इच्छादहैतो 
स्री का जन्म लेता ह । यदि सूर्यं लोक में जाने की कामना दै, 
रौर वेस कर्म किए दैः तो सूर्य लोक मे जाकर जन्म लेताहै। 
प्रयोजन यह हे कि इच्छा स काम. करने का परिणाम जन्म 
है, युक्ति नहीं । जिसने त्मा की कामनार्ज से अलग करके 
कामः क्रोध; लाभ, मोह की श्रात्मा से दूर रहने दिया है चौर 
सव कामनाश्रों को पूणं करके उनका फल समम लिया है। 
शरीर अरव उसके मन मे कोई इच्छा भी उत्पन्न नदीं होती उसकी 
सव इच्छं श्रपने श्रपने कारण श्रथात्‌ सव मे प्रवेश हो 
जाती हे उसके स्राथ जाकर जन्म ह्येता है । 
भरश्न-जिस प्रकारकी कामना की जाने वैसा दी जन्महोताहै 


उत्तर-जिस प्रकार की इच्छा से यज्ञादि शभ कर्म किए 
जावेगे, वेसा ही जन्म होना सम्भव दै । 
नाऽयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न 
१५ क (4 
बहुना श्रुतेन । यमेष श्रणुते तेन लभ्यस्तस्येष 
अत्मा चृणुते तन्‌ थ स्वाम्‌ ॥ ३ । ५६॥ 
प० क०-( न ) नदीं । ( अयमात्मा ) यह जीवत्मा यहं 
परमात्मा । ( भवचनेन लभ्यो ) बहुत से व्याख्यान करने से 
भिल सकता दं । ( न ) नहीं । ( मेधया ) बुद्धि से जाना जौता 
है। ( बहुधा श्रूतन ) बहुत सी पुस्तकों के पटने से अथवाः 
घत से कथ। वान्तौ सौर व्याख्यानो के सुनने से जाना जाता 
हे 1 ( यम्‌ ) जिस पुरुप । ( एष) इस जगत्‌ मे परमात्मा ज्या. 
पक । ( वरृणुते ) श्रधिकारी समककरर सखीकार करता ह । 


श्ट र्धनानन्द्‌-उपनिषद्-समुश्बय 


( तेन ) उस पुरूष को 1 ( लभ्यः ) यान हाना दं । (तस्र ) 
उसके लिए ! ( एष ) यद्‌ जगत्‌ कर्ता परमात्मा । { पृणते ) 
कौला देता द भकराश करता ई । ( तनू.) फेलाव का । ( स्वम्‌ ) 
चछपने । - 

५ (० ५1 
घर्थु--उस परमात्मा को वहत पटाने अथवा उपदेश कलं 
श्रथवा व्याख्यान परेन से नही जान सकते, श्रौर न वुद्धि से 
परमात्मा का ज्ञान होता द श्रौर न बहुत से शसो स चुने 
सुनाने मौर पुर्तो के पटने पदान से परत्मामा को 
जान सक्ते है जिसको श्रथिकारी देखकर यदह भ्त्मिां 
स्वीकार करता ह श्रर्थात्‌ जिसने क्नान) कमं श्रौर उपासना से 
सम्पू दोषों को दूर्‌ कर क्लिया हं, जिमक्रो श्रतिरिक्र भ्रात्मा 
के जानने ॐ श्रीर कोर इच्छा नही, जिक्षका अतिरिक यमा, 
के प्रौर भरोसा नहीं । निदान जिसका सर्वस्व श्रात्मा दी 
जिसका दूसरी शरोर ध्यान ही नीं । जिसकी वुद्धि परतित्रता 
सी की भति परमात्मा के ही ध्यान में लगी हं हे, जिसको 
रौर श्रौर विचार करना भी दुःख का कारण मालूम होता 

` बह परमात्मा के जानने का श्रधिकारी ह, उसको परमात्मा 
दर्शन हयो सकते है । सव साधन च्धिकारी वनने केलिये दहै) 
जव अधिक्रारी बन जाता है, तव परमात्मा उस पर श्रपने 
-स्वरूप का प्रकाश कर देते हे । 


भररन--एक ध्नोर तो कदा जाता दै, कि परमात्मा बुद्धि से 
नहीं जाना जाता । दूसरी श्रोर हा जाता है, परमात्मा कवल 
बुद्धि से जाना जाता है ! 
| 
उत्तर-चुद्धि दो भांति की. रोती हे) एक जीवात्मा कां 
-स्वाभाविक ज्ञान । दूसरे एक मन की मरणा से परमात्मा का 


हि 
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ञान नही हो सकता। स्वामाविक्र बुद्धि से समाधि श्रौरं 
मक्तिकी दशा मेंज्ञान दोत्ा दे। 


ˆ , नाञ्यमास्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रनाद्‌ात्त- 
पसो वाप्यलिङ्गात्‌ । एतैरुपायैर्यतते यत्तु विवांस्त- 
स्थेष ्ात्मा विशते अद्यधाभ ॥ ४॥ ५७॥ 


प० र०--( न ) नहीं । ( अयमात्मा ) यह परमात्मा 
{ बलदीनमे ) जिसने बरह्मचर्यं का सेवन करफे श्ारिमिक वल 
नहीं बदाया । { ज्म्य ) वह उसको जान सक्ता दहं। (न) 
नहीं । ( च ) श्रौर । ( प्रमादात्‌ ) जिसने रभिमान मे एंल कर 
श्रात्म चनन्य की रसे लापरबाद्यी च्छीह। (तपसः) तप 
-से मी उसक्रो नहीं जान सकते । ( वमि श्रलिङ्गात्‌ ) पाखंड से 
 सेभयूरणं वैदिक धरम के लक्तणों को त्याग देने स दी परमात्मा 
नहीं जाना जाता । { एतैः ) उस बद्यचर्या्रम को करने रौर 
श्रालस को ।यागमे, सत्य, वप करने श्रादि । ( उपयैः) जो 
उपायों म । ( यतते ) परिश्रम करता है । ( यसु ) जो कोई । 
¶{ बिद्धाम्‌ ) ज्ञानी मलुष्य । ( तस्य) उसको । (एषः) याय 
से जानने योग्य । ८ श्रात्मा ) परमात्मा) ( शिश्वेते ) प्रवेश 
ऋरता है या दिखाता है । ( जहम ) सप्र से बडे! ( धाम) सव 
के रहने के स्थान परमेश्वर को । 

* ्र्थ--जिस मनुष्य ने नह्यचयौश्रम धारण करके श्मौर 
कर्म रौर उपासना से ्रात्मिक बल ्राप्र नदीं किया, उस शक्ति 
से शल्य भसुष्य को परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते । 

"मीर जो अभिमान ऋौर नित्य कर्मो से श्रचिन्त है उनको 
भी परमात्मा के दर्शन नदीं हो सकते । श्रौर न श्राडम्बर तप 
से काईं परमात्मा को जान सकता है । चीर ने वैदिक धर्म के 
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लक्षणो.की दाग कर स्वतन्त्रता से, उसको मान सक्ता दै। ` 
यदि नियम पूर्वक ब्रह्मचारी बनकर, अज्ञानः को ` नाश कर्‌ 
श्मौर गृदस्थाश्रम मे परोपकार से मन को -शुद्ध., करर, इने 
उपायों से जो वेदो ने बताये दै, जो विद्वान्‌ पुरुषार्थं करता. ह, 
उसको परमात्मा अपने स्वरूप का दर्शन कराते है, अथवा ` वहं 
ब्रह्मधाम में प्रविष्ट.दोता है प्रयोजन यद है -कि--परमत्मी .क 
जानने के जिय बहुत वड़ी शक्ति ्रथोत्‌ भक्ति के विपां की 
बुलना करनी पड़ती है । प्रत्येक. शरोर से विपय श्यत्मा को 
अपनी ओर खींचते है, मन विषयो की नोर आत्मा कोले, 

भ है ("६ (= पीडे 
जाना चाहता हं । यदि आत्मा में बल नदींहैः तो मन कं पीठ 
लग जाता है । यदि जह्य की उपासना करने से .श्राट्मा बलवान 
है, तो त्रिपथो से हटकर परमात्मा की च्नोर लग जाता है । 


संप्राप्येनस्षयो ज्ञानतुसाः कूनात्मानो' वोत 
रागाः प्रशान्ताः | ते सवज्ञ सवतः, भोप्य धीरा 
युक्तास्मानः सवमेवाविशान्ति ॥ ५।५८॥. 


, प क्र०--( सम्प्राप्य ) ठीक प्रकार प्राप्न करके । (ऋषयः) 
चेद जानने वाले ज्ञानी अथवा वैदिक कर्म के श्चाचार्य। 
८ ज्ञानतप्ता ) बाहर के विषयों को'लाग करके, भीतर के ज्ञान 
से ही जो दप्त। ( छृतास्मा ) जिनकी आत्मा शुद्ध हो ग है 
अथोत्‌ उपर को उपाधि से प्रथक्‌ दो गये हे । ( बीतरागाः ) 
जिसका रागदूर हो गया है । (ते) बह विद्धाय्‌ मवुष्पर। 
( सर्वज्ञ) सव के जानने बाला, जगन्यापक. परमेश्वर 1 
(सर्वतः ) सब चोर से । ` (प्राप्य } प्राप्तकर ।. (-धीराः) 
श्रारम दशन के विचार्ने बाले । (-युक्तात मनः) जिनकी वुद्धि; 
मन परमात्मा से युक्त दै । ( सर्वमेव.) स्रं कारण का कार्यरूप 


छयुण्डकोपनिषदू - ॥ 
वरयो । ( अबिशान्ति ) स्वतन्त्रता से धमते अथवा भ्रप्तं 
= ॥। च 


- अर्थ-उस परमात्मा को भ्ाप्त होकर वेद के जानने बाले 
ज्ञानी मनुष्य जो ज्ञानसे दृप्त है, जिनको किसी वस्तु की 
इच्छा शेप नदीं रही, जिनक्रा -्मात्मा बाहर की सम्पूरणं 
उपाधिर्मो म शद्ध हो गया है, जिनका रागद्वेष सव्रन्टदहो. 
चुका ह, जिनके विषयों की चिन्ता जड़ मूल से जाती रदी है। 
चैह भतुष्य इस सर्वत्थापक, सब के ज्ञाता, सव स्थान पर 
्राप्त दोकर ्रात्म विचार मे लगे हुए शौर बुद्धि को परमात्मा 
क्री रोर मिलाए हुए सव कारण का कार्यल्प जगत्‌ सें 
स्वतन्घरता से धमते है । उनको कोद बन्धन नहीं होता श्रौर 
कहीं चने जाने मे वाधा नहीं होती । इसलिये वह स्वतन्वा 

ॐ ्रानन्द भोगते हुए शान्ति घे विचरते दै । 


वेदान्तविज्ञानसुनिरिचितायौः संन्यास योभा- 
धतथः शुद्धसत्वः । जह्मलोकेषु परान्तकाले परा- 
सताः; परिुच्यन्ति सर्वे ॥ ६ । ५६ ॥ 


प० क्र०-( वेदान्त विज्ञान सुनिश्चिताः ) वेदान्त के 
युस्तकों से उत्पन्न होने बाला जो ज्ञान है अर्थात्‌ उपनिषद्‌ श्रौर 
वेदान्त दर्शन से जो ज्ञान उत्पन्न होता दै, उस से जिस ने अर्थों 
को निश्चय कर लिया दै । (संन्यास योगात) या तो वैराग्य द्वारा 
अर्थात्‌ प्रत्येक संसारिक वस्तु मे दोष मालूम करने से अथवा 

, योगाभ्यास से मन को रोकने से] ( यतयः.) जिन्दोनि इन्द्रियो 
“को वश में कर लिया है, इससे } ( शुद्धसत्त्वाः) बुद्धि को सब 
भकार के दोषों से शुद्ध कर लिया है ( ते) वरद ज्ञानी पुरुष । 


छ 
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{ घञ्मलोकेषु ) तरव्लोक श्व्ात्‌ तद्य दर्शन मे । ( परान्तकाह्े } 
महाकल्प को सीमा तक श्रथवा पराविद्या से उत्पन्न हुए शद 
खख फे श्रन्पकाल तक । ( परामृताः ) पराविया स सुक दश्री 
जीव । ( परियुच्यन्ति ) उस श्रवस्या स दयु जाते ह! 


र्थ -जो मनुष्य वेदान्त फे भन्थो अर्थात्‌ उपनिषदों श्रौर 
वेदान्तसूत्र इयादि क मन्त्रो रौर मन सत जीवात्मा श्र पर- 
मात्मा श्चौर भ्रकति के सखरूप का निश्चय कर चुके द वह्‌ जीवन 
युक्त संन्यास श्र्थात्‌ वैराग्य दारा सच वस्वुश्रों मेँ दाप देखने 
छथवा योग द्वारा मन ठीक करन से प्रधवःग्रकृति के त्यागश्रीर 
परमास्मा क याग स मन शुद्ध करने, इन्द्रियों को चश में करने 
वाले मदात्मा वरह्मलाक सें प्राप्त होकर श्र्थात्‌ दर्शन करके 
पराविद्या के उत्पन्न हुए ज्ञान के श्रन्त तक पराविद्या स भ्र 
युति को भागते दै शरीर महाकल्प फे पश्चात्‌ फिर सव उस दश 
स छूट जाते है ! 
रशन ॒परान्तकाल फा श्र्थं ब्रह्यायु अथवा मदाकल्प्‌) 
थवा . परानिचा से परान्तक्ञान का अन्तकाल क्रिस प्रकार हो 
सक्ता हं ! † 
उत्तर-जव कि ब्रह्मलोक कार्य है जिस को शंकरा-चायं 
इत्यादि विद्वानों ने स्वीकार कियाहेःतो काय॑की श्रु भी 
दती हे । क्योकि नद्य जो नित्य दै उसकी श्वायु तो नदीं के 
सकती, क्योकि श्राय ्रनित्य की होती द मित्य पदाथा में 
काल का वउ्यवदार नीं हो सकता । इस लिये जिस जगह ब्रह्मं 
की श्रायु लिखी दै, इसका भ्योजन ब्रह्मलोकं श्रायु श्रथवा. 
जहादर्शन की आयु से है । श्रौर त्रडा-दर्शन पराविया से दोता- 
» पराविया से पाप् ब्रहर्शन का अन्त परान्त कदलाता.दै 


सुरडकोपनिषद्‌ ` -छवेद्ः 


, गतीः कलाः पंचदश भतिं देवाश्च सर्य 
परति देवतासु । कमौसि विज्ञानमयश्च श्चात्मा 
परेऽव्यये सर्व॑एकी भवन्ति ॥ ७।६०॥ 


पः क०-( गताः ) भाप करके । (कलाः ) शरीर से 
सम्बन्ध रखने वाली प्राणन्द्रियां । ( पल््वदश ) पांच प्राण दश 
शन्द्रियां । ( प्रतिष्ठा ) श्चपने कारण । { देवाश्च ) विषयों को 
1 करने वाली काल श्रादि इद्रियां । ( सवे ) सब । 
( प्रतिदेवतासु ) श्राकाश श्चादि ्यपने-च्रपने कारणों में। 
{ क्मारि ) कर्मो से इत्यन्न हए संस्कार । ( विज्ञानमयः ) ज्ञान 
स्वरूप जिसको स्वाभाविक च नैमित्तिक दोनों ज्ञान दोँ।८च) 
शरोर । ( ्रात्मा जीवात्मा । ( परे ) सव से उच्च । (श्चव्यय ) 
. नाश से रित } ( सँ ) सत्र । ( एकीभवन्ति ) एकन होते है। 
> श्र्थ-सुक् दने के पश्चात्‌ जीवात्मा के साथ जो पंचाद्श 
कला श्र्थोत्‌ पाच राण मीर दश इन्द्रिया द, वद सव अपने 
शपते कारणों मे श्र्थात्‌ पांच भूतो के भीतरः प्रवेश हौ जाती 
ह । श्रीर सदम शरीर के कार मेँ प्रविष्ट हो जामै से सम्पूर्णं 
कर्म भी नष्ट क्षे जति है । कमो का सम्बन्ध तब दी तक हे जव 
तक जीव का शरीर रौर श्र॑तःकरण में घर्दंकार है श्रथात्‌ 
उनक्रा श्रमना मानता है । श्रौर जने यदह परंकार नष्ट इरा 
तो सारा सदम शरीर श्रपने कारण में प्रविष्टहो गया । शौर 
कमा का संस्कार भी सृदम शरीर के साथ ही गया । क्मोके 
नागा हाने पर जीनात्मा परमात्मा के साथ रहता है भौर उससे 
सुख भोग करता दै । ० 
< भरन-स्यायुक्तिके कालम जीवन्न कामेद दूर ष्टे 
जाता है । † 


` दष दशमनानन्द्‌-<पानेषदू-समुक्षव 


. उत्तर--जीव ब्रा" जो दूरी यौ वह दुर हो.-जात्ी ई, 
क्योकि.नतो देश की दूरी थी न क्त क, केवल ज्ञान की. 
दूरी थी, वह दूर दो जातीं दै रर ब्रह्म के गुण भी जीव रै 
्राजतिहै। ` ` "4 ~ ° 


यथां नश्य स्यन्दमाना; सथुदेऽस्तंगच्छन्ति 
नामल्पे विहाय । तथा विद्ा्ामष्पादिमुक्तः 
दात्परं पुरुषमुपैति दिन्धम्‌. ॥ ८।६१॥ 


प० ऋ०--( यथा ) जैसे । ( नद्यः ) नदी । ( स्यन्मानः ) 
बहते हुए । ( समुद्रे ) समुद्र में । ( चरस्तंगच्छन्ति ) भवि 
होकर श्र हो जति ह । (नामरूपे) नाम श्रौर रूप 
( विहाय ) त्याग कर अथोत्‌ जव नदी सागर मे भिल्ल जाती धु 
तव उनका नाम चनौर रूप दोनों समाप्र दो जति है.। ( तथा 
ठेसे दी । ( निदान्‌ ) ज्ञानी पुरुप 1 ( नामरूपात्‌ ) नाम रूप से। 
( वियुक्तः ) छुटकारा पाकर । ( परात्परं ) सूम से सूर्म 
से वड़ा चेतन्य से चेतन्य । ( पुरुपम्‌ ) सर्वव्यापक परमात्मा 
{ उपैति ) भप्त दोतादै । ( दिव्यम्‌ ) प्रकाश स्वरूप को। 

अर्थं-जिस प्रकार नदियों वहती हृदं समुद्र मे जाकर 
शपे नाम रूप को त्याग कर समाप्त दो जाती हैः पेसे ही 
विद्रान ज्ञानी पुरुष नाम ख्प जो शरीर के दै, जो उत्यन्न रौर 
नष्ट दोने बाले हैँ । इन सव से छूट कर अर्थात्‌ शरीर के अहंकार 
-से एथक्‌ होकर मन श्रौर इन्द्रियो से सम्बन्ध छ्योड कर श्रपने 
भीतर रहने वाले परमात्मा को सूद से सूच्म बडे ज्ञानी, धनी 
पे घनी, सुखी से सुखी; निदान भत्येक गुण मेँ जो शन्तिम्‌- 
सीमा कर दै, जिससे किसी गुण मेँ फोई समानता -नदीं कर 


युख्डकापानेपद्‌ 


सकता वड़ा तो तव दोगा दै, जब प्रकाश स्वरूप सव को भरकाश 
` करता ट, इसका प्राप्न दता हं 1 
. प्रयोजन यह्‌ है कि जब तक शरीर मे ्रभिमानदे, तव ही 

तक नाम सप से सम्बन्ध हे । क्योक्रि सव नाम रूप इलयादिं 

जीव के नही, किन्तु शसैर के दैः! शरीर के नाम रूपमे 
अभिमान करना च्रवरिद्या है । तव तक दुख हे, जव परमात्मा-. 
कञन से यह्‌ ्रविया मिट गैः तो बाहर कौ नोर दृष्टिर दो 

जाने से, युत्ति भीतर जाकर व्यापक जो परमात्मा हं उसको 

आप्र करती ई। 


सयो हवै तत्परमं जह्य वेद्‌ त्र्य व भवति । 
नास्थाऽन्रद्यवित्छल्ते भवति । तरति शोकं तरति 
पाप्मानं युद्याय्न्धिस्थो विमुकतोऽतो भूवति ६।६२ 


, प° क०--( सथो हवै ) जो परमात्मा के ज्ञान से पूर्ण हो 
जावि श्चर्थात्‌ पूरणं व्रहन्ञानी हो । ( तत्‌ ) बह 1 ( परमम्‌ ) सव 
से उन्तमं । (वेद ) जाना जाता है । ( अ्ह्मएवभवति ) तरह के 
गुणों वाला हो जाता दै श्रवा ब्रह्यहीष्ो जातादे। (न) 
नदीं । ( शरस्य ) उसके । ( सनव्रह्मवित्‌ ) व्रह्म को न जानने 
वाला) ( कले ) में । ( भवति ) होवा है । ( तरति शोकम्‌ ) 
सम्पूणं चिन्ता से युक दो जाता है 1 ( तरति पाप्मानं ) पापों 
से चटता द । ( ग्याम्रन्थिभ्यो ) बुद्धि मे स्थिर जो राग देष 
श्रौर श्चचिधया की गोँठि से। ( विक्त ) दृ कर । ( अमृतः.) 
मोच्ठ ! ( भवति ) दो जाता है। | 


५ श्र्थ-जोउस परमात्मा को जो सव्र से उत्तम दै, जान 
जातां है, बह परमात्मा के ्नुङ्कल ही दो जाता है उसके छल 
४ ० 
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मे ब्रह्म के म जानने बाले उत्पन्न नदं दोते । बह सव शोक 
भो से पार छे जाता हूं रौर सव पापों से धरथक्‌ होकर श्रौर : 
मनमेंजोरगद्प श्रौर अहंकार की गँटि रै, उन सव . 
विरक्त होकर सुक्त हो जावा दे । 


त, भ 


भरश्न-- ब्रह्म के अनुकूल हो जाता है, रेला क्यों का मनुष्य 
तो यह कते है किं बह ब्रह्म ही हो जाता है। 


उत्तर-जो हो जाता है, बह ह्य नहीं होता। जो नित्य एक 
रस है, च ब्रहम हे । रौर जिसमें परिवर्तन ई बह रह्म नहीं । 
श्रतः जो ब्रह्के ज्ञान से दोता दै, उस में ब्रह्मरूपता होती है । 
जिसका कपिल जी से पता लगता है । 


तदेतद चाभ्युक्तम्‌ क्रियावन्तः प्नोजिया त्रह्मनि- 
"छाः स्वयं जुहते । -एकर्षिं्रद्धन्तस्तेषामेवतः 
जह्मविदां वदेत शिरोव्रतं पिधिव्यस्तु 
चीणेम्‌ ॥ १० ।६॥ 


प० ऋ०--(तदेतदचाभ्युक्तम्‌) इस वात मे चेद्‌ मंत्र प्रमाण । 
( कयात ) वेदालु्रल क्रिया करने वाला, वेदों के पटने श्रौर 
पदन बाला ज्ञानी । ( त्रह्मनिष्ठा ) जिसका मन ब्रह्म मे लगा 


इदं ( ( स्वयम्‌ ) चषपने श्राप । ( जुहते ) फल की इच्छा से 
एक्‌. होकर होम करता दै। ( एकषिम्‌ ) .जिस कर्म का एक 
ही चेदरूपीं षि बताने बाला है.। ( श्रयन्तः ) शरद्धा के साथ 
( तेषाम्‌ ) उनको । ( पैव ) ही । ( एताम्‌ ) इस युरडक 
उपनिषद्‌ नाम. की । ( नद्या ) त्रद्मज्ान के विधान्‌ को ¡~ 


( चदेत्‌ ) उपदेश करे ' सिरोत्रतं ( विधिवत्‌) सव गुणों का 
भार्ण कसना सत्‌ पुरुषों की अतिष्ठा करना यहं रत वेदाञुूल 


इण्डकोपनिषदू =+ । ` ४६७. 


है । ( यस्तुं ) जिससे. 1 ( चीर्णम्‌ ) { वद॒ उस पर 
च्रह्न सकेगी । ` तव 

= -' अर्थ यद्‌ उपदेश वेदों मे भी कदा है। जो वेदालुकरूल 
कर्म करंमे वाल्ला है, जिसने वेद का पठन-पाठन सीखा हो अर 
धर्म जानता हो जिसके चित्त में ब्रह्म जानने की पूणं इच्छा हो । 
अपनी इच्छा से वेदानुक्रूल होम करनेवाला, श्रद्धा से जिज्ञासु 
मवुष्यों को इस नद्यविद्या का उपदेश करे । जिसने तपसे 
तःकरण शुद्ध किया । जिसका मन एषभ्र ग हो, उनको 
उपदेश न करे जिनका त यह्‌ हो किं वद्‌ कम धर्म के कामों 
कोन द्योड़गे चौर दूपित न करेगे चौर उनको स्पदरेश देने से 
सफलता होती दै । जो अधिकारी नदी, उनक्रो उपदेश करने से 
सफलता नहीं होती । 

` तदेतस्सत्यष्धषिरक्धिराः - पुरोवाच नैतद्‌ 
चीर्णव्रतोऽघीते । नमः परमच्छषिभ्यो नमः परम ` 


ऋषिभ्यः ॥ ११। ६४ ॥ 

‰ प० क्र०--( तत्‌ ) वह । ( एतत्‌ ) यद्‌ ब्रह्मविद्या | 
(सयम्‌ ) जो तीन काल में रहता श्रौर रहने बाली दै। 
(ऋषि ) वेद के ज्ञाता । ( अंगिरा ) अंगिरा छऋषिने। 
( पुरोवाचः ) पूर्वं समय में उपदेश किया थां । (न) नदीं। 
( एवद्‌ चीर्ण॑त्रवोऽधीते ) यदह ब्रह्म-विद्या नदीं पद्‌ सकता । 
{ नमः परम ऋषिभ्यो ) परमात्मा श्रौर वेद ज्ञानी को नमस्ते । 
(नमः षरसन्वपिभ्यः ) वेद के तत्व को जानने बालों 
कों नमस्कार । , 

, श्र्थ- प्राचीन समय में यह्‌ नद्यविया अंगिय ऋषि ने 
ऋषियों को उपदेश की थी 1 श्रौर कडा था कि इस ब्रह्मविया 
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को वह्‌ मनुष्य जिसने बतं के श्राचारण करने का नियम 
नहीं रक्खा, न पदे । क्योकि जो च्रधिकारीं नही, उत कोः 
लाभ नदीं दो सकता । रोगी को श्रौपिधि स लाभ हो सकता 
है, जो येगी नदीं उस को श्रापधि हानिकारक दै । श्रयिकार 
फे विना ब्रह्मविद्य लाम नीं द्‌ सकती । शन्त में पर्मचेद्‌ के 
ज्ञाता ऋषियों को जिन्हों मे इस त्रह्मविया का प्रचार किया, 
बार वार नमस्ते हो । 


श्री पं० चन्द्रिकाप्रसाद दीक्निततात्मजत्य ॥ 
श्री पं० गोङलचन्द्र दीकतित ने संशाधित युर्डकोपनिपद्‌ भाषा 
भाष्यं समप्रः। 
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भार्डक््योपनिपठ्‌ ग््राख्याधरां चिते शुद्ध मादय ॥ 
नरह्मविद्यानं यः उपनिषद्‌ सत्र से श्रधि शरीर ऋद्रःनवादिियों 
को प्रिय | इन्त उपनिषद्‌ पर ग!टपादाचार्य जी ने सायटक्य 
कारिकाज्िखीद्‌, जो न्रीन वदान्त की मूल मणी जाती, 
यद्यपि गोडपाद्‌ फी कारिक्ाकः दा पादं अरज्ुवाद्‌ श्रधम उप- 
स्थित कर दिया गवा ६ । परन्छु यद श्माव्श्यक प्रतीत द्योता 
हँ कि इस उपनिषद्‌ छा शप पादां कं सदत अनुबाद प्रस्तुत 
किया जवे । वेदान्त; भिक्चान क जननं व्रालों 7 लिये 
उपनिषदों का लुताद भी दरस प्रये क्रम से निक्रलता रहना । 





% मनि दून कारिकाश्रों का भापानुषाद्‌ करके भकाश्चित कर. दिया 
है जिसे नवीन वेदान्त की स्थित का यथार्थं पत्ता लगता है (रमुवादक) 1 
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शो मिस्पेतदन्तरपिदथस्यं तस्योपव्परारूपानं 
मूतं मवद्‌सविष्यदित सर्वमरह्ार एव । यचान्यत्‌ 
चिकालातीतं तदप्याङ्ार एव ॥ १॥ 


१० क०-( श्रोम्‌ ) परमाम । ८ इति ) जो । ( एतद्र ) 
यद्‌ । ( श्रत्तरम्‌ ) नाश रदित दे। (इदं ) यह्‌! ( सव) 
सव 1 ( तस्य ) इसका । ( उपठ्याख्यान ) प्रक्र्चिन करने 
वाली दै । (भूतं ) भूत । (भवत्‌ ) जो वर्तमान द । ( भविष्यत्‌) 
जो श्राने वाल्ला दै। (इति) जो। ( सर्वम्‌) सव ह। 
( थङ्कार एव ) ओङ्कार दही दै । (यत्‌) जो । ( च ) शौर । 
( श्नन्यत ) दृसरे। ( चिकालातींतं ) तीनों कालों सं पथक्‌ 
सर्वव्यापक है । ( तत्‌ ) वह्‌ । ( पि) भी। (श्रोद्कार एव) 
चओोह्कार ही है । 


अर्थ~एक नित्य वस्तु श्रोम्‌ ही दे, जो छु जगत्‌ दृष्ट 
पड़ता दै सव इसका प्रकाश करने बाला ही ह ! भूत, भविष्यत, 
वर्तमान सन श्रोक्कार दीदै। तीनों कालों से परे जोत्रह् 
अथवा प्रकृति श्रथवा जीव जो सतस्ररूप है, बह भी सवं 
ओङ्कार दी है । क्योकि शक्ति शौर शक्ति बाला दो नीं हेते, 
इसी प्रकार प्रङ्चित श्रौर जीव परमाप्मा की शक्ति कहने से 
परमात्मा के साथ दी भ्रा जाते ह । परमात्मा एक ही है, अतः 
परमात्मा कौ प्रजा जीवात्मा ्रौर इसकी सम्प्रति निय मिल 
कर ही परमात्मा वनती हे । क्योकि तीन श््तर भिलकर 
श्नोरम्‌ बना है, इसी तीन वस्तुश्नो से परमात्मा शड्का कहातां 
है। यदि ज्याप्य प्रकृति न हो, तो परमात्मा को व्यापक श्र्थात्‌ 
ाठमा नदीं क सकते । यदि शरीर मे व्यापक जीवात्मा न 
, हो तो भी परमात्मा नदीं कह सकते, इसिए श्रो्कार मे भी 


क 
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सवर आजाता दै, सव श्रोङ्कार की याख्या ही है। जैपे राजा 
-ऋी प्रजा श्मौर सम्पत्ति राजा की महिमा वताने वाली होती है। 
-इसी प्रकार जीव के श्रसंख्य होने श्रौर प्रकृति के महत्ता से 
परमात्मा के गुण की ही प्रकाश होता दै जो कुदं वीत चुका दै, 
इसकी उत्पत्ति , स्थिति ओओौर प्रलय च्रौर भू्यु परमात्मा की 
सत्ता का प्रकाश करती हे, जो कुठ विमान दै, उसकी उत्पत्ति 
स्थिति च्रौर नाश परमात्मा की सत्ता का प्रकाशकररदही दहै, जो 
रागे होगा, वह्‌ भी इसी काम कों करेगा । निदान, कार्य, कारण, 
घकति चौर जीव से चदम्‌ काही प्रकाश होता है, इसलिये 
सव श्रोरेम्‌ की दी महिमा समनी चाद्ये । 


सवेथह्म त्‌ जद्यायमात्मा ज्य सोऽयमात्मा । 
चतुष्पात्‌ ॥ २॥ 


प० क2--( सर्वं ) सव । ( हि ) निश्चय करके । ( एतद्‌ ) 
यह्‌ ( ब्रह्म) परमात्मा है ! ( अयमात्मा) यद जो मेरे भीतर 
उ्यापक दै । ( जह्य ) परमात्मा है । (सो) इसलिए (अयमात्मा) 
श्मात्मा । ( चतुष्पात्‌ ) चार भागों बाला है । 


अर्थ--यह सव जगत जो छुं दीख पड़ता दै । ज्ञानियां 
की टष्टि में ब्रह्म की शक्ते प्रकाश दोनेसे ब्रह्म ही है। योगी समाधि 
की दशा में ्रपने भीतर देखता हुखा परमात्मा के श्मानन्द्‌ को 
श्मवुमत्र करके कहता है कि यह जो सुक में व्यापक दै, यह 
जरह दही है! सो यह ्रत्मा चार पाद्‌ बवालाहे। ज्ञानी पुरुष 
जव संसार में जगत्‌ के नियमाचुक्रूल बनावट को देखतादै, तो 
इसे विचार उत्पन्न होता है किं इसका सम्बन्ध बह्म से हे। 
जव स्प्न की दशा में देखता दै, तो वदाँ भी ब्रह्म की महिमा का 
पता क्तगता दै । जो वस्तु जाणत दशा मे देखी होती है, उनके 
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संस्कार जो मन में स्थित हयो चुके, दीखते है । जच स्वप्न अव- 
स्था गाद न्द्र मेसो जाता, तव मी व्रमसे ही श्रानम 
प्राप्न करता द । जिससे संसारमें रहते हुए भी दुख दूर द्य 
जाते द ! जव शुक्ति भे शरीर याग देता दे, तव भी ब्ह्मसेदी 
शरानन्द प्राप फरता है । यह्‌ ब्रह्म के चार पाद है दूसरी भ्कृति 
सय दै, जीव सत्‌ चित्‌ ३, व्रतम सच्चिदानन्द्‌ शरीर स्वतन्त्र द । 
यह सत्‌ चित्त श्रानंद्‌ चौर स्वतं्रता व्रह्म के चार पाद दै। 

धमव उपनिपदूकार इसको अपन शब्दों मेँ वतते हैं । 

जागरितस्थानोवहिः प्रज्ञः सप्तांगएकोनविंश- 

ति खः स्थूलसुग्बेरवानरः प्रथमः पाद्‌; ॥ २ ॥ 

प ऋ०--( जागरितस्थाना ) जागने कं। दशा श्र्थात्‌ 
स्थूल शरीर जिसका स्थान हे! ( वहि म्नः ) जिसकी बुद्धि 
बाहर को चोर काम करती हे । ( सम्ताग ) सात जिसके श्रंग 
ह । ( एकोनविंशति सुखः ) उन्नीस जिसके सुख टै । (स्थूल 
खक्‌ ) जो स्थूल. विपयों को भोगता दै । ( वैश्वानरः ) जं 
सम्पूणं नरो को भोगने बाला द । ( प्रथमः पादः ) अथर 
पाद्‌ ह्‌। 

अर्थ--अव नह्य के चार पराद वता कर उसके विभा 
वताते दै, जिसमे जीव जागते फ अवस्था मे काम करता है 
जिसकी बुद्धि बादर की श्रोर लगी होती रै, जिसफे सात अड्‌ 
शरोर उन्नीस सुख है, जो स्थूल विषयों को भोगने बाला है वः 
वश्वानर नाम बाज्ञा तरह का पथस पाद्‌ कात है । 

मश्न--क्या निराकार चैतन्य के भी पादं हो सकते है १ 

उत्तर--यथयपि नह्य के पाद्‌ हो नहीं सकते, परन्त॒ समभा; 
के सिये कल्पना करते दै, कि जी की अवस्थं ह विचा 
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से जदयज्ञान भी चार भागों मेँ चेता है। जिस समय जीव 
„नगता है ओर अपनी बुद्धि को बाहर फे विष्यो की र 
लगाता हे । जव जीव का सत अंगों श्रौर उन्नीस सुखो से 
सम्बन्ध होता हे । तव बद्‌ स्थूल शरीर का अभिमानी होने से 
स्थूल तिपो को भोगता दै । इस दशाम जो किसी क्षण मेँ 
जीव का ब्रह्म से सम्बन्ध होता हे, उस ब्रह्मं को वैश्वानर के 
नाम से उच्चारण करते दै । क्योकि उस समय जगत्‌ के 
सनुष्य विषय-मोग करते हुए च्य के आनन्द को विपयों का 
श्रात्न्द्‌ विचार करते है, परन्तु बह श्रानन्द उत्तमानन्द्‌ 
नहीं होता । 
प्रशन-जीषे के १६ मुख कौन से है? 
~ उत्तर पांच ज्ञानेन्द्रियोँ श्नीर पाँच कर्मेन्द्रिय रौर पोच 
पराण श्रीर्‌ मन, बुद्धि, चित्त श्रीर्‌ श्रहंटार यदह सब जीव फे 
मुख काति है । क्योकि जिस प्रकार सुख के ह्यारा खाना खाते 
दै, इसी प्रकार इन्द्रियों इत्यादि के विचारं से जीव बार फे 
सुखो को भोगता दै । कभी उसको सुख श्रयुभव दोता है, कभी 
इख अनुभव होता डे । यदि यह उन्नीस नो, तो जीव बाह्य 
ज्ञान को प्राप्त नीं दो सकता । केवल स्वाभाविक ज्ञान जो 
उसका नित्य है, वही उसको ज्ञान होता है । 
मरश्न--अन्य शाश मे सत्रह सूदम शरीर माने गये है । 
उन्नी यद पर बताये दै, इनका कारण क्या है । श्रौर सत्य 
कोनसा दै ? 
उत्तर--इसमें अन्तःकरण की चार चत्तियोँ दँ । एक 
`मनन इतति, जव कि अन्तःकरण ॐ दवारा क्रिसी वस्तु के हाने 
न दने, सत्‌ श्रसत्‌, संख दुःख के कारण इत्यादि होने का 
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न्येषण करता है; उस देशा का नाम मन दहे! दृसरःः जब्र 
श्न्तःकरण इन्द्रियो के साथ वाद्यं वल्नुत्रोँ का ज्ञान प्रप्त कर 

ह, उनका नाम वुद्धि दे । तीसरे, जव्र किसी ष्च का चिन्तन 
करता है, जैस कार मनुष्य सोचता है फि इस समय मेरे पास 
१०) र० है, इस्त व्योपार करके दस सदन कर लगा, पुनः 
एक लक्त से एक वाटिका निए कराञगा, इसमें सव देशो 
से एकत्र करके उत्तम उत्तय फल पुष्पादि लगा गा, फिद्‌ उन 
श्रानन्द्‌ स खाञंगा | इस भकार की दश्वा का नाम चित्त ६। 
वोथे, जव अपनी सत्ता अर उसके सम्बन्ध वस्तुश्रों को अपना 
जानता हुश्रा प्रकाश करता है, इस दशा का नाम श्रहृकार दै । 
कतिपय च्राचार्यो ने मन च्रोर चित्त चौर वुद्धि श्रीर च्यदंकार 
को एक मान कर, क्योकि इनकी दशाशरों मं बहुत हीं न्यून भेद 
ह, एक स्वीकार कर लिया है । परन्तु वेदान्त शास्र ने जिसकः 
उदेश ही आर्मिक विद्या का प्रचार करना दै, उस योडे यें भेद 


से भौ प्र्कता प्रकट कर दी दै, जिससे सूम से सूर्म भेद्‌ 
विदित हो जावे। 


मश्न--अन्तःकरण श्रथोत्‌ मन, दध शरोर चिन्त, प्रकार 
"नित्य ह्‌ अथवा श्नित्य ? 


उत्तर--इनके दो भेद है; एक शक्ति, दूसरे करण 1 शक्तियां 
सव जीवारमा का सभाव (गुण ) होने से निस्य रै । श्रौर 
कारण सव कार्य होने से अनित्य है । 


भश्न-जव करि जीच की शक्तियां न्यूनायिक दोती रह 
जिनसे उनक्रा विकार दोना स्वीकार क्रिया जाता है । श्रौर जो 
वस्तु त्िकार वाली दोषी है । अतः बह शक्तियां उत्पन्न दोनेबाली 

, है चौर शक्तियां जीवात्मा का स्वाभाविक गुण आपने स्वीकार 


॥ 
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करिया $ शरीर विकार वाली नाशवान्‌ है । इसलिये जीवात्मा मी 
(नकाय श्नौर नाशत्रान्‌ स्वीकार करना पदधेगा। 


उत्तर--जीवात्मा की शक्ति वदती घटती नही, कंतु उसके 
साधन ध्रर्थात्‌ कारण वदते घटते हैँ । दूसरे, शक्ति का न्यूनाधिक 
जीव के त्रिचार स द्योता हे । श्रतः साधन ्मौर विचार म परि- 
वर्तनहै,न कि जीवात्मा की शक्तिभें । यथा चम कभीत्तो 
चालकों के बल से तमाचा मारते है, जघ कि वद दोपी हेते है! 
च्रीर कभी प्रेम से बहुत दलका मारते है! क्या इन दोनों 
दशाश्रों मे दमाय शक्ति मे भेद होता हं श्रथत्रा विचार 
म । इसी प्रकार कभी नेर सूर्य की रोशनी म 
देखना ह रौर पर्वत परस देखता दै, तो पचास श्रौर सौ 
>कोस के वक्त तथा मकान देख पड़ते है । छरीर दीप के प्रकाश 
भे श्रथवा करूप कं भीतर चुश्च कर देखते दै, तो घर श्रौर रूष 
कं वार की वस्तु भी नदीं देख पडती । क्या यदह साधनों की 
न्यूनाधिकता दे, अथवा नेत्र कौ शक्ति की। श्रतः साधन 
परिवर्तन दाने से श्रनित्य दै ्ीर शक्छियां एकर रस थाति 
नित्य दहै । कर्मन्द्रियो की शक्ति साधनों रौर विचार्से श्योर 
श्रौर ननिन्दरियो के साधनों ने न्यूनाधिक मालुम होती दै । 
वास्तव भें वह्‌ एक वर्प दे, इसलिये कार्यरूप न होने से शकि 
उत्पन्न होमे बाली नदीं श्नौर न उन शक्तियों का भण्डार 
जीवारमा उत्यन्न होने बाला हे । 


प्ररन--ब्रहतं से मयुप्य जीव छो माया की कार्यं रोर 
श्रवि्ा उपाधि से श्रथवा इस भन्तःकरण से मिला ह्म 
मानते है छरीर श्ंतःकरण के नाश से जीवासा का नाश 
स्वीकार करते दै ? 
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ऽन्तर--यद्‌ अत्रि धरयवा वेदान्ता के सानं $ 
कारण द) क्याकि साया फा काय च्रंत-फरण उपायि किमत 
यनाया श्र किसकं चास्ते घनाय्ा। यदिक्ट्या वप्रे श्रष्नी 
मायास अनायाता परर्न यद्‌ दाता ति व्र खामाविक्‌ 
कतते। ह्‌ प्रथवा नेमित्तिकं! यदि कटा छि स्वाभाचिक कत्ता 
हुताजीव्रनित्यहा जा्ेगा, इसा नाग मानना श्रविद्या 
हग । क्कि वेश प्रपने स्वमावन्त घंतःकर्ण बनाता दी 
स्द्नाश्रार स्स उपाधिनद्पा हृ्यादानस जीवी पना 
रगा । चदि व्रघ् नमित्तक क्ताद्‌ ता द्रादादो प्रकारका 
हता द । लाभदायक च्रे श्मप्राति क्तु प्लप्राग्‌ करना 
शार पर्न हानिकारक वस्तुका नान्त करनेक्ता। श्रव्रं जिस 
चसु रध्‌ श्रतःकरण का जपने उत्पन्न करनेफा विचर्‌ 
किया वद्‌ उत्त के किये लाभदायक हीना श्राव्य हे! लाभ 
दाचके यह्‌ वस्तु दाता ६, जादापकादूर करं श्रवा वुटिकफो 
पूरा कर | भ्रव तद्म ने द्मपनं क्रिस दापका दूर करने भौर 
क्रिस कर्मा को पूरा करे ऊ लिये श्रन्ते रण श्रनाया । इसका 
परता नाग सक्ता, क्योकिचन्रमेनतेो कमी श्रीरन 

दापद्ं। जवर अन्तःकरण के वनामे की श्रावश्यकता नहीं 
मालूम पड़ती, ता विचार स वद कार्य उपायि उत्पन्न नरी हा 
सकती, जिससे जीव का इत्यन्न दाना श्रौर नस हाना संभवे 
द । अतः जात्रे का अनादि मानना ही ठीक द्‌) जीव चिना 
अन्त्कर्णकनता श्रपनें स्वस्पको जान सकता श्रौर 
न्‌ त्रमके आनन्द को पराप्त करने के जो साधन है, चह 
कृर सकता ह । इसक्लिए जीवों के लिए माया से अपनी दया 
ॐ ऋर्‌ए अन्तःकरण श्रार सव जगत्‌ चनाता ३ ! 
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भरश्न-त्रह्म में अन्तःकरण के न होने से माया के गुणों 

ष च क ् ५ 

को.भरोगने की शक्ति न थी, इसलिए उसने अन्तःकरण को 
वृनाकर अपनी इस कमी को पूरा किया । 


उत्तर--अन्तःकरण से सर्वश्च जह्य अस्पज्ञ हषेगया, जिससे 
जरह में दोप उत्पन्न दोगया रौर कोड काम दोष वाने को नदीं 
करिया जाता । अतः यह्‌ विचार सत्य नदीं 1 दूसरे भोग सुख, 
दुःख बुद्धि का नाम है । दुःख भोगनेकीतो किसी को इच्छा 
नहीं होती ओर सुख अ्रकृति का गुण नदी । इसलिये दुःख 
स्वरूप प्रकृति के गुणों के भोगने के योग्य न होना उत्तमता है । 
कमी नदीं । अचः उत्तमा को दूर करने रौर दोप को उत्पन्न 
करने के जिये कोद बुद्धिमान मटुष्य भी काम नहीं करता । 
तो सर्वज्ञ बरह्म किस प्रकार कर सकता दै) श्चतः ब्रह्म को 
जीव वनाना पने को दोषी वनाना दहै, जो श्रसम्भव 
द । रेसी विद्यां च्य मेँ नहीं श्रा सकती, जिससे बह 
च्रानन्द्‌ स्वरूप होकर दुःख भोगने की इच्छा करे, सर्वज्ञ 
दोकर अल्पज्ञ वन जावे । क्योकि एेसा मानना वेद्‌ विरुद्ध दै, 
इसलिये सल नहीं । दूसरे ब्रह्म ने अन्तःकरण किंस से बनाया। 
यदि कदो माया से, तो माया गुण दे, च्रथवा द्रव्य चौर निलय 
ह श्रथवा अनित्य । यदि कषयो नित्य है, तो श्द्वैत सिद्धान्त 
भिर गया, क्योकि जह्य के साथ माया सी नित्य हो गहे! यदि 
कहो नित्य दै, तो उसको जह ने किस से बनाया । यदि 
माया का उपादान कारण कच श्रौर बताना होगा, तो इसके 
सम्बन्ध भे मी यदी शङ्का दोगी । यदि माया को व्रह्म का गुणी 
- भान कर श्चद्व बताश्नोगे, तो गुण से गुणी उत्पन्न नदीं दो 
सकता । इस लिए ससार में एक भी उदादरण नदीं मिल । 
सकता, जदं शुण से गुणी उत्यन्न दोता ष्टि पड़े । 


शेऽट दृ नानन्द्-उपनिषदु-समुक्व , 


अश्न -क्या तुम तर्को चरन नशी सानतं १ 

उत्तर-हम चर्य को द्रन्‌ टस प्रकार मानते ई किङ 
नित्य इ! उसका एर्व प्रदम अथवा माया भी नित्य, 
किसी सवामी का सन्परत्ति उसका मिनन नदीं सूती । इसन 
भ्रति की विद्यमानता मं उसका स्वामी त्रत्र श्च द्यी यना 
रदता दे 1 दत्रे, त्र्य राजाह, जीव उसच्तौ प्रजाहं। क्स 
राजाकीग्रजाभी उकं समान नदीं कौ जा सक्ती, स्नु 
सम्पत्ति यार प्रनाराजा क्रा बास्तते मं राजा सिद्ध करन 
बाली दहातीदह्‌। नदीं नो चिना सम्पत्ति श्मार प्रजाकं राजां 
सतरञ्ल क खल त श्रथिक क्या मान रख सकता हं! चदि 
राला ।नय दागा ता उसकी सम्पत्ति श्रौरप्रजाभी निद शनी] 
जिसको सन्पत्ति श्चार प्रजा नित्यन रो, बद्‌ चनावटीं राता 
गा । चाहे चद्‌ राज उस्न स्वयम्‌ उत्पन्न किया दा परन्तु 
नित्य राजा कभी नदय हागा। 

प्रर्न-य~ सव विद्धानां का एकत सिद्धान्तद्‌ करि व्रह्म 
सजामि त्रिजाति आ्रर स्व.गति भद्‌ स शरूल्य ई! यदि जीवे 
भृति का ब्रह्म स श्रलग सत्‌ माना जावे, तो तरिजाति मेदो 
चियमान रहा, जिसस सिद्धान्त विगड जाता ह । 


उत्तर--प्रथम तां त्रह्म में जाति ही नदीं, स्योंकरि जाति 
वहतो मे होती हे 1 घोर नह्य एक इ, इसमें जाति का लक्तं 
पाया नहीं जात्ता । दूसरे जाति का चित्तं राजति ह यर ज्य 
निराकार हः इसलिये जीव इसमें मौजूद नदी । जत ब्र मे जाति 
नी, ता समान जाति परार प्रथक्‌ जाति हो ही नदीं सकती । 
तीसरे विजाति का अधं यद प्रथक्‌ जाति नदी; किन्तु विरुद. . 
जाति है । ओर जीव प्रकृति व्रह्म की ` रजा तरर सम्पत्ति है, इस. 
कारणा दिकरूड द्र 1 नर नः विजाति घस्तु किस प्रकार हो सकती ् 


ङ 
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भ्रश्न-सात द्ध कौनसेहै! 
, ~ उत्तर श्नग्नि इसका घराचन्द्र सूर्यनेत्रबायुःभाणःचेद उसकी 
वाणी श्रथवा रसना,दिशा-भोक्रश्राकाश-नाभि,्रथिवी पव है! 

प्रश्न-श्यम्नि को सिर प्यीर एथिवी को पांव क्यों कदा † 

उत्तर -श्रग्नि सतोगुणी होने से सव से उपर का भाग 
श्र्यात्‌ सिर द अथात्‌ सतोशुख जीव मनुष्य जाति का सिर 
शर्थात््‌ सव से उच दै । श्रौर पएरथिवी तमोगुण है रीर पाष 
सव से नीचे द । इस कारण वताया कि तमोशुणी जीव सव 
से नीच है, स्जोराणी श्चोर श्रोत मध्यम दहै 

र्चप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सांग एक्ोनविशति- 

मुखः भधविविक्तखुक्ैजसो द्विती पादः ॥ 

पठ ऋ -- ( स्वप्नस्थानं ) स्वप्न वस्था । ( अन्तः प्रज्ञः } 


"भीतर की शरोर दै बुद्धि जिसकी ।( सप्राङ्ग ) सात च्रंगहै। 


~ ~ 


( एकोनविश्तियुखः ) उन्नीस जिसके युख है 1 ( प्रविविक्तभुक्‌ ) 
वाद्य विषयों के न होने पर मोगने बाली ह । ( तेजसः ) तेजस 
नाम वाला आत्मा । ( द्ितीयपादः ) दूसरा पाद्‌ हे । 

शर्थ--जिस श्चस्था मे जीवात्मा स्व-न देखता दै उस 
समय उसकी वुद्धि श्रर्थात्‌ मन के जानने वाली वृत्ति श्रथवा 
इसका स्वामानिक कषान संसार में बाह्य विषयों से सम्बन्ध न 
सवता हुश्रा सात गों रीर उन्नीस सुखो से जिनका उपर्युक्त 
वर्णन हु, उन्दीं पदार्थो को भोगता दहै कि जिनक्र संस्कार 
जागते की दशा में मन पर पड़ गये ह । इस अवस्था मेँ इसका 
नाम तेजस कदलाता है श्रौर य दूसरा पाद्‌ दे । 

भश्न--कया स्वन्न वस्था में वदी पदार्थं दृष्टि पडते दै 
जिनक संस्कार जागने की वस्था में पड़ गये दै, अथवा.अन्यः 
वस्तुभी दृष्टि पद्‌ सकती है । - | 
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उत्तर--जागृत श्वस्था में तो जीवात्मा बाह्य पदाथाक 
भ्रतिचिम्न उतारता ह्‌ । जिस भकार फाटृ्ाफर के कैमरे मे 
दो शीशा होते है, एक वार का शीशा दूसरा भीतर का + ~ 
प्रकाश्च की किरणे उस वतु के प्रतिचिस्व का प्रथम शीशापर 
उलत्ती ह तो वह उलटा पड़ता ह ! जव दूसरे शीशा पर जातां 
हे, तो सीर्धादो जाता ह्‌) इसी प्रकार जीवात्मा फोद्रमाफर क 
लिये परमात्मा ने यह मनुष्य का शरीर कैमरा वनादिया है 
जिस के वाहर के शशा तो इन्द्रियों है श्रौर भीतर 
का शीशा मन है, इन्द्रियो का सहायक प्रकाश उनके 
विषय का फोट इन्द्रियों पर डालता हे, जिससे वह उलटा हता 
है, ओर मन पर जाकर सीधा हो जाता है! जव जीवात्मा 
चादर के शीशों को वंद करदेता दै, तो नवीन फोट उतरनेवंद 
हयो जाते है । केवल जो च फोटू मे उतरा हुश्मा दै, उसी कौ, 
देखता है । जो वस्तु बाहर न होगी, उसका चिन्न शीशा पर नहीं 
श्रा सकता । जो चित्र शीशा पर न हो, उसको कैसे देख सकते 
दै । अतः स्वप्र मे वही जाना जाता है जो कि जागृत ्रवस्था मं 
देखा हश्मा होता है । ्रतिरिक्त जागृत के देखे हुए संस्कारो क 
स्वप्र में छु भी नहीं आ सकता । जागृत जीवात्मा कं फाटू 
खीचने की ्रवस्था का नाम है । श्रौर स्वप्र उन पोट क देखने 
का नाम हे। 


. भ्रश्न-हस बहुत सी वस्तुं स्वपर देखते है करि जिन को 
हमने जन्म भर मे कीं नदीं देखा 

उत्तर--यदि इसी जन्म के संस्कार मन भँ होते, तो य्ह 

कना ठीक था ! परंतु मन में सदस जन्मों के संस्कार विद्यमान 

दै, जो वस्तुतः दमारी देखी हुई वस्तुं ॐे भतिविम्ब होते 

ड । परन्तु अल्पबुद्धि हम सममते है क्रि वह्‌ दमारी देखी हरं 


भरदक्योपनिद्‌ ~, 
नहीं । वास्तव में जवे जीव युक्ति से लौट कर योनिज सषि में 
श्राता & त्व उसको नवीन मन मिलता द । चौर इस समय 
से लेकर ध्यव तक जितने जन्म उग्रतीत हु है, सब के संस्कार 
मारे भीतर भस्तुत दै । जिसको योगीजन जानते दै परन्व 
दूखरो को ज्ञान नकीं होता । । 


अश्न--क्या कार्ण है कफि हमारे भौतर जो संस्कारं 
विमान है उनको भी हम नहीं जानते १ श्रौर योगी किस 
प्रकार जानते है 

उत्तर--यदि तुम एक सत्ता मे दो फीट गेहूँ ( गोधूम ) भर 
दो उसके उपर दो फुट चने डाल दो, उसके उपर दो फुट यवे 
डाल दो उसके ऊपर दो फुट मक, इसी प्रकार बीस भांति के 
न्न इस खत मेँ भर दो । किर उपर से देखो तो सव से पीछे 

जो चावल उलि है वही दृष्टि पड़गे ! नीचे बाले सव आन्न 

मौजूद दते इए भी दृष्टि नहीं आवेगे । यदी संस्कारों की 
श्रवस्था षै जो समौप के होते दै, वह स्मरण रहते दै; जितनी 
देर हती जाती है, वह्‌ नवीन पड़ने बालों के नीचे दृष जाते 
है । जिसक्रो सर्व मनुष्य अनुभव नहीं कर सकते । जो खोद 
कर देखता 2ै, उसको मालूम दते है । योगी का मन श्रौर 
विचार शक्ति ठीक होती दै, इस कारण वट इनं संस्कारों को 
मालूम कर सकता ई भसा कि महामा क्ण ने रजन से 
कहा था कि--शहे अञ्जन ! भेरे तेरे बहुत से जन्म व्यतीत इए 
1 परन्तु मँ उन जन्मो को जानता ह रीर चु. नदीं जानता 1 

अश्न~-ुदधि स्वीकार नहीं करती कि योगी का ञान इतना 

जद जावे ? यद्यपि हम गीतादि अवलोकन करते है, विद्वानों से 

श्रवण करसे दै, परन्तु बिना युक्ति मानने को उषत्‌ नदीं । 
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उन्तर-- जिस प्रकार गंगां एक धार मेँ वहती है, तो. इसमे 
यद शक्ति होती ह कि बडे वदे मकानों कोवदा ते जाती दै। 
परन्तु जव उस गगा भें नदयो क हारा छोटी नालियां कर दी 
जातीहःतो वह्‌ एकरैटकोा भी वहा नदीं सकती! ेवर्ही 
जव मन का भाव इत्तियों के एकत्र होने से एक शरोर चकललता 
है, तो वड़े वड़े पदार्थो का ज्ञान-हो सक्ता है, सदम तथा दूर 
की वस्तु को जान सकता ई । परन्तु जब्र मन वृत्ति फल जाती 
दै, तो उसकी शक्ति न्यून दा जाती दे । 


- भ्र्ण-जव्र किं मन भी अस्मा से बाहर; तो उसका भीतर 
स्थान क्यों बताया ? 


उत्तर-इन्द्रियों की श्रपन्ा मन सीतर है श्र्थात्‌ इन्द्रिया 
बाहर का शीशा च्रीर मन भीतर का शीशादै। इस कारण 
भीतर स्थान में वुद्धि का काम करना वताय! दै । 


भरश्न-जागरत श्रौर स्वप्र अवस्था मे क्या अन्तर है? 
उत्तर--हम ऊपर कथन कर श्रये हैः कि जागत श्चवश्था 
भे बाहर की वस्तुर््ो का फोट लेता श्रौर उससे डुःख सुख 
अनुभव करता हे । श्रौर स्वप्र वस्था मे निना बाहर की 
बस्तु होने के, भीतर ही फोट को देता दै श्नौर इसे दुःख 
खख मानता है । चतः जाव की इस श्रवस्था को जघ बाहर के 
विषय कौ उपस्थिति यें सुख दुःख को अलुभव करता है, पष 
करते है। शचौर जव बाहर फे विष्यो की श्रलुपस्थिति में सुख 
द्ःख को भोगता है, उस समय तैजस कात दै । । 
^ -मश्न--सवभ.े जिन वस्तो -कों भोगते दै, उस में तो 
भावि शारीर पर भो पट्‌ जाता दै । लेक्गिनं पट के देखने 
दशा मे मभाव शरीर पर नंहीपडता। ˆ ` `. ˆ , .- 
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उत्तर--यदि कभी स्वरूपवान का फोट देखते है, तो प्रसन्नता; 
श्रौर निङ्ृष्ट श्राति का फोट देखने से धृणा ऽस्पन्न दोती द 
“सहस्रो मदुण्य फट्‌ देखने से ही सस्त दो गये । इस्र कारण 
जी प्रभाव स्वम से शरीर पर मन फे द्याया पड़ता दै, वही फट 
फे देखने स भी पड़ताहै । 
यत्र शसो न कञ्चन कामं कातयते नं कञ्चन 
स्थ" पश्यति तत्छुषष्तम्‌ । सषत्पस्थान एकोभूतः 
प्रज्ञानघन एवानन्दमयो श्यानन्दश्चुक चेतोमखः 
प्राज्ञस्तृनीयः पाद्‌; ॥५॥ 
पर० क्रः--{ यत्रे ) जिस अवस्था मे। (सुप्रो ) सोया 
हा । { न ) नदीं । ( कञ्चन कामं) किसी कामको) 
„( कामयते ) इच्छा कर्ता । (न ) नदीं । ( कञ्चन ) कोड । 
` {स्वप्र ) स्वभ्न। ( पश्यतति ) देखता दै । ( तत्‌ ) बह । 
( सुष॒प्म्‌ ) खपुप्ति की श्चवस्था ह । ( सखुपप्स्थान ) उस स्थान 
( एकोभूनः ) समस्त ज्ञान । एकचित्त होकर । 
( प्रज्ञानघन ) अंधेरी रानि की भांति विवेक रदित ज्ञान 
( एव ) द ।1{ श्ानन्देमयः ) खानन्द्‌ युक्त । \्ान्दभुक ) च्रानन्द्‌ 
को भोगता है । ( चे्ोुखः ) केवल स्वाभाविक ज्ञान ही जिसका 
सुख ए । (प्राज्ञः ) मान्न नाम.वाल्ला ( दृतय पादः ) यह तीससं 
पाद्‌ 
श्र्थ--जब. यद जीवात्मा बादर के ज्ञान से प्रथक्‌ होकर 
फेसी श्ररस्था मे चला जाता दे, जय उसकी इच्छा शेष नरी 
ददती. रौर तर किसी प्रकार का स्वप्न देखता दै । श्रोत्र पूरव 
, देखे-हुये क्ान.का भी छद प्रभाव शेष नदीं रदता । श्रथात्‌ 
` बादर जान्‌ से निःसम्बन्ध होकर आरः बादर के ज्ञान क 
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कार्ण इन्द्रियों छीर मन फे सम्बन्ध फो त्याग कर जवे जीव 
भीतर की धरोर लग जाता दै, उस श्रवस्या का नाम सुपुतनि ह 1 
उस अवस्था से सव्र ब्रा जानो के दूर दोजाने से, त्वेक से 
रदित ज्ञानः जसे श्रंधेरी रात मे नेत्र लाल काले रूप फे विवेक 
से रदित दोकर ्रंथेरा दी ्र॑धेरा देखते है । इसी प्रकार 
जीवात्मा भीतर देखता है, उस समय एक दी दृष प्राता ह, श्रौर 
शरानन्द्‌ स्वरूप परमात्मा फे श्रानन्द को जो बाहर की श्रोर 
रग जाने से दूर होगया था, भोगता है । उस समय भोगने का 
साधन केवल स््राभाविक ज्ञान जो जीवात्मा का जातीय गुण 
दै, प्रस्तुत दोता दै । कोई न्य यन्त्र मन इत्यादि नदय हेता ! 
इस अस्था मं जीषर कानाम भाक्त होता है । यह तीस 
पाददहे। 
प्रष्न--क्या स्वप्र की दृशा में जीवात्मा आनन्द भोगता रै ? 
उत्तर--चअवरश्य, तीन दशाश्नो मे जीव फो व्रह्म का शगुण 
नन्द्‌ मिलता हे । एक समाधि की श्रवस्था मे, दूसरे सुपति 
की अवस्था से, तीसरे युक्ति श्चवस्था में । प्रतएव महपिं कपिल 
जी सांख्यदशंन मे लिखते है--“समाधि सुपुपरि मोक्तु नह्य 
रपिता!» रथीव समाधि, सुपुम्त शौर युक्त इन तीन श्रवस्या 
से सत्चित्त खर्प श्नात्मा न्ह के गुण नैमित्तिक श्ानन्द्‌ से 
नरह्रूपिता अथोत्‌ सच्धवदानन्द्‌ वस्था को प्राप्त होता, 
अथात्‌ उस च्रवस्था मे जीव भी सञिचदानन्द्‌ कदाता है । जैसे 
लोदे का गोला ग्न मे पड़ने से उष्ण होकर अग्नि क शण 
बाला हो जाता दै, तो उसमे रग्नि का गुण जलाना इत्यादि 
मोजूद दोते; परन्तु अपने सुण भार इत्यादि भी उपस्थित रहते 
। इसी भकार जीव सें रह का युए चानन्द रा जावा हैः, 
परलतु उसका भ्रप्रना गु श्र्पज्ञता भी मौजूद होती है । जिस 
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भकार रगिि रूप लोदे क गोले को श्रग्नि कद सकते है । पेसे 
ही समाधि की अवस्था जीवको ब्रह्म भी कड्‌ सकत है। 
परन्तु चह कना उपचार से दोका दं, चास्तव में नदीं। 
प्ररल--समायि, सुपुप्ति श्रौर युक्ति के रूपमे क्या 
सन्तर द ? 
उन्तर--जव्र ज्ञान सदित्त श्रौर शरीर रदित ब्रह्य का जीव 
से सम्बन्ध होत्ता है, उस श्वस्थाकानाम समाधि, श्रीर्‌ 
जच श्चरीर सदित श्रौर ज्ञान रदित जीवर का ब्रह्म म सम्बन्ध 
दो, उस श्रवस्या का-नाम सुपुपत ई । छर शरीर रदित अर 
रान सहित जीवं का त्र्य से सम्बन्ध हो, उस श्रवस्या 
नाम सुक्ति दै) 
परर्न-- स्या स्थूल शरीर की वियमानता में नर्च से जीव 
"का सभ्वन्ध ह्ये सकता ह ? 
उत्तर-जय तक स्थूल शरीर का जीव को श्रभिमान दै, 
तव तक व्रह्म से सम्बन्ध हो नदीं सकता । परन्तु समाधि श्रौर 
सुयु्नि मं जव अभिमान नीं रहता, ता नह्य से सम्व॑धदहो 
जाता । क्योक्रि जीव को बाह्य षस्तुश्रौं स सम्बन्धं कराने 
बाला श्रदङ्कारही दै, श्रीर समाधि, सुपुप्नि की दशा में अ्रदद्कार 
विद्यमान नदीं होता । जव श्रद्कार न दहा, तो उसका प्रकृति से 
सम्बंध नदीं दो सकता । जव भृति से सम्बन्ध सही, ता व्रह्म 
के साथ सम्बन्ध श्रवश्य होया । क्योकि चेतन जीवात्मा चिना 
सम्बन्ध के नदीं रहता । 
अश्न--क्या सुपुप्नि मे ज्ञान रदता ई १ जिससे वद श्रानन्द्‌ 
भोगता है । 
उत्तर--जीवात्मा का स्वाभाविक गुण ज्ञान है, बह जीव 
से क्रिस प्रकार प्रथक्‌ दोना दौ सकता है । जिस प्रकार अग्नि 
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से उष्णता का प्रथक्‌ श्रसम्भव दैः ठेसे दी जीव से ज्ञान का 
पृथक्‌ होना भी सम्भर है यदि बाहरी ज्ञान के साधन 

तो बाहर फी बस्तुश्रों को जानेगा, यदि साधन नदहगिः ता 
भीतर की चस्तुश्मों को जानेगा । श्रतः जव जाग उठता हं, तो 
कहता है कि जाज मेँ सुख से सोया जिसंसे स्पष्ट भिदित होता 
है कि उसको इस घात का ज्ञान था कि सुख ह । यथपि . बाहरी 
पदाथा से वे खवर दाता ह परन्तु ज्ञान से शुन्य नदीं । 


मश्न- बहुत मयुष्य कहते दै कि सोने के समय ज्ञान नदीं 
त्ता । जब जाग कर देखता ३, ठव कहता दै । क्यों किं जाणने 
से पूर्वं कोद नहीं कहता । 


उत्तर--यदि ेसा स्वीकार - किया. जावे, तो मूर्खता ही ` 
कहलावेगी । स्योकि जिस समय - ज्ञान नं था, उस समय 
सुख था श्रौर जब ज्ञान हुच्रा, तव सुख नहीं । तव सुख खे 
सोने को किंस- भकार प्रकट कर सकते है । रेसा कहने 
वाले महाशय सुख के स्वरूप से भी श्रानभिन्ञ है । क्योकि 
सख दुःख दोनों बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान है । यदि ज्ञाननदो, तो 
सुख कह दी नीं सकते । 


भ्रश्न-फिर योग दर्शन मेंक्यो लिखा हैकिज्ञान की 


पराभाव इत्तिकानाम निद्रा है। क्या पांतञ्यल्िको भी छंख 
करा स्थरूप तिदित नहीं था। 


< उत्तर--योग दर्शन के कम्तौ काशय बाह्य ज्ञान से दै, 
अतः निद्रा की च्रवस्था में वाहरी ज्ञान का श्नमाव होता है। | 
, प्रन- इसका क्याःपमाण दै.कि बाहर का ज्ञान नदीं देता 
रौर भीतर का ज्ञान होता है1 


~ 


सारद्क्योपनिद्‌ - | (> 


उत्तर-श्रथम तो जीवात्मा का चैतन हदोनादी इसका 
परमाण हे । क्योकि चेतन किसी समय मी ज्ञान से शत्य 
नहीं रह खकता । द्वितीय, सुपुप्नि मे सुख होना भी इस वतत 
का भ्रमाण है फि सुखाञ्चकूल ज्ञान का नाम है 1 इतीय, जाग 
कर यदहं कना किं भाज एेसा सुख से सोया कि कुन्न स्मरण 
नदीं रहा । जिससे स्पष्ट विदित द कि बाहर कीङच खुधन थी 
केवल सुख की सुधि थी । अव्र जीवे की तीनों अवस्थो का 
केथन करे जिससे भीतर जाकर जीवर समाधि, सुषुप्चि 
छ्मौर सुक्ति मे चानन्द को प्राप्न होता दै, उस नह्य का कथन 
करते है । 


„ एष सवेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तयौम्येष योनिः। 
-सवस्य प्रभावप्ययौ हि भूलानाम्‌॥ ६ ॥ 


प० ०-( एषः ) यह । ( सर्वेश्वर ) सव्र का स्वामी । 
( एषः ) यदी । ( सर्वज्ञः ) सब कु जानने बाला । ( एषः ) 
येह । ( छन्मर्यामी ) सव के भीतर रहकर नियमाुक्रूल चलाने 
वाल्ला । ( एषः ) यद्य ! (योनिः सर्वस्य ) सव जगत्तका कारण । 
( प्रभव ) उत्पन्न होने । ( श्रप्ययौ ) सुख पाने । ( भूतानाम्‌ ) 
भूतो क। 
्थ--यह परमात्मा सव कास्व्रामी है, जो सवे कें कर्मो 
को जानन वाला दै ] जो सर्वव्यापकं होकर उनको नियमाचुक्रूल 
चल रहा है, यदी सबका निमित्त कारण दै श्रौर पने देश्वर्यं 
से ही कल जगत्‌ को बनाता दै श्रौर सम्पूणं जीव उसी से सुख 
पाते दे । जव जीवं श्रपी तीन दशाच्चों सं पार होकर, भीतर 
जाकर परमात्मा के दर्शन करत्रा है । तव उसको परमात्मा के 
श्नानन्द्‌ की भ्रातरि हयोती है । तव वह्‌ यह कहता है कि यह जो 
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मेसा श्नन्तर्यामी रै, यदी स्व का स्वामी, यदी सव काञ्ता 
यदी सव जगत्‌ का श्रपनी सामप्री से उत्पादक दं। इसी सं सक्च: 
को ्रानन्द्‌ भ्रद्र दो सकता हे । 


पश्न-प्रायः सुप्य कते दै कि सुषुप्ति श्रवस्या का 
प्मभिमानी जो जीवात्मा ह, बही सर्वन्त दश्वर इत्यादि द 1 


उत्तर--ेसा मानना ठीक नदी, क्योकि उस दश्वा में किंस 
का श्रन्त्यीमी होगा । सुपुप्नि की दशा में भी श्रन्तयांमी हाना 
श्रावश्यक हं, उस समय किसका श्नन्तयमी दोगा; क्योकि 
यार कं विष्यो से तो कोई सम्बन्ध नदीं । चरतः सुपि की 
देशा मे जीव की ्नन्तयामीं ह । पूवं तो यद सन्देद य सकता 
था कि श्रानन्द्‌ बाहरी विपयों से मिलता हं । जागत में वाही 
विषय श्रौर स्वप्र मे उसका प्रतिबिम्ब श्रानन्द का कारण कहु 
सकते थे । प्रतः सुपुप्ति की दशामें नतो वाह्रके विषय द्टी 
भ्रसतुत ह न उनका प्रतितिस्व प्रस्तुत है । श्रव जिसस जीव 
ध्मानन्द्‌ को प्राप्त होता है, वह कोर बाहरी वस्तु नदी, भिन्त 


व वास करने बालादहे। उसी फे यह्‌ लक्तण प्रकर 
क्षि 


प्रन--यद्यौँ तो श्रोंकार जो परमात्मा है उसके `चार पाद्‌ 
वताये है, जिस से जीव त्रह्म का मेद भरकट किया ह। तुस चौर 
ह्री रार चलरहेदो। 


उत्तर--श्रात्मा शब्द्‌ का र्थहे व्यापक । उसकी जो 
चार सीदियां हैः वह श्रास्मा फे चार पाद्‌ । पहले जागृत 
अवस्था में जिस स्थूल शरीर का प्रभिमानी जीवात्मा है, उस 
के भीतर जो व्यापक दै, वद सूम ` शरीर दै । -सूद्म शरीर के 
सूम शने से उस मेँ व्यापक कारण शरीर है। कारण शरीर 


। क 
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से सूम होने के कारण व्यापक जीवात्मा है! श्रौर जीवात्मा 
"से सूद्म दने फे कारण व्यापक परमात्मा है! जो मनुष्य 
`श्मातमज्ञान क तीन मर्गो को उ्यतीत करके चौये मार्ग में पहुंचते 
है, तो उनको जीवात्मा श्रयात श्रपने मीतर्‌ परमात्मा के दर्शन 
होते दै । भौर उस से वद श्यानन्द को प्राप्न करके कहे है कि 
यह जो मुक मे व्यापक टै, ह्‌ जमद! तीन मार्गामेंतो 
जीव व्यापक दै, चौथे मार्ग मे जीवे व्याप्य श्रीर्‌ ब्रहम व्यापक 
है । ययपि जीव बह्म भ कोद दूरी नहीं होती, इस कारण 
श्रमेद कहते दै । यथा नेत्र में रञ्जन दै, श्रय नेत्र नौर श्ंजन 
में दूरौ नदीं । क्योकि दूरी तीन प्रकार की दोती है, एक देश 
की, दूसरे काल की, तीसरे ज्ञान की दूरी । नेत्र रौर श्र्यन 
देश श्रारकालकी दूरी सेतो पृथक्‌ हाने से, केवल ज्ञान की 
करी हई 1 जव जीवात्मा च्रपनज्ञानको बाहर की श्रारसे 
हटाकर भीतर देखवा है, वह क्वान की दूरी मी दूर दा जाती 
द। इसी दूरी फे दूर करन का नाम श्यमेदज्ञान ह; न्‌ कि जीव 
ज्य को एक मानन का । 
अरश्न-जीष न्ह्यकेदो दोनेमे क्या प्रमाण है! 

उच्चर वेदान्त शस्त्र मे जीव नाके दो होने मे इतने 
प्रमाण दिये दै किजिस से सी मूर्खं को भी इनका एक हाना 
माल नदी हाता । भरथम, ब्रह्म का ल्त सच्चिानन्द दी इस 
यातत का प्रमाण द| द्विनीय) ब्रह्म का जी कं भीतर होना 
जसा कि दृददारख्यकरापनिपद्‌ की श्रुति से कट दोता है । 
वतीय, ब्रहम के द्वार पाद्‌ हना । चतुर्थ, पेदांतके सूतो मे स्थान 
स्थान पर व्यास जी का यद्‌ वाना कि श्रुति ने जीव ब्रह्म कां 
"मेद्‌ वताया दै । जिस का हम बेदातदर्शन के भाष्य में प्रकट 
छर चुके दै । इस कारण श्रभेद्‌ पाद्‌ का तात्पर्य इतना ही दै 
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कि जीव प्रह मे दूरी नहीं । जिस फे लिये किसी को (दूत ) 
की श्नात्रत्यकता पडे । किन्तु श्रन्तःकर्ण के दुर्पस को शुद्धेः 
करके भीर देखने की श्रावश्यकता टै । 

अश्न--्रह्य के लिये इतने विरोपण स्यो दिये ! 

उत्चर ~ पदृले कहा यह्‌ बह्म सव का स्वामी अथवा ईश्वर 
द। परन्तु बेदान्तदर्शन में युक्त जीव का नाम भी ईश्वर 
स्वीकार क्रिया गया दै} फिर जीव को श्रल्पक्ष सममः कर 
सर्वज्ञ बताया । फिर शंका हुई भरि मनुष्य योगि्यो को भी 
सर्वज्ञ कहते दै । इस कारण ्न्तर्यामी कदा । क्योकरि किसी 
जीव फे भीतर कोई दूसरा जीच नहीं जा सकता यदि 
अन्तर्यामी शब्द्‌ न देते, तो उपायि कत मेप वालों का मत 
बन सकना था परन्तु श्रुति ने शन्तर्यामी शब्द्‌ देकर जीव, 
मह को एक मानने बालों कागद हौ गिरा दिया। य 
तके कि आानन्दगिरि जैसे श्रद्रौतव्रादियों को मानना पड़ा कि 
किसी दूस्रे को भीतर प्रवेश होकर नियमानु्रूल चलाने कौ 
सामथ्यं नीं । फिर इस वात.का स्वीकार करने के लिये सारे 
जगत्‌ का कारण वता दिया, जिस से किसी को जीव भमनम 
रदे । क्योकि वेदान्तदरशंन में स्थान स्थान पर सिद्ध कर दिया 
दे कि जीव चथा भ्ङृति जगत कन्त नहीं । इसके पञ्चात्‌ यह 
कट्‌ फर कि उससे च्मानन्द्‌ को प्राप्न करते है, चचतः श्रानन्द्‌ 
सपररूप तो अतिरिक्त बरह्म के कोई भी नहीं । जिस प्र वेदान्त 


क्‌ 
` क प्रथम्‌ पाद्‌ मे अयन्त सवल विचार किया सया है । ` क्या 


इन विशेषो को देख कर भी जीव ब्रह्म के ,एक होने का 


` सख्याज्ञ रह सकता दै १ निस्सन्देह जो नेतरं मे ष्ट्री वोँध कर 


भ 
् 


न 


(कसको देखते रै तो इसका उपाय क्या हो सकता दै । अब उस 
नह्य को जीव से प्रथक्‌ करते है ए 


हि १ 
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` , नान्तः परज्ञ' न वहिः परज्ञ' नोभयतः प्रज्ञं न 
ज्ञा घनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमनव्यवहार्यम- 
प्रा्यमलक्तणएमचिन्त्यमग्यपदेश्यमेकारम-प्त्ययसारं 
भपचोपशषमं शान्तं शिवमदयौतं चतुथ न्यन्ते स 
आत्मा स विज्ञेयः ॥ ७ ॥ 


प० कर०--( नातः अज्ञ ) भीतर की ओर ज्ञान नहीं। 
( न बहिः प्रज्घं ) बुद्धि नदा जाती । (नोभय भर्ञं) न दर्मो 
सर भीतर बाहर बुद्धि-जाती है । ( न मरज्ञान घनं) न च्रेधेरे 
कीषच्रारणएकदीज्ञानदोतादै।( नः) नदीं) ( भन्न) प्रप्न 
किया हृश्रा ज्ञान । ( न ) नहीं । ( चअग्रज्ञ' ) ज्ञान की जडता । 
अद्ष्म्‌ ) नेत्रां के देखने योग्य नहीं । ८ ्न्यवहार्यम्‌ ) 
उेथवहार दशा से रदित । ( श्गरह्यम्‌ ) पकड़ने योग्य नदीं । 
( श्रलकणम्‌ ) जिसका लक्तंण इन्द्रियों से जाना नदीं जात्ता। 
{ चर्चिखम्‌ ) मन की कल्पना शक्ति जिसकी सीमा फो नदीं 
पा सकत्ती । ( अव्यपदेश्यम्‌ ) जो किसी नाम फे कने से 
ध्यौन में नदीं श्रावा 1 ( एकात्मा प्रययसारं ) जिसको एक 
श्रात्मा ही जानने का अधिकारी है! ( मप॑चापरशम ) वार 
पंच भीतिक ज्ञान स एक दाकर । (शांत ) जो शांत श्र्थात्‌ 
- विप रदित है । ( शिवम्‌ ) जो कल्याणकारी श्रौर शरीर 
मन श्नौर प्राणों के धमस रदित। ( अद्धेतं ) चलुषेम। 
` ( चतुर्थ ) चौथा । ( मन्यन्ते ) चिचार करते या मानते है। 
, (स श्रात्मा) वह जीवात्मा है। (स) बह्‌। ( विज्ञेयः) 
जानने योग्य है । 
` धर्थ--परमात्मा सच से सूदम्‌ है, इस कारण इसकं भीतर 
कोर पदार्थं नहीं 1 तः बह भीतर किसको देख सकता 
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है, जिससे ऽसको भीनरी श्वान दो ? शरीर परमात्मा के सवं 
व्यापक दोने से उसमे कोड बस्नु बाहर नरी, जिसकां वद घाद 
ज्ञान के दाय देखे श्रौर वाहूरी बुद्धिको भप्त कर) श्रौर जतं 
उसके भीतर वाहर इद्धं नही, तो दानो श्रोर जाने वाली बुद्धि 
भी उसकी नहीं हा सकती । श्रौर न श्रन्धेरे मं केच्ल उसका 
छ्न्धेरा ही दृष्टि पड़ता ह्‌, जिसको एक दही प्रकार क! ज्ञान 
कहा जवि श्रार न उस नेमित्तिक ज्ञान हातादह श्रौर न काद 
वस्तु एेसी है जिसको वद न जानता दो । क्योकि उसका पूवं 
सवं वता चुकद। रतः वह्‌ स्यादैः जो इन्द्र्यो मेन 
जाना जाता) नाम रूप के प्रयत्न सम्बन्ध स उसमे उ्यवदार 
दशा नदीं दो सकती । उसका कोई लक्तण ही रेसा नदीं दो 
सकता जं दद्रिया से प्रत्यत हो सके । मन से कितना ही त्रिवार 
किया जावे, उसके श्रनन्त गुणो की सीमा नहीं । वह्‌ पसं श्रनि 
नीं कि जो केवल नाम लेने से दी उसकास्वरूप स्मरणद्या जवे। 
उसका केवल जीवात्मा ही जान सकता ह । जव कि इन्द्रियों से 
श्रजुभव दने याग्य वाद्य वस्तुश्रों से मन को प्रथक्‌ फरल श्रौर 
उपासना क द्वारा चंचल मन को शन्त श्रीर स्थिर करे, वह 
कल्याणकारक ज्लधा, दपा, शोक, मादे, वुदापा) मौत स रदित 
श्र अलुभव द । जिसके समान काईं नदीं हु्ा दै, न होया । 
उसको चतुथं पाद्‌ मानते दै, वदी इसके जीर क भीतर वास करने 
वाला आत्मा ह, वही जानने याग्य द । जो इसको नदीं जानतः 
वह्‌ श्रपने जन्म को नष्ट करता है । 
भरश्न-जव कि वेद ने यह वततायादैकिजो घुष्य सत्र 
भूता को यात्मा के भीतर देखता है श्रौर सव के भीतर श्रात्मी 
को देखता दै । इससे स्पष्ट षिदित दै कर सव श्रात्मा फे भीतर 
तो उसको भीतर का ज्ञान श्चावश्यकीय है । श्नौर जश्र व 
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सब के भीतर दै, तो सब ऽससे बादर हैः । इस कारण बाहर 
-कृ.ज्ञान भी वश्य चाहिये फिर श्रुति ने स्वौ का कि वह 
भीर बाहर फे ज्ञान से रहित दै ! 
उत्तर--भीतर के कहने से आशय परमात्मा से सुदम.कोई 
नह, जिसको भीतर जाकर देखने की श्रावश्यकता दो ! जैसे 
जीव को भीतर जाकर परमात्मा ऊ दर्शन की आवश्यकता है 1 
श्र बाहर कहने से यद श्याशय है कि वदं एक देशी नहीं 
जिसको बाहर कौ वस्तु्यो के देखने के .लिए इन्द्रियो की आव- 
श्यकता हो । दूसरी बात यह है कि जीवात्मा को नैमित्तिक 
ज्ञान होता है, परभात्मा को न भीतर कान वाहरकादी 
नैमित्तिक ज्ञान.दोता दै। 
अश्न-जवकि बह्म अरृश्य अथात्‌ देखने योग्य नष्ठी तो 
-कहदाखए्यकोपनिषद्‌ मे क्यों लिखा दै कि-दे सैत्रेयि ! शात्मा 
ही देखने सुनने योग्य श्मौर मनन करने योग्य दै । 
उत्तर--श्रात्मा इन्द्रियों से अभव नदीं होता, इस कारण 
` श्रदृष्ट कहा है। परन्तु मन से उसका रक्त होता है ! इस 
कारण देखने योग्य का है केवत थोडा सा विचार करने से 
विदित दोता दै कि दोनों श्र. तियों मे विरोध नहीं । 

- अरश्न-परन्तु उपनिषद्‌ मे बताया है कि वह मन से चेतन 
नहीं किया जाता फिर उसका मन से भयक्ञ मानना भी युक्ति 
से ठीक नीं मालूम होता! क्योकि भ्रूःति इसका खण्डन 

कर्ती दै । 
~ उत्तरः--कटोपनिषद्‌ छी श्रुति खे स्पष्ट शब्दो मे लिखा दै 
\ वह परमात्मा मन ही से जाना जाता दै । वास्तव मे मन 


॥, 


छौ दो शारं है । एक मल विकतेय श्नौर ्रावरण दोप से रदिते 
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मन! दूसरे इन दोषों स यु मनजाश्रुति कती ट किष 
सात्मा मन स नष्टं जाना जाता, उसका चछवाणय मनं त्रित 
शौर शरवरण दाप यकत मनसर। शरीर लो शरेति कदरी 
किं परमात्मा मन सर जाना जाता ए उसका श्राशय मन 
चिक्तप श्रावरण दापस रदित मनम्‌ । यद्वि परमान्मा ऋ 
क्ञात किसी भातिन द्यं .तो उसकी सत्ता टी किस अकार 
स्यीकार की जवि । 

प्रश्न-मल दोप किस कते दै} 

उत्तर-मन मजा दृसर्रो काहानि पहुंचाने कावियार 
है बही सल दाप जव तके यद्‌ दप वना हरा ई, तव तक 
सत परमात्सा फा जानम म साधन नर्यं हा सकता 1 यया दषस 
सं नत्र श्रार उस्फे भीतर रद्टन वालं स॒रमा ( श्रद्चन)का 
दशन द्वाता है 1 परन्तु मक्ता दपण नेच श्रौर सुरमा का दशु 
नदीं कस सकता । इस कारण नेत्र श्रीर्‌ सुसमा को देखने वति 
अथस दर्पण को शुद्ध करते ए, जच तक दृण शुद्धन दो) तयत्तक 
किस प्रकार उसस ज्ञान दा सकष ६ । वह्‌ मङुष्य भूखा 
मन का शुद्ध किय धिना जीवात्मा श्रार परमात्मा क दृखन 
इच्छा रखता ह । नीर बद्‌ शुरु कपटी ई, जाः परमारमा का 
दिखाने फे लिये तिरि मन फे दापो फे दूर करने फे, न्य 
साधन बताता है। 


प्रश्न-चिक्तेप दोप किसे कहते है। 

उनत्तर--सन की चंचलता का नाम विक्तेप दोपदै 
सन इस वेग से संकल्प विकल्प करता है कि इसकी गति 
विद्यत से भी श्रधिक्र है। यदि इस माति वेग से गति करमे बारे 
दर्पण ` से, कोद नेत्रः श्रौर उसके. भीतर रहने बाले शछ्ंजन क 
दशन करना चदे, तो क्योकर सफल टो सकतादै।; 
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पशन --अावरण दोप किसे कदते है! 
उत्तर -यदि दपण प्रर एक कागज पड़ा हये, तो, इसमें नेत्र 
श्रौर नेत्र के भीतर रहने वाले श्रं नन का दर्शन नहीं दयो सकता 
श्तेः जव तकर दाप दूर नद्यो, तव तरक मात्मा मौर परमात्मा 
` कां जानना कठिन हं । 
मर्न--स्या इन तीन दापो के अतिरिक्त परमात्मा कं जानने 
-मेंश्रोरमभी कोद वधाद? 
` उन्तर--यदि दर्पण शद्ध दो, परन्तु भकान अंेरा दहो, तोः 
भीन प्रर सुरमा का ज्ञान नदीं हो सकता । इस दारण सव 
से बड़ा दापनिससे दम जीवात्मा ओर परमात्मा को नहीं जान 
` सकते; षट्‌ श्रविधांधकरार ह । जव तके च्रविद्या रहेगी) काइ मीः 
"-जीवात्मा श्रीर्‌ परमात्मा के स्वरूप को सीं जान सक्ता । 


र अश्न--इन दोपों के दूर करने का उपाय क्या दं १ जिस से 
परमरात्भा क जानन योग्य वन सक्र 

“ ` , उत्तर--श्रन्धकार का दूर करने का उपाय नह्यचयौ.ध्रम के 
हारा रेद्‌ वेदाङ्ग श्चीर उपाङ्ग को यथाचत्‌ प्रद्ना । फिरवेद्‌कं 
` बताये हये निष्काम कमस मन के मलदोपकादूर करना 
“जिन्त प्रकार से मनम श्नन्य का दानि पटंचाने का विचार हा 
था; उस कर स्थान मेदसो के साथ परोपकार. का विचार 
-नियत ` करना । जिस कै वास्ते गरहस्थाश्रम बनाया गया । 
` फिर विके दोपको दूर कर्ते के लिये वानमस्थाश्रम करके 
अष्टाङ्गः योगके श्भ्यास श्रथवा वैराग्य हाया मृन की च॑चलतां 

स करना । :्रतिरिक वैराग्य रौर अभ्यास के अन्य 


साधनं मन को स्थिर करने का नहीं । ुनः सन्यासाश्रमः कर . 
मन कै उपर लो श्रहंकार का परदा पड़ा हुता दै, इसर्कोः 
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दुर करना । श्यत इन चारो श्राशरमो का नियमपूर्वक पालनं 
करना ही परमात्मा का जानने छा सन्मार्ग द । टसके विभृद्ध 
चलन वालों को कभी लान भराप्त नदीं ह्या सकता । ए 
ए 


+ ^ 
सखोऽयम्रात्माऽध्वच्रमोद्धारोऽधिमाचपादा भर्त्र 
पान्राश्च पादा श्चङ्ार उकारो मकार इति ॥ ८॥ 


प० क०--( सः ) इस्िये । ( श्रयमात्मा ) यद्‌ जीव के 
भीतर वासर करने वाल्ला प्रास्मा । ( शरकरम्‌ ) नाश रदित । 
( छोद्कार ) श्रादेम्‌ दे । (च्रथिमात्र) माच्रा इनम वताया गया ) 
(पद्रः) पाद श्रर्थात्‌ भागों सर विभाजित छर । (मात्रा) 
मात्रा से चिभाग करफे। ( मात्रास्च) मात्रामें। (पादा) 
पा दै] ( प्रकार) अकारा (उकार) उकार। (मकार) 
सकार । 
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चर्थ-सो यद्‌ श्रात्मा जे। विनाश रदित शवौर जीव ॐ 
भीतर वास करने वाला दे । बद्‌ पाद्‌ प्रीर मात्राके चिभागसं 
विभाजित करके रकार, उकार, मकार के शय्यं से प्रकाशित 
किया गया है। जिससे समने वालों को सरलता से पर . 
सात्मा का ज्ञान दो सफे। समस्त संसार में जानने के योग्य 
चार दी वस्तु दै, जो चार पाद कहलाते है तीन प्रकृति के गुण 
ओर एक तीनों से प्रथक । चार श्राश्रम, वार वर्ण, चार वेद्‌, 
चार ्नवस्था जानने के चार साधन ह ! किंतु जह्य चारही से 
जाना जाता है, इस कारण शच्नोऽम्‌ अन्तर में तीन पाद तो चेतन 
जीवात्मा फे, जे प्रकृति के गुणों को श्वल्पज्ञता से भोगता दै; 


दिखाकर चौये मे उस जीव फ भीतर रहने बाले परमात्मा को 4 
भरकर किया ! 
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जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः व्रथमा माचा- 
-प्तेरादिभत्वाद्याप्नोति इवे स्यान कामानादिश्च 
: रवति थं एवं ठेद्‌ ॥ & ॥ 


प० क०-( जागरितस्थानः ) जागेत दशा का अभिमानी 
जीष से व्यापक । ( वैश्वानर ) वैश्वानर नाम वाल्ला । (अकार) 
अकार । ( प्रथमा ) प्रथम माचा ह! ( मात्रा ) सर्वं अन्तरो मे 
व्यापक होने से) ( च्नाप्ठः ) पाना । ८ आदिमत्त्वात्‌ ) सव 
छअरच्षरों मे पहिला होने से। ( आप्नोति) भ्राप् होता है! ( हव ) 
निश्वय करके । ( सान्‌ कामन्‌ ) सम्पूर्णं इच्छा्ों का यदि 
कारण } ( च > मी । ( अवत्ति ) हदोतादहे) (यः) जो। (एदं) 
इस अकार ! ( वेद्‌ ) जानता ह । 

अर्थ--श्ओकार की प्रथम जो मात्रा श्र्थात्‌ श््तर श्रकार 
दे, उसका नाम देश्वानर ह । अयोकिं जिस भ्रकार श्चकार सव 
्रक्रों मे ल्यापक हे, चिना अकार के किसो चत्तर को बोल 
नष्दीं सकते । रेसे हयी परमात्मा जो वैश्वानर है, वह सव, 
पदार्थो ऊे भीतर व्यापक दै। बिना उसकी सत्ता कं संसारके 
आओीच्तर कोरे नियम स्थित नदीं हो सकता ! दूसरे सम्पूणं 
अक्षरो मे अकार प्रथम है) इसी प्रकार सष्टि के सर्वं कारणों मे 
परमात्मा भ्रथम कारण दै । अर्थात्‌ कर्ताहै। बिना कतके 
कोरे कारण कार्यं में अधत्त नहीं हो सकता । अर्थात्‌ मिद्धी कभी 
अपने श्राप धड़ा नहीं बन सकती । लोहे से विना कतो के घड़ी 
नहीं वन सकती । जो मलुभ्य विना कतां कं जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानते है, उन के पास दृष्टान्त के लिये कोद शब्द नहीं । 

अरश्न--अगत्‌ अनादि दै, उसका कोई आदि नदीं श्रौर नं 

शकार सब में व्यापक दै) 

३२ 


२ वि 
[क ८ ०-८१७ ज न ~ म र छण 
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` ~." उत्तर-जो वस्तु विकार वासी हो बह अनादि. केसेः दो 
सकती है । जगत्‌ के पदार्थो से षट्विकार : श्रधौत्‌ . ९ - उलन्न 
होना, २ बदेना, ३ एक सीमां तक वदुकर रुक जाचाः. - ˆ ल्प 
वदलना, ५ घ्ना, ६ नाश दोना पाये जाते ह|. जव कि जगत 
का भरत्येक पदार्थं विकार युक्त, तो उसका योग चिकार.स 
शल्य कैसे हो सकता हं १ जव सम्पूणं योग क प्रमाण विक्र ;. 
युक्त हो, तो चह विकार रदित कपे दौ सकते दे .। - अतः. जगत्‌. ध 
बिकारवाला होने से श्ननादि कभी नहीं दो सकता ! ओर आदि ;. 
कहते है कारण को; अतएव जो उत्पन्न दः. उसका कारण " ; 
प्रच्य है । रौर किसी व्यंजन का उच्चार विना अकार के :, 
नहीं हय सकता । + 
अश्न-जव कि एकार, उकार का उच्चारण विना अक्रा 
के दोता दै, तो किस प्रकार कदा जावे कि यक्रारके विना किसी न 
का उच्चारण तदी हो सकता ? | 
उत्तर एकार श्रौर उकार दो स्वर इस कारण" पथृक ह. ` 
` करि जीव चौर प्रकृति बह जो जह्य की सम्पत्ति तथा.मजा हेः 
वह निय है । इस कारण तौन स्वर जो निय हैँ अर्धात्‌ अंक्रारः . 
नह्य ओर उकार जीव श्रौर एकार ग्रक्ृति । शेष. सेव स्वर-त्ओर 
व्यंजन यौगिक है| स्वर की परिभाषा दी. येह हे किंजो अयनं 
आय ह्य जिसका कोड कारणनं ही । अतः. जीवं काः, तीन 
्वस्थाश्मों में व्रह्म उस के भीत्तर विराजमान हाता'हं.।-इस 
कारण तीन पाद्‌ श्रौर माचरे जीव को दिखाः -चोथा-पादं च्रर 
मात्रा ऋह्य ह जीव कं मीतर कोड नदी, वह खव सं सूच्म अर , 
सव से महान सव कं भीतर रहकर उनक्ता अरव॑न्धकं है । जव < ¢ 
सक जीव'उसका न जाने, च्व-तक उसको यथाथ शान्ति नदह 
` मिल सकती म र 


^^ 
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परन--जव करि जीव भक्ति ध्मौर तह्य तीनों नित्य है, 
तो श्रकले ब्रह्म को सव के भीतर मानना अौर प्रकृति न 
सानना ठीक नहीं हं सकता ? 

उन्तर--जिस प्रकार अक्रार के विना तों किसी न्य॑जनं 
का उच्चारण नहींहौ सकता! क्या एकार उकार की भी 
यही दशाहं ? कदापि नदीं । इस दृष्टान्त से वताया गया है 
करि नह्य क विना तो वस्तु स्थित नदीं रह सकी । परन्तु एेसे 
पदार्थं जिनके भीतर जीव नही, जिससे जगत्‌ दो प्रकार का 
कदाता ह ! एक जड़ः दूसरे चेतन श्रथवा स्थावर, जंगम, 


चराचर इत्यादि । 
्रश्न--भला जीव के दोनेम दोनेसे तो जड़ चेतन का 
भद्‌ किया, परन्तु प्रकृति को तो सव के भीतर मानना ही 
पड़्गा । फिर अकेले ब्रह्म ही को क्यो व्यापक कहा ? 
उत्तर-सूदम वस्तु के भीतर स्थूल वस्तु नदीं जा सकती; 
परन्तु स्थूल क भीत्तर सूम जा सकती ह । अतः प्रकृति 
स्थूल दै इसक भीतर जीव ओर वरह र सकते है, परन्तु जीव 
ब्रह्म के भीतर मरति नदीं व्यापक हदो सकती ! अतः अकेला 
तरह ही व्यापक हो सकता दै । जीच एक देशी दाने से व्यापक 
नहीं द्ये सकता ओर प्रकृति स्थूल दने से । 
स्वप्नस्थानस्तैजस उारो कितीया भाजोच्छ- 
पीड मयत्वाद्ोतर्षति हवै ज्ञानसन्ततिं समानश्च 
अयति नास्थाऽज्रह्यविच्छुले भवति य एवं वेद्‌ ॥१०॥ 


प० ऋ०-( सप्रस्थानः ) स्वप्र की दशा जिस स्थानं में 
( तैजसः ) तैजस नाम । (उकार ) द्वितीय मात्रां है। , 
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( उत्कपत्‌ ) महान्‌ दोने से ! ( उभयत्वाद्‌ } दीना क चाच 
होने से श्रथवा दोनों के साथ सम्बन्ध होने से। ८ उत्कर्पति} 
अदत्ता को प्राप्न करता ह । ( ज्ञानसन्ततिम्‌ ) ज्ञान सं उत्पादक 
फल को प्रप्न होता हे। ( समानल्व) जोन क्मी दुखी न॑ 
सुखी; न मित्र न शतु सव को समान होता दं! (न) नही 

( त्रस्य ) इसकं कुल । ( च्रत्रह्मविदू ) ऋय को न जाननं 
वाला । ( भव्ति) दोता हे। (यः) जा। (एवं) इस 
प्रकार वेद्‌ जानता ह । 


र्थ-द्ितीय पाद्‌ अर्थात्‌ तेजस को द्वितीय मानना उकार 
से अनुक्रुल करके दिखाते है 1 खभ्रं दोनों दशाश्रों के मध्य 
दोताहे। जागरेतश्रोरनिद्राकी सध्यम दशा का नाम स्वप्न 
होता है, इस कारण वद दोनों के मध्यमे होता है। ओर वदु 
जागृत से उत्तम होता है । क्योकि जागृत की अवस्था 
मतो विषयों के संस्कार वदते है श्रोौर खप्र में उसकी 
उन्नति रुक जाती ह । यँ उकार से आशय जीवात्मा का 
है, जो संसार मे नैमित्तिक ज्ञान को प्रप्त करता दै, जो भृति 
से उत्तम दै, क्योकि भ्रति में ज्ञान नहीं श्रौर जीवात्मा ज्ञान 
का प्राप्न करकं उससे प्राप्न होने बाले आनंद को प्राप्त करता है । 
श्मार नहा भ्रछ्ृति के मध्य है मौर नह्य की भाति ज्ञान स्वरूप 
नह्य । जिसका वाह्य ज्ञान की आवश्यकता ही न दहो अथवा 
जिसका नियम उन्नति न कर सके श्चौर प्रकृति क भांति ज्ञान 
शल्य दी, वह च्ल्यज्ञ दै । यदि वद प्रकृति के साथ संवन्ध 
ता मिथ्या -ज्ञानी होकर अज्ञान स्वप भ्रक्रति के धम. 
दुःख का श्रहण कर लेता हे । भरछति दुःख स्वरूप है जीष उसके 
संग से ख को श्राप्त दोता है जैसाकि जागृत अवस्था मँ! 


मर्ड्क्योपनिषद्‌ ५. 


मालूम होता ह । जागृत अव्य सम्पूर्णं इन्द्रिय प्रकृतिं 
के विपयों के साथ मेँ सम्बन्ध रखती है, जिससे सव श 
४५ दुःख ईषां टप, काम, कोध लोभे). शदत्यादिः प्रापतं । 
1 मानां जागृत अवस्था भरकृति के साथ रम्बन्ध उत्पन्न 
करती हं । सप्र जागरेतसे एसा द्धी उत्तम, जैसे प्रकृतिसे 
जीव । जाग्रत में भरकरति के संस्कार वदते दै, स्वर में नहीं। 
सुपप्ति मे जीव का न्रद्यसे सम्बन्ध होवा यर जागृतमें 
प्रकृति सः; स्वप्र दोनां के मभ्यमेंहे। जेसे ब्रह्म ज्ञानस्वरूप 
मौर प्रकृति च्रलान-स्वरूप है । परंतु जीव न तो ज्ञानस्वरूप 
हे, म श्रक्षान-स्वरूप दे। थोड़ा ज्ञान है, शेप वस्वु्मों का 
सीमावद्ध हाने स श्ज्ञान रदता ह । जितनी वस्तुश्रों का ईद्रियों 
के हारा मन में क्ञान होता दहं। जितमे शब्द्‌ सुमे दै जितने 
"रूप दखे है, जितनी वस्तु्यों का रस चक्खा दे, जितनी गन्ध 
सूषी इ, जितना स्पशं किया ह इन सव का संस्कार मनमें 
रहता द; उसकी स्प्ृति होती दै, उसको स्वप्र में देखता है । 
शेप सम्पूणं वश्नुखों से अज्ञानी रहता ह । जव जीषात्मा 
परमात्मा के साथ सम्बन्ध करताहु, तो उसका वाह्य ज्ञान 
अल्प होता है श्रोर यख की ब्रद्धि होती हे। जव अकति के 
साथ सम्बन्ध करताह तो उस का वाह्य ज्ञान वदता है चौर 
सुख घटता दै । जागत अवस्था मेँ प्राकृतिक सम्बन्ध होता हे 
श्र सश्र ज्रवरथा मे परमात्मा से। श्रौर स्वप्न श्रवस्या दोनों 
के मध्य ह, इस कारण जागत अवस्था से उत्तम श्चौर दोनों के 
मध्य रहने बाली ह । जो इस वातत को.ठीक प्रकार स जानदा 
है, उसके कुटस्य मेँ ्रहज्ञानी उत्पन्न हदते है । 2 हठ का 
न जानने वाला उस इल मेँ नहीं दता । „< ~ ^ ^ 


५०२ दशनानन्द्‌-उपनिपद्‌-समुच्चय 


सूषप्तस्थानः प्राज्ञो सकारस्मतीया माचामितेर 
पीतेवा । मिनोति हवा इदखुसवमपोतिश्व भवति 
य एवं वेद ॥ ११॥ 


प० क०--{ सुपुत्रस्थानः ) सुपर स्थान । ( प्राज्ञः ) आक्ञि 
नाम बाला । ( मक्रारस्वतीया मात्रा ) सकार दृतीय मात्रा ह। 
( मितेः ) अनुमान करने से ) ( अपीतेवा ) एक हीही जाने 
से । ( मिनोति ) ्रचुमान करता दै । ( हवा ) यथावत्‌ ) ( इदं 
सर्वम्‌ ) इस सत्र जगत्‌ को 1 ( चअपीतिश्च भवेति ) यह जगत्‌ 
काजोकारणदै इसको प्राप्त होता दै। ८ यः) जो। ( एवं ) 
इस प्रकार ) ( वेदं ) जानता हं । 
चर्थ-सोने कौ दृशा मे जीव का नाम प्राज्ञ दोता है, इसके 
लिये मकार वतीय मात्रा हे । इसके चताने क लिग्रे अलुकूलता 
काकारण क्या दहै ? इसके उत्तर में बताया गथादकिभ्राज् से 
विश्व रौर तैजस का चरनुमान किया जाता है । द्वितीय, जिस 
भकार म्रथम चकारः उकार, मकार क याग सं श्रम्‌ एक 
होजाता है । एेसे प्राज्ञ अथौत्‌ सोने की दशा में सम्पूणंनेमित्तक 
ज्ञान से अलग होकर, भीतर रने बाले श्रास्मा मे मनका 
लगा कर इस सारे जगत्‌ का ठोक-टीक श्रनुमान कर लेता इं । 
क्योकि जिस समय जागना था, उस समय बाहर से क्लेश 
भीतर श्रा रहे थे ! जव स्वप्न की दृशा में रा गया "तव बाहर 
| से स्लेश श्चाने बन्द्‌ हो गये; परन्तु राये हुए विद्यमान रहे । 
परन्तु जव सुषुप्ति दशा में अणु बाहर से आने के अतिरिक्त 
-भीतर के भी शेष न रहे, क्योकि वह भी स्वरूप से प्रथक्‌ मन ` 
मे आत्मभाव होने के कारण से थे1 जब मन के साथ सम्बन्ध 
इट गया अथोत्‌ इस में चरंकार न रहा, तव सवं क्लेश दूर 
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हो गथ । इस से जीव को जगत्‌ का अनुमान चिदित दा गयाः 
भि लव्र इन्द्रियों फे विपयों से सम्धन्थ होतादै तो मन बहुत 
# प्रन जाता द, जिससे दुःख ही दुख प्रतीत हेता हे । मकान 
सल गया, मन दनी दा यया) धने नाश दो गयाः मन दुखी 
हा गाया । पुत्र मर गवा, मन दुखी द्यो गया। कोई सम्बन्धी 
मरयया, मन दीद्या गव्रा। घोड़ा मर गथा, सनदुखीदी 
गया । श्रपन शरीर फे श्चतिरिक्रमे इतनी वद्‌ जातीदेकि 
जिलकी सीमा नटीं रहती । नौर जितनी मे उन्नति कसती दः 
उतना ही दख वृद्धि पातादं' जाग्रत च्वस्था मं चर्टकार 
प्रपन श्रीर्‌ स बाहर की वस्तुश्चां का भी यना रहता 
हे, रन्त स्वप्न कौ दृशा में ्रलन्त निर्बल दी जता दं, केवल 
इन्द्रियों के पदार्थो का सम्बन्ध मनम रह्‌ जाता दा इस 
कारण न्वप्न की दशा में जागृत अवस्था की श्रपक्ता उत्तमता 
मानी गह । परन्तु जब सो जते दैः तो म न जगत्‌ के पदाथा 
रती ह, न शरीरम, न सृच्् शरीर मे! जव इनम इन 
नाश चौ वस्तुश्रों मं पथक्‌ हो गड, ता किस के नाश सं दुख 
सो । इस समय केवल जीवात्मा के भीतर चली गहं । जव 
जीवात्मा के भीतर सटती दः त इसक्रा नाश दा नदीं सक्ताः 
जिसने कोई इख दौ सके! परन्तु जीवात्मा का ज्ञान स्वाभाविक 
शग द, जो चिना जान रद नदी सक्ता । जव व्राहर्‌ का स्वध 
टट गया, सो बाहर का ज्ञान तो वन्द्‌ दौ गया, जिससे जीवात्मा 
कान रहय) श्रव॒ उसने मीततर देखना श्रार्भ किय; 
† णक द्री श्रानन्दर्‌ सह्य धा । य्दिदो दते, ता ज्ञान दाता 
पक में तान किस प्रकार दो सकता है । अतः श्यानन्द्‌ मं जीव 
रदा, लिसते चह सम्पूरणं दुख जो जागते भें रहे थे, जाते रदे । 


॥ 


५०६ दर्थनानन्द-उपनिषद्‌-सञुच्चय 

चमान्रर्चुर्थोऽव्यवहारवः परप॑चोपलमः शिवो- 
ऽदैव एवमोङ्कार 1 चात्मैव संविन्तत्यात्मनाऽऽत्मान 
थ एव वद्‌ य एवं देद ॥ १२॥ 


प० ऋ०--{ अमात्र ) जिसके लिये कोद मात्रा नदीं; 
( चतुर्थः ) चतुर्थ पाद्‌ । ( व्यवहार्यः ) जिस परर कोट ठ्यवहार 
नहीं हो सकता । ( प्रपश्चोपशमः ) जहो पहु च कर यह्‌ भषञ्च 
अथात ज्ञान दूर हो लाता दे! (शिवः) कल्याणकारो ज्तृधा 
तपा, शोक, माह रौर युदापे रोर मौत से रहित । ( श्दरैतम्‌ } 
छञुपम । ( च्रोकार ) श्राकार ह । ( आत्मा ) जीवात्मा । (एव) 
द । ( संविशति ) व्याप्य होता । { च्रात्मानम्‌ ) परमात्मा स 
( आत्मानं ) अत्माको । ( एवं ) इस प्रकार । ( वेद ) जानत 
हे । दिर्ब चन मन्ध समाप्ति सूचक ह । 


अथं --यहां तक ता स्थूल, सदम चार कारण शरीरकं 
अभिमान से तीन पाद्‌ ्रोर तीन मात्रा आदम्‌ स प्रकट करक 

इन तीनों शरीरां कं अभिमानी जीवस्मा क भीतर जो 
व्यापक परमात्मा होता हे, तो उसको उन श्रवस्थाश्नीसें 

म्वन्धदहे, नकि इनं तीन शरीरोंसे। खोर न ज्ञा, दषाः 
शक, माह, जरा, मृत्यु का उस्र पर कोटं प्रभाव ह । चिस 
भकार जीवे चहुत स हे, परन्तु परमात्मापकदीर। इसकी 
कईं उपमा नही, वह्‌ जीवं के भीतर भी व्याप्रक ह)जो 
जवात्मा का इस म्रकार जानता हः किं जव वहं बाहर सम्बन्ध 
छाद्‌ करः श्रपनं भीतर परमात्मा को व्यापक देख कर, यह्‌ ` 
केता हे कि सुक मे जो व्यापक दै, यहे जह्य है, यह्‌ आत्मा ह, 
उसको कोई दुःख हो दी नदीं सकता ! जिस प्रकार सूं कं . 
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निकट जान्‌ स छन्यकार स्वयम्‌ भाग जाताद्‌) पस ही परः 
,मात्स्‌ को अपन भीतर देन स सव दाप दर दा जाते ह्‌। 
‹ जो मरुप्य विचार स इस उपनिषद्‌ को पदे दै, वह तो 
प्रान्मतान का प्राप्तद्ते ह) प्रौरजा मनुष्य प्रविचारसे 
ठते वद्‌ माया्ाद्‌ क जाल में प्रसित दा जति 1 वेदति 
दुर्यान एसा ञत्तम दर्चनद्‌ किजिसन्न जानन याला मद्ष्य तुष्य 
की पट्दीने श्राग वद्‌ जताद। जो मनुष्य वदान्त को नटी जानतेवह 
मतुप्यत्व स गिर हुए द । क्योकि जा सनुप्य यहं नहीं जानता। 
किमस्याः उससे वदुर संसार में मूर्ख करान दा सकता ६। 
सम्पुर्ण सेस्तार के तगं की चिकित्सा जानता हूं परन्तु शपनं 
यग चद्िच च सकल रपर इखक्यी चिवित्यषा भ वकर 
सकना । त्ता मरी प्रस्व रागो की चिकिसा जननं न क्या 
छाम ह । चयोकि मं जय तक स्वयं आरस्य दाकर इनका 
प्ीमारी कौ चिभिन्सान कर त्तामरत्तानसदूमरर काक्या 
लाभ पटच सक्ता हं । वद्ांतशास्रहदीद्‌जा जीव का अपन 
स्का तान कराकर सव प्रक्रारक्‌दु-खश्र(रि भयस मुक्त कस 
रेता टह | माथाव्रादियों नना वेद्रानश्चस् का कलंकित कर रक्खा 
ट| परथ्च चन्‌ वास्तव में ठीक नदीं । वहतं से मद्धप्य यद 
फन द कि वेदनी सचुष्य श्रालमी दाता हे श्मौर निकस्मा 
जाना द्ध परन्तु यह विचार कवल मखा का द । वास्तत्र म 
त्रदाती श्रपने खद्धप को जानता ह, इस का निश्वय द्या जाता 
टि श्रत्मा निचय ह । काद शक्ति एेसी नदी, जी अस्माक 
लानि पहुंचा पा सकं 1 काद शस्त्र फत्ता नदी जो श्रत्मि का कार 
सके | फोर च्रम्नि यसी नदी, जा श्चात्मा का ज्ञा सक । याद्‌ 
संसार फी सर्वं शक्तियां एकनित्त द जके, तो भी अस्माक 
दो दानि नदीं सय सकती । धा, दपा प्राणों के धमं है । 


५०६ दर्श नानन्द्-उपतिपदु-सञुच्चय 


श्रात्मा प्राण नद, प्राण॒ उत्पन्न तथा नाश होने बाति ह, उनके 
धर्म से श्मात्मा को कादं दुःख नदीं | राण को परमात्मा न कमा 
का फल भायने कं लिये वयि दी हः जिस कौ रक्ता परमासन, 
काकाम द । जव तक परमात्मा इसकी रक्ता करेगा, तवर तक 
यह्‌ सुरक्षित रहेगे ! परमत्मा की श्माक्ता दतिदी कादं भी 
इनको स्थिर नद्य रख सकता । संसार फे वड़-बहे राजाश्र 
को एक मिनट मे चलना होगा । कोटं सेना तथा ताप, दायना- 
मेन्ट के गेले श्यौर वृके, गद्‌ श्रौर खेदके एक पल फे लियं 
इस वारंटकानोप्राणोंकाक्तेनश्चायादेः सेक नीं त्की 
संसार में श्रनगिनती राजा हुए, आल उनके शरीरो का कुद भौ 
चिन्ह नदीं । जो उत्पन्न हुश्चादै, उसका नाश्त भी होना 
हे । प्राण न उत्पन्न हुए, न उनको नक्ष दोना ह 1 नाशसे 
रदित का नाश बाले से स्या मेल ? इसलिये प्राणों की र्ता की 
उसको कोई चिता नदीं । वह्‌ योदी फे लिये श्रपने धर्म 
को नदीं बेच सकता । वह जानता दै फि मनुष्य तीन प्रकार 
के दोते दै । एक पामर, दूसरे विपयी, तीसरे सुुक्ञ । जो मनुष्य 
पुं फे शरीर से श्रते दै, उन के भोतर पशु ॐ संस्कार 
होते दै । पशुनां फो खाने के ्रतिरिक शौर को चिन्ता नदी 
दोती । उस को यह्‌ निश्वय नहीं होता किजिस स्वामी ने सुभे 
खुःट पर बाधा हे, जिसको सुख से काम लेना है, वह समः को 
अवश्य खाने का देगा । सवामी खाना देने आता दै, पश रस्सा 
तोडने के लिये दोडता है ! जव तक चार! उसके सामने न रा 
जाब, उसको शन्ति नदीं हाती । बह ्रपने साथियों से चारे 
क लिये लङता है । एसे दी जो मलुष्य पश शरीर से राये दै, 
जिनमे ज्ञान के संसार बहुत कम दै, जो पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
से अनभिज्ञः जो शामा की सत्ता से अनभिज्ञ है, जो. 
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परमात्मा ॐ रीर इस नामों से दर है,जो कर्मं श्रौर फल 
भोगने के विधान से अनभिज्ञ है वह्‌ पामर मलुष्य दै; जिनके 
श्ीवन का उदेश्य दी रोटी ह। भारतवपं में राज भी लों 
पामर मदु्य है जिनको धमं कर्म का छं मी ज्ञान नही, जो 
केचल राटी की खाज दी मुख्य समभेतते है । जिनके हृदय में 
यह्‌ चेढा हुश्रा है कि यदि हम अपने धर्म की ्चोर लग जा, 
तो रोटी कदां से आवे । बह यदह नदीं देखते कि जिस समय 
मञुष्य्‌ ति न्यून श्नसत्य बोलते ये, जिस समय सलुष्य 
श्रयरेजी शिक्त से सून्य ये, जिस समय मनुष्य श्र॑मेजी विज्ञान 
से नितान्त श्रनभिज्ञ थ उस समय गोदी कैसी सरलता 
से प्राप्त होती थो, उस समय न तो देसे सूखा पड़ते 
ये रोर न रोग फलते भे । जितनी अर्जी शिक्ता वदृती जाती 
ै>वेसे ही मनुष्य परमात्मा का भूल कर प्रकृति उपासक वन 
गये । जिसका परिणाम हर भ्रकार के दुःख मोगना था । जब 
करि गवर्नमेन्ट के विरोधी श्राराम से नदीं सो सकते, उन को 
रात दिन प्रकड़ जाने कामय लगा रहता हे । यद्यपि सरकार 
शअल्प्च दै बह भरिसेधिर्यो कं मन का वृत्तांतं नहीं जान सकती, 
उसे गुप्त भेदी द्वारा पता लगाने को श्वश्यकता पड़ती हे । 
इतनी निर्वलता पर भी विद्रोदी पकड़े जाते है । रौर दंड पाते 
है । इन दंडो को देकर विद्रोहियों के चित्त शांत रहते है 1 
फिर उम सर्वञ्यापक, सर्व शक्तिसान्‌ परमात्मा के चिद्रोदी जिस्तकं 
सर्वत्र दनेसे किसी गुष्त-मेद की आश्यकता नदीं । जिसके दन्ड 
से भूी साकी नदीं वचा सकती, कोहं योग्य वकील भी 
\विधान ( कानून ) द्वारा ुक्त नदीं करा सकता । फिर उससे 
"विरोध करके जो सुख चाहते है, वे निरे पश ही कदलावेगे । 
सरे प्रकार के मद्य विपयी काते दै, जो इन पशो 
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इच्‌ अधिक ज्ञान रखते दे । वद्‌ अव्येक वस्तु को सुधार कर 
अयोग करना चाहते दै । वह प्राकृतिक विक्ञान के प्रेमी च, 
अपनी सत्ता से शून्य हाते ह, इनका भीन तो जीवाला =, 
सत्ता का ज्ञान दाताहं चौर न परमात्मा की सत्ता का क्वान । 
श्योर न इनको पुनर्जन्म पर छु विश्वास होता हे पौरन वेद्‌ 
पर । इसलिये वह मनुष्य जीवन का उदेश्य खाना पीना शौर 
विपय्रभोग ही समते दै । यद दोनों ता पुनर्जन्म के विश्वास 
न होने स वर्तमान जन्म के लिए प्रवं करत द) वर्तमान 
जन्म का प्रचंध पशु भीकरतेदहैँ। खाना पीना श्मौर चिषय 
भोगना भी पशुशमों में पाया जाता ह यह्‌ श्रपने श्रपको पशुश्रों 
से रागे नदय लेजा सकते । यद वार वार भी पशुश्मो क शरीर 
मे जन्म लेते है । इनका जौत्रन बहुमूस्य जीवन नदीं होता, 
क्योकि यह्‌ श्रपने जीवन का शरीर की गाड़ी को धोने चरोः 
इन्द्रियों क घोडे चराने मे व्यय करते दै, वद्‌ जीवन जा गाड़ी 
को धोने चौर घोड़ों के चराने मे खर्च हो, उत्तम पुरुप का 
जीवन नदीं दो सकता । क्योक्रि गाड़ी का धोना घोड़ों का 
चराना सास का काम है । साईस चाहे कितने ही अधिक हों, 
उनसे देश की प्रतिष्ठा नहीं होती क्योकि इनकी च्रात्मा चल से 
शून्य दती दै! इनके हदय मे कभी वलवान सादस उत्पन्न 
नहीं होता । होटे काम तथा छोटे विचार होते है । निर्बलता 
उनको ्ाधीन रखती ह षेदान्तशाख के ज्ञाता तीसरे प्रकार के 
मभुष्य होते दै, जिनको मुमुभ कहते ह । इनके भी तीन मेद है । एक 
वह जिनके मन मैले थे, चह उसको शुद्ध करने के क्लिये निश 
॥ दिनि परोपकार मे लगे रहते है । बह समस्त संसार की भलाई ~ 
का ही पना उदुदेश समते दै । उनका वचन यद्‌ होता है 
ॐ अपने उत्साह को ईँवा रख ताकि ईश्वर श्नौर सष्टि के 
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समीप दो श्रौर तेरे उत्साह फे अचुसारतेरा आद्रद्षे। न 
तो उनका च्राराम की इच्छा, न धन की, यदि इच्छाहैतो 
|तरोपकार की । वह संसार के कष्टों का कुद ध्यान नहीं करते । 
वह वश वथा अपयश का तुच्छं सममते है! बड मान अप- 
मान सं काट स्वाथं नदीं रखते । वह किसी दशाम भी जीव 
मात्रा को हानि पहु चाने का विचार नही करते उनक्रा विचार 
स्वतन्त्रे रहता दै) ईश्वरकी आना पर उनको सन्तोप 
दोत्ता दः ( वह्‌ जानते द करि परमात्मा जो छ्य करता है, 
श्रच्छाद्ी करता द! उसने जो कु किया, अच्छा ही किंया। 
वह जा इद्ध करा, चचरच्छा ही करेगा । क्योकि वह न्याय 
त्था द्या के ्रतिरिक्त कुं करताटी नदीं । यदि तुमको 
दुःख मिलता ह; तो तुन्दारं कमो से। दयालु परमात्मा नै कोई 
चस्॒ एसी नदी बनाई जो जीवों को दुःख देने बाली हयो । रौर 
`न का वस्तु सुखदाता दै; सुख इख का कार्ण निज कर्म है 
यदि दम क्ञानके श्रुक्रुल कर्म करते है, तो सुख दोतताै। 
यदि ज्ञान के चिरद्धकरतेहेःतो दुःख होताद्‌! जान इमको 
चताता ह कि जिस प्रकार कं वीज वोवेगे, वेसा ही फल श्ायेगा। 
इसी भकार दम दूसरों के साथ जैसी वासना करते है, वैसा 
ही हमको फल मिलता हे । जो मनुष्य दूसरों को हानि पहु 
न्वामे का चिचार करता है, उसके मनमें पापका वीज वोयां 
गया ! जिसखका फल दुःख के अतिरि श्रौर ऊद नदी दों 
सकता 1 वह्‌ दूससें के दोष टटोलमे पर नदीं रहता, न इस 
कर्म को उच्च विचार करतां किन्तु क्रिसीमें कोहं दोप 
दृष्टि पडता दह, तो उसको किसी उपायसेदूर करना चाहता 
हे । बह मधु मक्तिकाकी माति पुष्पोंसे सधु निकालता है। 
, चह जिससे मिलता दै, उसके गुणो मसे कोन कोद गुण 
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प्राप्ठ करता ह । बह संसारम रटता ह परन्तु सराय सममं 
कर संसार का श्रपना वर नदीं समता उसक्रा विवार दस 
दृष्टान्त पर रहता दे । ¢ 

दृ्टान्त- किसी याजा ने छ जड़ाऊ दधी त्रनवाईं । [जिल 
मे लाखो रुपये के दीस मती क्षणा दिये! एक दिनि सजा 
श्मशान के पास से दाकर निकले, वदाँ एक पागल क देखा, 
राजा ने उससे कदा--तुम नगरमे क्यों नदीं श्रत ? दीव्‌, 
ने उत्तर दिया-जो नगर मेद बद्‌ कटौ जति द| श्रन्तको 
वह भी यद्यँ दी राति है । पागल की इस चत को सुन कर राजा 
ने छड़ी उसका देदौ । पागल ने कहा-मे इसका स्या कर 
द्‌ मेर किस कामक) राजाने कदा--दुस रक्खो, जत्र 
कोड तुम से अधिक उन्मत्त भिक्तेःतो उसेदेदेना। पागल नं 
बह चंडी लेलो छ समय फे पश्चात्‌ राजा की मल्यु के द्विहः 
समीप आये ! यद्‌ समचार पागल को मिला । वह राजाके 
समीप श्राया ्रौर राजा से दाल पृद्धा। राजञा ने कदा-चव 
हमारे मार्ग का चंतिम समय हे । पागल ने पू्ला- साप कदा 
जर्येगे १ राजा ने कदा-यह तो चिदित नदीं । पागलने 
कदा--जहां आप जा्येगे कितनी सेना, बारुद्‌, तोपे चौर पयादे 
साथ ले जा्येगे। राजान कदा-तव दी तो तुक को 
पागल कते है! मला, इस अन्तिम मार्गं सें 
कीं एसा सामान-भी जाया करता हे । दीवाने ( पागल ) 
ने फिर कदा- कितना कोप श्राप साथ ले जार्यैगे, क्योकि 
इतने वद़ याजा के लिथे जिसका पतादी न हयो, वहतत स्यथ 
कौ चावश्यकता पड़गी । राजा ने क्ा- वास्तव में तू पागल. 
दै । भत्ता, कीं अन्तिम यात्रा में कोष साथ जाया करता 
दे। इस याताम विना घन के ही जाना पडता दै! पागलः 
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ने-कदा--अच्छा कौन-कौन से मन्त्री आपके साथ जाय, 
क्योकि चिना सन्त्रीके तो काम चल दही नही सकता) राजा 
“ने कदा बड़ा पागल दे, कदी इस चन्तिम यात्रा मेँ मन्म 
साथ जाया करते हं । पागल मे कदा -चच्छा कौन-कौन सी 
रनिर्या साथ जायेगी; क्योकि चिना रानि्ों के यत्रा 
मे अकेले श्राप का काम कैसे चलेगा? राजा ने कदा- 
तुमः से बढुकर कोन मूख होगा । क्या इस अन्तिम यात्रा मे 
` रानिया साथ जाया करती दहै । पागल ने कदा--रानियोँ 
नही तो राजकुमार तो साथ जावेगे, क्योंकि इनके विना 
सन्तोप केस मिलेगा । राजा ने कदा- नही, इस यात्रा मे 
राजकुमार भी न जा स्केणे । पागल ने पृ्ला-तो फिर 
अकले दी सही, परन्तु कप्त सवारी मेँ श्राप जावेगे ? 
„ राजा ने कद्ा-श्रे मूर्खं ! इस यात्रा मेँ सवारी मी साथ 
सें जा सकती । यह सुन कर पागल ने चंडी राजा के 
पास फेकदी श्रौर कदा-जुक से श्रधिक्र पागल तूहे । स्रों 
मनुष्यों का दुःख देकर रसा सामान एकत्रित किया जिसको 
साथ नदीं ले जा सकता । तुक से अधिक पागल कौन होगा 
राजा सुन कर पञ्ात्ताप करन लगा । न 
` जो मनुष्य श्रज्ञानी दै, वहं सांसारिक पदार्था को निय 
समम कर उनको एकचित करने मे लगे रहते है । चौर ज्ञानी 
पुरुप जानता है कि जो वस्तु उत्पन्न दोती हे, वह अवश्य नष्ट 
होती है 1 कर्वोकि पैदा हृदे वस्तु कभ निलय नीं हो सकती 1 
श्ननित्य में नित्य बुद्धि इत्यादि विया दी सव दुःखो का 
कारण है! जो मनुष्य विया के चक्तर में फेसर जाति ह वह्‌ 
„रदा दुख भोगते ह! जो मलुभ्य विचय मेँ काम करते द, बद्‌ 
सदा सुख. मोगते ह । उत्मत्तिशील -वस्तु कभी नित्य, नहीं 


^ 
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सकती । करोड़ों राज्ञा हए, परन्तु उनकं व्यस्तित्व का कोटे 
चिह् संसार में दृष्टि नदीं प्राना । श्रसं्य धनी सम्पत्ति खाकृर 
कंगाल्ञ वनते द । सदसो धनी पुरुषों के घर चार उाद्र य, 

है । सेको वेक दिवाला निकाल वेट । सदसो जिमीदा् 
की जिभीगरियोँं विक गई। काटि युवा बलवान्‌ याद्धा मिदर 
मे मिल राख की ठेरी वन गये) भम श्रार ध्र्जुन की 
अस्थियों के चिह्न भी नदरी मिलते । राम; कृष्ण के श्चुभ कमा के 
अतिरिक्त उनके प्राकृतिक शरीर का ऊष्टुभी पत्ता नदीं । 
अतएव समुयुद्ध का यदी विचारह्‌ फि जिस प्रकार दां सकं 
संसार का निष्काम परोपकार कर , जिससे श्रन्तः करण की 
शुद्धि दयो जावे । जच श्नन्तःकरण शुद्ध हो जाये, ता तीन भकार 
की वासनायेँ अर्थात्‌ वित्तेपणा, पुरेपणा, लोक-पणा । 
( धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा, यश की इच्छा) दूरद्ा जाती 
दै । जिसको यह्‌ इच्छा प्रस्तुत है, उस का मन शुद्ध नदीं । बद" 
परोपकार के काम यदिकरता हे, तो लोकेषणा अथात्‌ यत्त 4 
प्रतिष्ठा ˆ तथा प्रसत्त के कारण से करत्‌ दे । परन्तु यह सवः 
धर्मस गिरा करपापक गदे में गिरत हे । इद्र जेसे देवराज 
कोभी यशकीइच्छाने धर्म से पतित कर दिया। कोद यश 
का इच्छुक यद नहीं चादता कि उस जैसे दो हयो जावे । धर्मं कं 
विचार के लक्तों मचुप्य मिलकर काम कर सकते हे, परंतु यश 
र प्रतिष्ठा तथा हृदरूमत कं चिचार के दो मवुष्यभी एक मं 
नहीं समा सकते जैसा कवि कहता ३, जिसका भावार्थं यदं 
दै दश साधु एक गुदद्धी मे समा सकते है, परन्तु दो वादशा 
एके देश मे नदीं समा सकते । 

जव तक मनुष्य के मन में परोपकार का विचार रहता ३, 
तये तक उसका किसी से विग्रह तथा मगड़ा नदीं होत्रा । जहां 

+ 
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स्रारथं रवि, वदँ लडाई मगहे प्रारम्भ दौ जाति है! जव तक 
चछ रद्त द, लद्द सड नदीं दत्ते । परन्तु रविद्या 
सहाराणी का पावि जहां पड़ा, वदँ सत्र परंट मरते है| द्वितीय 
कना कं मुनुचुषत्‌ ट जिनका सन शुद्दो चुका, जो केवल 
मन की च॑चलना का दूर करने के लिये अभ्यास श्रौर वैराग्य 
काक्राम मे लात । मन विनो वैसग्य श्रीर्‌ श्रभ्यास फे स्थिर 

र ्ा सकता ! यागौ जन श्रभ्यास केद्वारा मन को पकडते 
ह । मन रक्तं की गत्ति स गति करताहं। यदिरक्त में गति न 
हो, ले मन नदीं चक्ति कर सकता । र्त प्राणों कौ गतिस 
च्ध्यिचान तादे, यरि चद्‌ भाणो की दरकवन दो; तो रक 
गति नदीं केर सक्ता, श्रत्तएवर जव प्राण-गति अपिकार में 
श्राजञाचतोारक्त की गति चश मे दो जायेगी । जव रक्त 
की रत्ति चशमेंदहो जातेगी, तव चंचल मन भी बश्च नेंदहो 
जाचगा) इस प्राण की गति को वशमें करने के किये महिं 
पाततद्चलि ने चागद्र्शन मे यस नियम इत्यादि योग के 
श्रष्टाक्घ में फंस जावे) ता मुक्ति को प्रप्र हतां ह। उसके 

सर्ग नियत किये । उन श्र॑गां पर ठीक प्रकार श्रसुष्ठान 
करगमे का नाम श्य्टाद्ध योग का श्रभ्यास कटात्ताद) इस 
भार्यं पर चलने बाल्ञा मनुष्य यदि सिद्धियों के जाल मं 
की सम्धृसं वाधा स्थिर चित्त दोकर श्रभ्यासकरनेसे दूर ह 
जाती द परंतु द्वितीय साधन सन कोवशमें लाने का वैराग्य 
ह । सग श्रथ कसना उस वस्तु की हाती है जिसका त्मा 
च्मपने लिये लम श्चप्रप्न समता दे! नतो उस वस्ठुकी 
च्छा दयती हेज लाभदायक नदोश्रौरनतो उस वस्तुकौ 
चरच्छा होती है, जा प्रप्र दो । श्रौर जो बश्तु प्राप्त तथा 

दानिप्रद द, उसमं द्रप हाता ह । अत्र उपयार। वद वरस्ठु हाता 
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दै, जो न्यूनता को पूरा करे थवा दोध का दूर करे) 
जघ तक जीवात्मा श्रचिद्या से पने को शरीर सममता द, . 
तव तक जो वस्तु शरीर की चुट को पूरा करती दं, भाजनादि , 
अथवाशरीरकेटोपको दूर करती हे, यथा धृत श्रौ 
इत्यादि । तव उसको इनमे रोग हाता दे । यद्वि सवारी को 
शरीसार्थं उपयागी विचार करता हः तो उसमें राग दाताहं) 
तात्पर्य यदह जितने पदार्था में च्रपने दने का च्रभ्यास द्यताहेः 
उन सच के लिए उपयोगी भें राग दाता हे । जव जीव का पता 
लगजातादेकिमंनतो शरीरं शरीर न उन्द्रिया, किन्तु यद 
मेरे मार्गमेलेजाने केलिये गाड़ी त्तथा घोडे इनकी सेवा 
मे लग रहना साईसी हे । यदि यह श्रपनी गाडी दतती, ता 
इसकी रक्ता की मी अेश्यकता होती । यह्‌ तो क्रिसये च्छ 
गाड़ी दे, जिस का स्वामी हर समय किराया मागता है। यदि 
थोड़ी देर के किये वायु न मिले, तो भीतर से शब्द्‌ श्राह 
निकलो वार । चीवीस घंटे तक यद्वि पानी न मिले ता शब्द आता 
हे। निकलो दार । यदि चार पोच दिवस मोजन निल, 
तो चाज्ञा मिलती दे- निकल्लो बाहर । भला एसे किरायेदार की 
गाड़ी मे जिसक्रा स्वामी क्षण क्षण मे किराया मागतादो, 
स्वस्थ होकर बैठना बुद्धिमानी का कास नदीं है । नही, इस 
गाड़ी से तो जितना मार्ग की ओर चला जाये, उतना दी लाभ 
दै; गाड़ो ओर घों फे चराने मे अधिक समय व्यय करना 
विया ह। गाड़ी कीरा गाड़ी का स्वामी स्वयम्‌ करेगा यात्रीको 
तो जितनी यात्रा पूं दो जवे, उनना दी लाभहै । जिस मनुष्य 
को शरीर श्रोर आत्मा का पता लग जावे, बह उस शरीरसे लाभः 
उठा सकता हे । जिसको '्ातमज्ञान नदी, बह शरीर की चाव- 
श्यकताच्चों मे राग उत्पन्न करके अपने श्यापको बिगाड़ देता ६ । 
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चदि श्रावश्रयकताश्रों तक ही इस श्री होती, तो कोई हानि नहीं 
थीं । क्योकि परमात्मा प्रत्यक आचश्यक्रता पूणं करते दै । परन्तु 
शस॑र का श्रत्मा समभन चालला तृष्णा-रूपी रोग का शिकार हयो 
लाता! जां परमात्मा सम्पूणं संसार की श्रावश्यकतारं 
पृं फरना द, वह्‌ एक मनुष्य की भी दृष्णा पूर्णं नदीं कर 
सकना ¡ क्योकि जितना मिलता जवे, ठष्णा उससे चच्रधिक 
चटृती जाती हे । जिसका कारण यद्‌ दहकरि संसारके पदार्थो 
मं प्रानन्देता हं नदी । जा इनमें भ्रानन्द्‌ की इच्छासेकाम 
करता दह उस श्रार मनुप्योंका (जो उसस सांसारिक पदार्थो 
गं ्रयिकर) देखकर विचार उत्पन्न होता हे करि इनको 
च्रानन्दर दोगा इसलिये वह्‌ उन पदार्थो कों प्राप्त करतादै। 
श्रार्‌ सांसारिक चरस्तुश्चों मे श्मानन्द्‌ नदीं ह्‌, इस कारण पदार्थो 
श्छ पराप्त करन स्त भी भ्रानन्द्‌ नदी, इस कारण पादार्थोके 
ग्राप्त करने से भी श्रानन्दरे प्राप्त नदी हाता । फिर वह्‌ उससे 
च्रधिक्र मं श्रानन्द्‌ समभ कर उसकी इच्छा करताह) फल 
यद द्ताह, सम्पूण संसार का चक्रवर्त्ती राज्य प्राप्त हयेन पर 
भी दुव वरद जाता ह; च्रानन्दर प्रप्त नदीं हात्ता, परंतु दृष्णा 
निन्यधनि कष्ट देती ह्‌ । इस कारण जव तक विदान दहो, जव 
नेक प्रकृति क मृल्ल तत्त से मनुष्य का वास्तविक पररिचयन 
दा, जच तकर प्रक चस्तु श्रात्माके लिये बंधन न समभली 
जावर, क्योकि वस्तुनो का चहद्कारी वंधन है, उसी से सम्पूरणं 
टुः उत्पन्न हाते द । जिस वस्तुको हम अपना समभतेह, 
उसी क नाश दहनंस दुःख हाता ह। जिसको दम शचपना 
नदीं सममत उसकं नाशसभीद्टुःख नहींहोता। यदि हस 
“उसको श्रपना शत्रु समते दै, तो उसके नाश से भी हमको 
प्रसन्नता प्राप्त होती हे । यदि हमार भवन भस्महो जके 
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दमकाकष्ट दोता द! चदिवद्‌ भवन वच दरिया हयो, नो उस 
के नाश से कोड प्रसन्नता नीं दोती। यदिक्रिसी सार शबर 
कामकानद्या, तो उसके नाश स प्रसन्नताहानीतह्‌। एक 

मकान बुद्धि भद स दुःख उदासीनता श्रार यु का क 

दोता हं । प्रतएव यह नाश चाला संसार दह, इसकी प्रत्यक 
चस्तु धिकार वाली पाड जती ह्‌ । उत्पन्न दाना) चदटूना णक 
सीमा तक चदकर रुक जाना, श्राक्रति मं परिचत्तन करना, कय 
का प्राप्त होना त्तथा नष्ट दाना, प्रत्येक शरीर, वृत्त रार वम्तुच्ा 
में देखा जाता ह्‌ । जितना विनाश युक्त वस्तुच्रा म श्रहद्भार 
होगा, उतना दही दुःख च्रधिक होगा) जितना इन श्नि 
वस्तुं से सम्बन्ध न्यून दगा, ठतना ही दुःख सौ न्वून दाना 
च्मज्ञानी समते द्‌ कि धनवानां को सुख श्चधिक दोतादं। 
परन्तु यह्‌ सदय नदी, जितनी सम्पत्ति श्धिक दादी हः उत्‌ 
उसका चित्त कद्काल होता दै । इसके सस्वन्ध में एक दृष्टान्त ई । 


द्ृष्टान्त--एक वार एक राजा नगर स पर्वतो पर मृगया के 
हेतु गया । मागं मे वृदे पड़ने लगी 1 राजा वर की ओर लोटा, 
मागमेंदेखाङकिएक साधु वेट ह्याह, नतो कोड उस पर 
व्ल, न पत्रि, नकादे भोजन की सामभीद,न कोठें खाट 
देन कपड़ो । राजा इस साधु की दशा को देखकर चित्त म 
विचार करनेलगाकि मे केसा अयोग्य राजा हं जिसके राज्य 
भं एस कङ्काल मनुष्य रहते दे ! यह सोचकर राजा ने २४) एक 
संचक द्वारा साधु के पस भेजे । साधु ने उत्तर दिया-किसी 
दीनकोदेदो । नौकर ने चाकर राजा से कदा कि रुपया कम 
द इस कारण नदी लिया । राजा ने ५००) ₹ु० साधु फे र 
भेजा तो मी उसने उत्तर दिया-किसी दीन कोदेदो। चर 
नीकरों ने चाकर कदा, तो राजा ने कहा अव भी थोडा" 


त 
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अतः पांच सहस्र रुपया साधु के समीप भेजे 1 उसने उत्तर 
दिया-क्रिसी दीन को देदो। राजा नै सुनकर फिर थोड़े 
सममकर पचचीस सख भेजे । साधु ने उत्तर दिया-क्षिसी दीन 
देदो ्रन्तिम सत्रालक्त लेकर राजा स्यम्‌ गये । साधने फिर 
वही उत्तर दिया-करिसती दीन का देदो। राजाने कदा स्वामिन्‌ ! 
पसे बद कर दीनकौनदहोगा? न तो राप के पास कपड़ा 
हैन भोप्णी, न पात्र हेन भोजन की सामयी साधु ने कटा 
हम तो राजा हैँ! राजा ने सुनकर कदा राजाच्नों के पास तो 
सेना होती हे, च्रापकी सेना कँ है साधु ने कदा-उनको 
भय होवा ह इत कारण वह्‌ सेना रखते है हम को भय किसका 
हे जिस जिए सेना र्खे । राजा ने का~ राजाश्नों के पास 
कोप होता हैः तुम्हारा कोप काँ दै? साघु न कहा- 
-गाजाश्नों कायक रोग ककारणन्ययकरना होता है। इस कारण 
वह्‌ कोप रखते हैँ न हमको मय कारोगदै, न सेना की आाव- 
श्यकता है न हमारा कोद व्यय हे, फिर हम कोप क्यों रकं 
राजा ने कहा आप के ससीप राज सामप्री दी क्याहे। साधु 
ने कटा हमारे समीप रसायन हे › जिस समय चाहे इन सम्पूणं 
पर्वनों के तान्न को सुवर्णं बना दँ । यद उत्तर श्रवण कर 
राजा चल दिये श्नौर मन में विचार कियाकि यदि बद साधु 
रसायनी न होता, तो अवश्य इतना प्रमूत धन ले लेता । 
इसका रुपया न ले लेना इस वात का प्रमाण है कि वश्य 
रसायनी है! राजा रात्रि को सोनेलगे ता विचार आयाकि 
यदि इस रसायनी कर्ता साधु फे दस पाँच सहस्र मन सुवण वन 
वा लिया जाये तोदो एक देश शरीर पराजित हो सकते हं 1 
विचारा करि यष्ट अवसर “उत्तम इः स्योकि रात्री हंकिसी 
को मालूम मीनद्येगा) अतः राजा साघु कीश्नोर विना 
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सवारीं पैदल दी चल दिये । जव साधु ने पांव की च्राहट सुनी 
तो पूद्धा । कौनदै? राजाने कदा-मे पका मवक राजां 
ह तवसाधुनेप्रश्नक्ियाकि नू दस्र समय त्यां श्राया ? राजा 
ने सव दाल वणंन किया श्रीर्‌ कदा करि श्राप दस-वीस सदस 
मन सुवर्णं वना दे । साधु नेकदा-वता दीनतू दहं श्रथ 
हम ? मांगने तू श्राया अथवा दम ? यह्‌ उत्तर युन कर राजा 
ने कदा-निःसन्देह्‌ दीनतो मेदीरहु। श्राप दया करके साना 
चना द । साधु ने कदा--चवह्य वना दैगे, तू राया कर। 
राजाने साधु के पास जाना आरम्भकर दिया।श्रौरसाधुने 
उसको तत्त्वज्ञान का उपदेश कर दिया! एक चषर्मे राजा 
तत्त्वज्ञान का विद्धान्‌ हो गया श्रौर उसकी ठह वासना न 
हो गड साधु ने जवर देखा कि राजा श्रव दीन नदीं रहा । उसकी 
आत्मिक दशा सुधर गई तो साधुने राजासे का कि तुम 
दस सहस मन ताम्र ले आच्रो; हम सुवणं चना दे । राजामे 
दस कर उत्तर दिया-स्वामिन्‌ ! वह तान्न रो सुवर्ण वन चुका; 
अव कोहं आवश्यकता नदीं । 


वास्तव में दृष्णा-वशच मचुष्य अभि का नित्य वनाने 
हेतु सदसो प्रकार के पाप करता हे । स्या उस मलुप्य स अधिक 
कोड मूख हो सकता हे कि जो छ्नित्य को नित्य दाने का प्रय 
करता है अनित्य में नित्य बुद्धि च्रविद्या हं। मयुष्य कं कुहं 
चाद्य साधन ओर सामान श्रनित्य है, इनको नित्य वनान 
असम्भव हं । नडे वड़ मूख राजां ने पत्थरों फे गढ बनाये 
सस्र तापे बनाई; शरीर की रक्ताय वड़-वड़ वेद्य डाक्टः 
र्खे, वादीगाड अर रक्तक रक्खे;. क्था उन रानां के शसः 
नच गये ! मूख सनुष्य नदीं जानते कि महाराजा जार्ज-पञ्चम 
किंसी समय सव से बड़ राजा थे । उनक्रे राजं मे एक कोरि 
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उन्नीस लक्त वर्गं मील प्रथ्वी थी । जिस में चालीस कोटि से 
अधिक उसकी अजा दै । उसकी राजधानी लंदन संसार के 
सव नगरों में वड़ा हे । पार्तियामेर्ट का उत्तम अन्ध दै ।इन 
सव वस्तुं कं होते हुए भी उसके मोँ-व।प मर गये, भां मरे, 
बेटा मरा) जी सम्पूणं संसार के अज्ञानी पुरुषों का शिक्ञादे 
रहा दह्‌, कि इतनी शक्ति श्रोर सामयी होने पर उत्पन्न हानं 
वाला शरीर स्थिर न रह सका । भला इन से श्रधिक कोन मूर्खं 
मनुष्य हो सकता द किं जो धन केभरोसे पर परमात्माके अटल 
नियमों की शरोर संकेत करता ह श्रौर बताता दं किजो नित्य हः 
इसको कोई शक्ति नष्ट नदीं कर सक्ती । जो वस्तु अनित्य द+उसकरी 
कोई शक्ति रक्ता नहीं कर सकती । अनित्य का नष्ट हाना अवश्य 
ह नित्य का स्थिर रहना अवश्य हे । निय के काम नित्य से चल सक्ते 
हँ । नित्य की उन्नति अनित्य से नदीं दो सकती । यदि ध्यान- 
पूर्वक ज्ञान-टृ्टि से ऋषियों ॐ सिद्धान्तो को विचारो, जो बिना 
किसी सांसारिक प्राकृतिक सामभ्री के जंगलो मे रहते इष 
भी राजान्नं के राजाय) किसीकी श्क्तिन थी क्रि उनको 
क्ष दे सके! इनक्ता कषटदेदी कौन सक्रताहेथा! क्योकि 
वह्‌ देसी वलवान्‌ शक्ति कं आश्रय थे कि जिसक्र सामनं संसार 
की सम्पूर्णं शक्तियों दुच्ं है । गवरनमेन्ट का पांच र मासिक 
का सिपाक्षी वड़े बड़ धनपतिकां का पकड़ लाता द। क्या वह 
चपरासी कौ श्पनी शक्ति शती ह ! उत्तर मिलता द नद्या | 
किन्तु वह उस शक्ति के आश्रय जिसक मर्य ज सम्पूणं 
संसारके राजाजी रहे दहै । जिस क यंत्र, अग्नि, पानी, वायुः 
बिद त रेसे बलवान्‌ है कि कोई व्रडेसे वदा राजाभी इस का 
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भ्रचन्ध नीं कर सकता । इसक यत्न भूचाल आद्‌ ए ह 
किं एक क्षण मं राजाञ्माक राज्य का सना शमादि सदिं 
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श्र कर सकते दै । चाहें सामुद्रिक उद्दाज दां चवा चग्रु 
यान, परमासमा की शक्ति का सामना नहीं कर सकस) 
ज्ञाती अपनी अज्ञानता स परमत्मा को याम प्राकरतिक वस्व 

काआओआ्रयतेतदह्‌। परन्तु इस विद्या कं कारण श्रपन श्प 
को दःखमववनालतदहं। जा सुप्य परमात्मा क चान स 
पने आत्मिक घल्ल का बदा लेते ह, उनका देवान चाला कट्‌ 
शक्ति नहीं जवकि सरफारी भ्िपादो निज राजाकं भयान वेदं 


[1 


वड़े सरुभ्यों का पकड़ लाति हे, ते ईश्वर-मक्तें कौ किसका 
भय हो सक्ता है } वद जानते द्धै कि मूल्य हमार स्वामी क 
हाथ दे । ्रतिरिक उसक शाद नदीं सर सकत। । चक्लाम 
नुष्य दूसभें के मारमे का चिचार कर सकता ह, परन्तु मारन 
मे सफल नदीं दो सकता । मनुष्य कं दाथ मे ऋवत्त उत्ता 
विचार हे, बद्‌ कुचिचार से श्रपमे श्मापक्रो पापी वना सकता 
द्‌, परन्तु चरपचे शच्च को हानि पर्चा दना उस कं उधिक्रार 
से बाहर ह! जिना तुभ्य का भाग दुःखं अथवा सुख हः 
भ्व्येक दशा में उचको भागना पडेगा । जिस मवुष्य 
कामोग सतय टे, वह श्चपनी सम्पूणं सम्पत्ति नष्ट कर 
दे, धनवानों का कोर स कषोर गालो प्रदान करे, करित्ती 
की पोह खष्रमेमीनक्रेतोभौरस के सुख के साधन 
सव ही एकचित रहेगे । सुभाग्य मनुष्य कटी मी चल्ला 
जावे, उतत दुःख नदीं हा सकता । चह मनुष्य भूख ॒हे जो 
खख को घन क आश्रय सममभतेहे । धने स सुख सहं 
सकता, किन्तु धन दुःखदायी इं । जा काम धनवान धन स 
नदीं कर सकते, वद ईश्चर-भक्त सरलता से कर सकते इ । 
संसार में धन फे चार फल दृष्टि पड़ते है । प्रथम यह कि धन 
उान्‌ माजन त्तम खा सक्ता हे, परन्तु एला कोड्‌ भोज्य पदार्थं 
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. नदी जा पश्या का च मिल्लवा हदो । सांसभक्ती मदष्य मांस को 
र उत्तम सममते ह, परन्तु जिन पशुश्रों का मांस सयुष्य सेषन 
रते है, उन्दी का पशु मी सेवन करते है । ठेसा पनसा जीव 
ई, जिस्षका सांस वाज आदि पत्ती अरथदा व्याघ्र नद्ड श्रादि 
पशु को प्रात न होता हो । मलुण्य मेवे चौर अन्न लते है 
जिसको पशु पक्ती मी खाते हं । मनुष्य के भोञ्य पदार्थं मे एसा 
कों पदार्थं नहीं जो दूसर जीवों को श्रभराप्न द्यो जव फि वह 
भोज्नन जिस को धनवान्‌ खाति ह, परमेश्वर ने पशं को भी ` 
दं रक्खादह।तोडइसं क लिये इश्वर-भक्तिको त्याग कर धन 
एकत्रित करने लग जाना अविद्या नही तो ओर क्या ह? हमने 
अनुभव किया ह्‌ कि इश्वर-विश्वासी मयुष्य धनवान से नित्य 
उत्तम भोजन करते है । यथा साधुं को देखिये वह भोजन 
करने में किसी अमीर से कम नही, क्योकि उनको प्रत्येक निधन 
.्मर धनवान्‌ निमंत्रण दत हे च्रार श्रपनं भाजन से उत्तम भोजन 
जिमाति है । द्वितीय सुख जिस को धन मे प्राप्त होना सममत 
है; सेवको च काम लना हं । इस काम मेंभी ईश्वर-भक्त धन- 
वानो से श्रच्छे रहत दै, क्योंकि ईश्वर-मक्तों को प्रत्येक स्थान मँ 
सेवक मिल जते ह । राजा, महारयजामीउन कौ साका 
परम कर्त॑ठ्य सममते टै, जेसा कि एक उदू कवि का वचन ह~ 
“अय हमा पशे, फकीरो स्रल्तनत क्या माल ह । वाद्शाह्‌ 
श्रते है पापोश्च गदर के बस्ते): जिन सनुष्यानं काम स्वामी 
ग्रस सनन्द छी दशा को देखा होगा उनक्रो पता इ, कि दंर्तरर- 
भक्तों के सेवक किते है । तीय फल जो धन से निकलता दै, 
ह भरतिष्ठा है । परन्तु दश्वरभक्तों के सन्मान के श्रागे धनि 
ग सन्मान तुच्छ दै । बह जि देश मे जावे वहां उनक्रा 
सन्मान प्रस्तुत है सामी रामतीर्थं यदि भारत वप सं मरतिष्ठा 
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पाते थे तो, श्रमरीका में भी उनकी प्रतिष्टा करम न श्री । जितना 
सन्मान आज वावा नानक जीका सिक्वोंकद्ययमदह, क्वा 
महाराजा स्णजीतसिह का भी उतना हं १ क्या जितनी ग्रति 
यास जीकी हिन्दु केद्रद्यमेदैः क्या बुधिष्ठिरकी भी 
उतनी प्रतिष्ठा हो सकती दै ? प्रयोजन यह्‌ है कि लितनी प्रतिष्टा 
इश्वर-भक्तों की होती हं, उतनी धनधानों कौ नदीं । चतुर्थं यह 
- कि धनवानों को विश्वास रहता है कि जच कादं श्रापत्ति श्रावणी 
धन से उसको नष्ट कर देगे। जेसाकि किसी नीति का वचन दै५ 
आपत्ति फे ज्िये धन एकत्र करना चाहिये । धनवानों को च्या 
श्रापत्ति दो सकती ह, यदि आपत्ति श्रावेगी भीता धनष 
नष्ट हो सकती हे । परंतु चद्‌ यदह नदीं जानते, श्रापत्ति जत्र 
श्रावेगी, धन मी नष्ट हो जायेगा । परंतु जा मनुष्य इश्वर-मक्त 
हैः वद निर्भय रहते है । कोड प्राप्ति भी उनका सामना न्दी 
कर सकती । क्योंकि वह्‌ जानते दः परमात्मक राञ्यमें आपत्ति 
कोड वस्तु नहीं । जो वह करता दे च्रच्छा करता ह । यद्यपि 
रागी को कड्वी श्रोपयि बुरी मालूम होती हः परन्तु उसका 
गुणदायक होती है ! इसी प्रकार ईश्वर के न्यायसे जा दमकरा 
दंड मिलता ह, वह्‌ हमारे सन से पापों की मल्लिनतताको द्र 
करतः हे, इस कारण षह भी उपयागो द । मतुण्य को जच त्क 
तत्त्वज्ञान नदीं दाता, तवर तक्र उसका प्राकृतिक पदार्थं उत्तम 
जान पड़त द । परन्तु तत्त्वज्ञानी जानत क्रि धनी दरप्णा 
नतन दुखदायक हे, अन्य उससे एक पदाथ दुखदायक नदरी । 
यथा सपं स्पशं मे नरम प्रतीत होता दै, परन्तु काटमे सेरु 
आ जातौ ह्‌ । इसी प्रकार यह्‌ चमकारिक पदार्थं धन तथा स्त्र 
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# श्रापदाथं धनं रक्ते, रकतेत्‌ दारा धनैरपि । 


९ 


¡ माण्डक्यो पनिषद्‌ -- 


त देखते भें उत्तम मालूम पडती है; परन्तु वास्तव मेँ सख 
दूर ले जाकर श्रतु का कार्ण होती है । क्योकि परमात्मा ने 
[त्मा को इन्द्रियः मन श्रौर शरीर करा राजा वनाया हे । परन्तु 
इन चमत्कारिक पदार्थो के आवरण से धोका खाकर आ्रात्मा 
इन्द्रियो का सेवक हो जाता है शरौर सत्य धमं से दूर दो जाता 
है । उस समय मन जिस प्रकार श्रात्मा को नवाताहैः वैसेही 
श्रात्मा नाचता हैः । श्रतएव परमात्मा ने वेद में उपदेश किया दै 
फि चमत्कारी वस्तुश्चों के रारण से सत्य का युख धिपा इया 
है । यदि तुम चाहते हो कि श्ास्मिक वल मँ उन्नति हो रौर 
सत्य धर्म के ज्ञाता दो जाश्मी, ती सव से प्रथम उस आवरण 
फरो दृर करो । जव तक य्‌ श्रावरण है, ठब तक तुम सयका 
नदीं जान सकते । मचुष्य यदि सय से पतित द्यी जवैः ता 
वरसक्रा जीवन पशुश्रो से भी निष्ृषट दो जावा है । मुने स्ट 
क्िखा द करि लोभी, कामी सयुष्य कभी धर्म को नदीं जान 
कता । इसी कारण जो लोभ तथा काम में लिप्त नी है 
नो धर्म के जानने का अधिकार दै श्रौरजो लोभ आर विपयमं 
ल्व हैँ उनको धर्म जानने का अधिकार दी नदीं जिनका धसं 
हे जानने का अधिक्रार नदीं आज । भारतवपं मवेह धर्मके 
राचार्य ह ! गृहस्थ का तो धन पेदा करना धमं &, परन्दु भारत 
प कोरिपतति संन्यासी कहे जाते दँ । लक्तो रुपया एकत्रित करक 
शद्रासीं नाम रख लिया । वास्तव में यों अविद्या न एसा पवि 
भाया है कि धर्म-नौका वर मे जा पड़ीदै। यपि इस दश म 
२लत्त साधु, परंतु इख प्रकार यथा पान्चल मे नाड का नाम 
[जा रख लेते दै! यदि उन ५२ लक्तमे स ५२मी सधु हतिता 
शा का कल्वण हो जाता । परन्तु यद सन्यासी उदासी न" 
न्तु वान्ताशी अर्त्‌ बमन करकं चाटनं बाल ह । वहत सं 


ड [ 
षन श् * - मै द्रश्नानन्द्र प्रानं 


1 
श्रल्पायु प साधुद्य गयु दनि संसार्‌ काकुदं 
| साधुरश्ो. मदक 2 प्रद्‌ लिश गव वदस्य भप 
म्रविष्ठाद्धन्‌ श्रतिरिक्त उपक किवरद्‌ गरस्णा | 
कार करत, उन्दी स धन लेकर मटाध्रार वनना श्रय 
के धनस श्पनशरीरका शगार करना प्रहर उन्म 
से पुव्रदने के भिस स उनकरापनित करना उन्राथनेप्न 










रत, तो सम्भवथा कि काट गृदर्थी उनसे प्रदन कर >. 
राज ! श्रापक््या कम करत दु ? उन्टमि जगन्‌ मि 
कर धसं कमं कामृह्न स नष्टकरर्‌ द्विया गदि कद्व ६ 
चादियों सपृ कि मद्रास ! जवर संनार सिथया 
काचह्‌ वचनभीसंसारसेदतिस मिध्याद्धागा | यदि 
सत्‌ दे, तो भी द्मापका यह वचन मिध्यादीट । शो > 
हस्थ मवुष्यां न पटना त्याग दिया । श्न सिन्या श्चा 
वेपधारी उका ध।स म डाल प्रधर्ममन उपदन ऋनं | 
संसार का सिध्या वत्तात ह, उधर गृ म धरन प्यमिनि 
उन्तम-उन्तप सुन्दर भवर चनचतटे तशा सन्दर ये ॥ 
करते है 1 श्नार वादनारुूटु दयकर श्रानन्दं ऋरत द1 
मर्न कर देता ह-मद्याराज ! श्रापता जगन्‌ का भिश्या त 
६ । पुनः आआपएम कथिंक्त्यां करत 
संसीमिथ्याथ्रमदीद् । यद्वि काई्‌ गृहस्य बुधिमान्‌ 
वीस पाद््राखसे पूजाकर द) जव वद्‌ न्यायानम त ‰ 
चला) ता यथी उत्तर दर--महाराज ! यद्‌ तो मिष्या दवं ह 
श्रापन क्ष्या सवाय शूक शरसणक्ली,ता 
परन्तु च्व थ धद चिद्रान्‌ ५ 8 ~ 
न गलती भङ्की दाल छन्दो देशों मे "गरह्तती ; 
1 ५.५ 1: ध 4 14 ; 
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